गुषमण्ड्ल ग्रन्यमालायाः नवमम्पुप्पम्‌ :-- 


स्मृति-सन्दभे 


श्रोमन्महषिप्रणीत--धरुशास्संग्रहः 
याज्ञल्क्यादिसप्रदशस्मृद्यात्मकः F 
तृतीयो भागः 
“अतिस्तु वेदो बिज्ञयो .धमंशास्नन्तु वे स्मृतिः” 
'मनसुखराय मोर ` 
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श्रीगणेशाय नमः । 
अभ्यथना ८ :; 

प्रातःस्मरणी य महर्षियों द्वारा प्रणीत प्रस्तुत AALS का 
सङ्कलन “स्मृति सन्दर्भः? एवे महषियास्कप्रणीत “ निरुक्त ” क्रमशः 
गुरुमण्डल के नवम एवं दशम पुष्प के रूप में पाठकों के सामने है । 
मनुष्य-जीवन एक पहेली हे । उसका समाधान सृष्टि की नियमावली 
श्रुति-स्म्ृतियों में है। मनुष्य जन्म को सामयिक व्यावहारिक रीति-नीति 
सदाचार परम्परा algerie से सम्पन्न कर उच्च भावना द्वारा नर 
(मानव) से देव और फिर नारायण रूप में विकसित करने में 
स्मृति सन्दर्भ एवं निरुक्त प्रकाश स्वरूप होकर मार्ग दर्शन करे यही. इस 

--जकाशन का उद्देश्य है । 

इतने महान ग्रन्थ प्रकाशन के काम में प्रेस की अशुद्धियां एवं 
संशोधकों आदि को अनत्रधानता से अनिवार्यतः रह गई हैं। में खयं 
यस्थ के मांभारॉं में फंसा रहने के कारण वराबर पूरी निगरानी नहीं 
रख सका इसके लिये क्षमाप्राथी हूँ । विज्ञ Tea कुपया उन्हें इस 
पुस्तक में दिये गये शुद्धि पत्र के अनुसार सुधारने का कष्ट करें | 

इमारी यह दादिक इच्छा है कि इन अमूल्य अंथों की सच्छिकषायें मानव 
में चारित्रिक गुण एवं सांस्कृतिक जीवन की क्षमता पेदा करें जिससे राष्ट्रहित है 
के साथ साथ विशाल ब्रह्माण्ड में उसके परिवार के अङ्ग प्राणीमात्र का हित- 
साधन होता रहे। पुनः इस संग्रह में अपेक्षित त्रुटियों के लिये क्षमाशील 
पाठकों से क्षमा मांगते हुए जनता में इसके अधिकाधिक प्रचार किये 
जाने की सानुरोध प्रार्थना है । हरि ३% तत्सत्‌ । 

कृपाभिलाषी :-- 
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श्रीगणेशाय नभः | 


गुरुसण्डल AAAS: नवमम्पुष्पम्‌ :-- 

स्थति-स 

श्रोमन्महर्षिप्रणीत--धर्मशास्त्रसंग्रहः 
याज्ञवल्कयादिसप्चदशस्मृत्यात्मकः 


SAGE आग! 





श्रीनाथादिशुरुत्रयं गणपति पीठन्नयम्भेरवम्‌ ; 
सिद्वोघं वडुकत्रयम्पद्युगं दूतीक्रमं मण्डलम्‌ | 
areas चंतुष्क षष्टिनचकं वीरावली पञ्चकम्‌ „ 
श्रीमन्मांछिनिमन्त्रराजसहितं वन्देगुरोमण्डलम्‌ ॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता । 
वक्रमाब्द: प्रथमं संस्करणम्‌ खे स्ताब्दः 
२००६ ९००० १६४२ ' 
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Gurumandal Series No. IX 


THE 


SMRITI SANDARBHA 


COLLECTION OF THE SEVENTEEN 
DHARMASHASTRIC TEXTS 
BY MAHARSHIES. 


Volume III 





5, Clive Row, 
CALCUTTA. 


| Vikram Era First Edition Christian Era 
2009. 5000. 
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It श्रीगणेशोञ्व्यात्‌ ॥ . 


अथ स्सृतिसन्दभेस्य तृतीयमागस्थःः 


९१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१६ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


स्मृतिनामानि 
याज्ञवल्क्य fa: --- 
कात्यायन tala: -- 
आपस्तम्ब cata: -- 
SINS Tale: > 
शङख स्मतिः न 
लिखित स्मृतिः nae 
agistaa स्मृतिः -- 
वशिष्ठ स्मृतिः = 
ओशनस संहिता — 
ओशनस स्मृतिः -- 


चुद्वितस्मृतीनां नामनिदेशः । 


| पुष्ठाड़ा: 


१२३५ 
१२३५ 
१२८७ 
१४०८ 
१४१५. 
१४५५ 
१७५४ 
१४६८ 
१५३३ 
१५४६ 
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( २) 
२५ बृहस्पति स्मृतिः — १६१० 
२६ लघुब्यात संहिता -- १६१८ 
२७ (वेद्‌) sata स्मृतिः - १६३१ 
२८ देवळस्मुतः : ¬ १६५४४ 
२६ प्रजापति स्मृतिः -- १६६४ 
३० लघ्वाश्‍वलायन स्मृतिः १६८३ 
३१ बौधायन स्मृतिः - १७६७ 


— (ता 


१ ईट 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


स्मातसन्द्भ तृतीयभाग की विषय-सूषची 
याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रधान विषय | 
अध्याय प्रधानविषय . , .`.' 'पृष्ठाढू 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हैं।' प्रथमा: 
ध्याय में संस्कार आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, 
द्वितीयाध्याय में राजधम, ब्रतधम, ' राजसभा, 
वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 

. : धम दण्डनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय, सें... 

_ सूतक, अशौच, पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वान- 


प्रस्थ ओर संन्यास के धमो का वर्णनं है | 


१ अथाचाराध्याय;-उपोद्घात ग्रकरणः वणनम्‌ १२३४ 


उस देश का वर्णन जहाँ वर्णाश्रम घम का विधान 

है (१-२)। धमका लक्षण, घमशाश्र प्रणेता मनु 

[2 आदि बीस TARTS प्रणेताओ के नाम औरं 'घर्म 
की परिभाषा (३-६)। ˆ ` | 
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अध्याय प्रधान विषय पृष्ठाङ्क 
१ नब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌--- १२३६ : 


चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम 
दाह संस्कार तक होते हें (१०) । संस्कारों के नाम 
' .तथा किस समय में कोन? संस्कार करने चाहिये 
(११-१५) । शौचाचार, ब्रह्मचारि के नियम, गुरु 
आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन काळ, गायत्री सन्त्र 
> जप, नित्यकं, उपनयन काळ की पराकाष्ठा, काळ 
निकलने से AAT आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 
हीन हो जाता है (१६-३६) । ब्रह्मचारी को यज्ञ,. 
हवन, पितरों का तपंण और नेष्ठिक त्रह्मचारी को 
आजीवन गुरु के पास रहने का विधान (४०-५१) | 


` १ विवाहप्रकरणवणंनम्‌-- १२४० 
ब्रह्मचर्य के बाद विवाह करने की आज्ञा और 
कन्या तथा वर के लक्षण (५२-५६) । ब्राह्म, आष 
"देच, ध्म, राक्षस, पेशाच, आसुर और गान्धव 
आठ प्रकार के विवाहों का वर्णन। कन्या के 
देनेवाले पिता पितामह भ्राता ओर माता न हो 
तो कन्या का स्वयंबर करने का अधिकार है। 
जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपा कर विवाह 
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[४५४ दा 

_ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 

१ करे उसको दण्ड का विधान (५७-६१) | कन्या 
देने का जिनको अधिकार है कतुकाछ के पहले 
यदि कन्याको न दे तो माता पिता को भ्रण 
हत्या का पाप (६२-६४) | विना दोष के कन्या 
के त्यागने में दण्ड और पति को छोड़कर अपनी 
कामना के लिये दूसरे के पास जाती है उसे 
Gact कहते हैं। क्षेत्रज पुत्र किस विधि से 
उत्पन्न कराया जाता हे इसका वर्णन (३४-६६) । 
व्यभिचार करनेवाली स्त्री को दण्ड का विधान 
(७०) | oft को चन्द्रमा गन्धर्चादिको ने पवित्र 
बताया है (७१) | पति और पत्नी का परस्पर 
व्यवहार और जिन आचरणों से ot की कीति 
होती है उनका वर्णन (७२-७८) | क्षृतुकाल के 
अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को 
अपने चरित्र की रक्षा एवं feat का सम्मान 
करने का धर्म कहा गया है (७६-८२)। st को 
सास स्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश 
गमन पर रहन सहन के नियम (८३-८४)। aft 
की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर 
पति और वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड 
दे (८५) । स्त्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य 
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ab Ge 
, अध्याय | प्रवानविषय पुष्ठाङ्क 
' और सवर्णा सती के होने पर उसके साथ ही 
धर्मकास करने का निर्देश किया गया है । सवर्णा 
स्री से जो [पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र 
कहते हैं (८६-६०) । 

१ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌- १२४३ 
अनुलोम ओर ' प्रतिलोम जो सन्तान होती है 
उनकी संज्ञा ' (६१-६६) | 

१ गहस्थधमंग्रकरणवर्णनम्‌ । १२४४ 
स्नान, तपण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
(६७-१०७) । . गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे 
बड़ा यज्ञ बताया हे ( १०८-११४) । आचरण; 
सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के 
विशेष कमं (११५-१२१) | 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रिय निग्रहः | 
दानं दया दमः शान्ति सवषां धर्मसाधनम्‌ ॥ 
किसीं की हिंसा न करना, सत्य कहना, किसी का 
द्रव्य न चुराना, पवित्र रहना, अपनी इन्द्रियों 


पर, नियन्त्रण रखना, दान देना, सव जीवों पर 
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[७] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
द्या करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 
ये मनुष्य मात्र के धर्म हें (१२२) । यज्ञ करने 
का विधान (१२३-१३०) । 


१ र्नातकधमम्रकरणवर्णनम्‌ । १२४७ 


ब्रह्मचारी के नित्य नेमित्तिक कर्मा का वर्णन किया 
गया हे (१३१-१४२) | उपाकम और उत्सग का 
समय और विधान तथा ३७ अनध्याय के काळ 
बताये गये हें ( १४३-१४१ )। ब्रह्मचारी ओर 
गृहस्थी के विशेष धम ( १५२-१५४ ) । गृहस्थियों 
को जिन मनुष्यों से मिळज्ु कर रहना चाहिये 
जेसे वेद्य इत्यादि (१५६-१५८) । सदाचार ओर 
जिनका अन्न नहीं खाना चाहिये उनका निदेश 
(१५६-१६५) | 
१ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणबणनम्‌ । | १२४० 

निषिद्ध भोजन की गणना (१६६-१७६) । मांस 
के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का 
माहात्म्य (१७७-१८१) । | 
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[ <] 
“अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


१ द्रव्यशुद्धिप्रकरणतर्णनम्‌ । | १२५२ 
यज्ञ पात्रादि की शुद्धि। किस चीज से किस की 
शुद्धि होती है (१८२-१८६) | शुद्धि का वर्णन, 
जल की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, पक्के मकान की 
शुद्धि आदि (१८७-१६८) | 
१ दानप्रकरणवर्णनम्‌ । १२५३ 


ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण वताया है 
(१६६-२००) । गो, प्रथिवी, हिरण्य आदि का दान 
सत्पात्र को देना चाहिये। अपात्र को देने में 
दोष (२०१-२०२)। गोदान का फल, गोदान की 
विधि ओर गोदान का माहात्म्य (२०३-२०८) | 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र 
ओर धूप आदि दान का माहात्म्य । जो ब्राह्मण 

दान लेने में समर्थ है ag न लेवे तो उसे बड़ा पुण्य 
होता है (२०६-२१२)। कुशा. शाक, दूध, दही 
और पुष्प यह कोई अपने को अपण करे तो 
वापस नहीं करना चाहिये (२१३-२१४) । 


१ श्राद्प्रकरणवर्णनम्‌ | १२५.५ 


च्छ 
पुण्यकाल का वर्णन, जसे--अमावस्या व्यतिपात 
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tel 
अध्याय प्रधानविषय | ` प्राङ्क 


१ तथा चन्द्र सूयं ग्रहण इनमें श्राद्ध करने काः 
माहात्म्य तथा कोन ब्राह्मण श्राद्ध में पूजा के योग्य 
हैं और कोन निन्दित हे इसका विवरण (२१५- 
२२७ ) । श्राद्ध को बिधि तथा श्राद्ध की सामग्री 
श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों को निमन्त्रण देना, 
किन-किन सन्त्रों से पितरों का पूजन तथा किन- 
मन्त्रों से वेश्वदेव का पूजन वताया गया हैं 
(२२८-२५०।। पकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थं श्राद्ध और 
काम्य श्राद्ध का विधान तथा पितरों को श्राद्ध से 
तृप्त करने में मनुष्यों को आयु, प्रजा, धन, विद्या, 
स्वगं और मोक्ष प्राप्त होता है (२५९-२७०) | 


१ विनायकादिकल्पप्रकरणवणेनम्‌ | १२६० 


गणनायक को शान्ति और जिस पर उनका दोष 
हो उसके लक्षण । गणनायक के रुष्ट होने पर 
मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है। यदि कन्या पर 
aS होता है तो उसका विवाह नहीं होता ओर 
यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है ( २७१- 
२७६) । विनायक की शान्ति तथा अभिषेक 
और हवन एवं शान्ति के अवसान में गौरी का 
पूजन ( २७७-२६२ ) | 
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अध्याय प्रधानविषय - पृष्ठाङ्क 


१ ग्रहशान्तिप्रकरणतर्णनम | | .: १२६२ 


नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और 
जप बताया गया है और अन्त में कहा गया है- 


ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि च । 
AMAA च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ॥। 


अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार 
की भावना और अभावना सव ग्रहचक्रों पर 
निर्भर रहता है । अतः ग्रह शान्ति करनी चाहिये 
ग्रह्‌ किस धातु का बनाना चाहिये यह भी बताया 
गया है (२६३-३०८) । 


१ राजधम प्रकरण वर्णनम्‌ । १२६३ 


> 


शासक राजा के लक्षण ओर उसकी योग्यता 
(३०६-३११) | राजा को केसे मन्त्री और 
पुरोहितो. ज्योतिषियों को रखना, उनके लक्षण | 
जो दण्डनीति और अथवेविद्या में कुशळ हो ऐसे 
मन्त्री और पुरोहित को रखना चाहिये । राजा 
का निवास स्थान नगर से दूर जंगल में हो और 


९ 
दुगं रचना किस प्रकार करनी चाहिये। अन्त 
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अध्याय प्रधानविषय . पष्ठाड्ड 

१ में प्रजा को अभय देना यह राजा का परम धम 
बतलाया गया है (३०६-३२३)। राजा की दिन- . 
चर्या का वर्णन और प्रजा का पालन, दुष्ट राज- 
कमचारियो से तथा उत्कोच .जीवियों का 
( रिश्वत लेनेवालों का ) सब धन छीनकर राज्य 
से निकाल दे और उसके स्थान पर श्रेष्ठ जीवियों 
को सम्मान से रक्खे | जेसे-- 

अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्त्रकोषं यो5भिवद्ध येत्‌ | 

सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सबान्धवः ॥ 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रूपया अपने 
खजाने में जमा करता हे वह राजा वहुत जल्दी 
सपरिवार नष्ट हो जाता है। जब राजा के 
हाथ में कोई नया देश आवे तव उसी देश का 
आचार, व्यवहार, कुछ स्थिति, मर्यादा जो वहां 
पहले से है उसी पर चलना चाहिये उसमें उलट- 
फेर नहीं करना चाहिये ( ३२४-३४३ ) । साम, 
दाम, दण्ड, भेद कहां पर प्रयोग करने चाहिये 
उनका वर्णन। दूसरे के राष्ट्र में कब घुसना 
उसकी परिस्थिति का वर्णन (३४४-३४८ ) । | 


C we ९ 
राजधम में यह.बताया हे कि पुरुषार्थ ओर भाग्य 
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अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाहू 


१ दोनों को तराजू में तोलकर wa एक से काम 
नहीं चलता ( ३४६-३५१ )। राजा को मित्र 
बनाना सब से बड़ा लाभ हे (३५२-३८५३) । दण्ड 
का विधान--जो अपने स्थान से चलित हो उसको 
दण्ड देने का विधान |» वाग दण्ड, धनदण्ड, 
वधद्ण्ड ओर धिकूदण्ड ये चार प्रकार के दण्ड हैं। 
अपराध देश काल को देखकर इन दण्डों को 
व्यवस्था करे (३५४-३६८) । 


२ ग्यवहाराष्यायः 


तत्रादौ --सामान्यन्याय प्रकरणम्‌---- १२६६ 


राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने 
साथ सभासदों का नियोग तथा उनकी योग्यता | 
व्यबहार की परिभाषा-- 


CAAA व्यपेतेन मागणाधर्षितः परेः | 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवह्दारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार ओर नियम विरुद्ध जो किसी को 


तंग करे उसपर राजा के पास जो आवेदन किया 
जाता है उसको व्यवहार कहते हैं ( १-४ )। 
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२ व्यवहार के चार वाद बतलाये हैं । जेसे-- 
आवेदन ( दरखास्त ), प्रत्यथी के सामने लेख, 
सम्पूर्ण कार्य का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना ( झूठा होने पर दण्ड होगा ) ( ५-८ )। 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फेसला 
नहीं होने तक दूसरा अभियोग नहीं लगाया 
जाता हे। चोरी मारपीट का अभियोग उसी 
समय लगाया जाता है। दोनों से जमानत लेनी 
चाहिये | झ्ठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना 
चाहिये ( ६-१२ ) | झूठे बनावटी गवाह की 
पहचान--उसके पसीना आने लगता है तथा 
दृष्टि स्थिर नहीं रहती हे (१३-१५) । दोनों पक्ष 
के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने 
चाहिये। जब वादी का पक्ष गिर जाय तव 
प्रतिवादी अपने पक्ष को साक्षी से पुष्ट .करे 
इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे प्रत्यक्ष 
THU से शुद्ध कर लेवे। जहां दो स्मृतियो में 
- विरोध हो वहां व्यवहार. से निर्णय करना । 
अथशाखत्र ओर ame के मिलने में विरोध 
आ जाय वहां TANTS: को ऊँचा .स्थान देना 
चाहिये (१६-२०) | प्रमाण तीन प्रकार के. होते. 
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२ हैं--लेख (लिखित), भोग (कब्जा) साक्षी (गवाह) 
इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य ( ईश्वर को 
पुकार कर ) शपथ करते हैं (२१-२२ )। बीस 
वर्ष तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस 
वर्षे तक धन किसी के पास रह जाय और उसका 
मालिक कुछ न कहे तो व्यवहार का समय चला 
जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, सीमा, जड़ 
ओर बालक के धन पर लागू नहीं होगा (२३- 
२५ )। आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध 
में निर्णय (२६-३०)। राजा इनके निर्णय के 
लिये एक सभा बनावे ओर बळ से एवं किसी 
उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको 
वापस कर देवे ( ३१-३२ )। निधि ( गड़ा हुआ 
धन) का निर्णय और उसमें से छठा हिस्सा राजा 
का एवं जो निधि राजा को नहीं बताये उसको 


द्ण्ड (३३-३७) | | 
२ क्रणादान प्रकरणम्‌ १२७३ 
क्रूण ( कर्जा ) की वृद्वि का द्र ओर किसको किस 


का ऋण देना ओर नहीं देना इसका निर्णय 
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[ ४९९. 
अध्याय : प्रधान विषय प्राङ्क 
२ देगी ओर बाकी को नहीं। 'त्रूण दुगुना तक हो 
सकता है, पशु की सन्तति ' तथा धान तिणुना 
इत्यादि का वर्णन है। जब चुकाने पर धनी न 
लेवे तो उस तिथि से वृद्धि नहीं होगी (३८-६६) | 


२ उपनिधिप्रकरणवणनम्‌- _ १२७१५ 
निक्षेप ( धरोहर ) वर्णन ( ६६-६८ ) | 
२ साक्षीप्रकरण विधिवर्णनम्‌- १२७६ 


साक्षी का प्रकरण-साक्षी कोन होना चाहिये 
और साक्षी के लक्षण-जिसको दोनों पक्ष 
स्वीकार करे बह एक भी साक्षी हो aware | 
साक्षी जब न्यायालय में जाय उसे न्यायाधीश 
यह सुनावे 


ये पातकळुतांलोका महापातकिनान्तथा | 


अग्निदानाञ्च ये लोका ये च स्रीबाळघातिनाम्‌ | 
तान्‌ सवान्‌ समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥ 


We 


` अर्थात्‌ अतीव पापियों को जो नरक में जाना 
पड़ता है, महापापियों: को जो नरक भोगना 


दे, आग ,लछगानेवाले को खरी त 
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अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


२ बालक मारनेवाले को जो नरक भोगना पड़ता 
है वह दोष उसे होगा जो न्यायालय में मठी 
साक्षी देगा | कूट (जाळी) साक्षियों का वर्णन, 
कूट साक्षी को आठ गुना दण्ड होना चाहिये 
( ६६-८५ ) | 


२ लिखित प्रकरणम्‌- १२७८ 


लेख में गवाह होना चाहिये तथा सम्वत्‌, महीना 
ओर दिन भी होना चाहिये, लेख की समाप्ति में 
ऋण छेनेवाला अपना हस्ताक्षर कर दे एवं अपना 
तथा अपने पिता का नाम लिख दे । लेख बिना 
साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह्‌ बळपूवेक लिखाया हुआ 
न हो। रुपया जितना देता जाय उस कागज 
के पीछे लिखता जाय.। धन चुक जाने पर उस" 
'कागज को फाड देवे या साक्षी के सामने wit 
को वापस दे दे (८६-६६ ) | 


२ दिव्य प्रकरणम्‌---- १ | ९२७६ 


जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य 


कराया जाता है । दिव्य इतने प्रकार के होते हें- 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू 

२ २- तुला, xs, ३-जछ, ४-विष, ५-कोश | 
ये दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यव- 
हार में नहीं। १ तुला-- तराजू बनाकर तोला 
जाता हे जो तोलने पर ऊपर या नीचे जाता है 
उसकी विधि पुस्तक में लिखी हे। २ अग्नि- 
छोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता हे जो शुद्ध हो उसके हाथ नहीं 
जलते हैं । ३ जल-- नाभी मात्र गहरे जल में 
तीर डालकर घुछाना पड़ता द्दे । ४ विष-- शुद्ध 
को खिलाने पर उसे जहर नहीं लगता । ४ कोश- 
किसी देवता का जळ पिलाने से उसको अगर 
चोदह दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध 

सममा जाता हे ( ६७-११५ ) | 


२ दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 


पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का 
अधिकार हे (११६-११८)। पिता के बाद भाई 
अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और जो 
धन अविभाज्य है उसका वर्णन !( ११६-१२१ ) | 
भाईयों का बटवारा और भाईयों के छड़कों का 


विभाग उसके पिता के नाम से होगा। जिन 
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[ १८ 
अध्याय प्रथानविषय पृष्ठाङ्क 


२ भाईयों का कार नहीं हुआ उनका पेतृक धन 
से संस्कार और निर्वाह--वहनों को अपने हिस्से 
से चौथाई देकर विवाह करे ( १२२-१२७ ) | 
जाति विभाग से बटवारा, अयोग से जो लड़का 
Gat किया गया उसका भार (१२८-१३० )। 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ( १३१-१३५ )। 
दासी पुत्र का हक ओर अपुत्र के धन विभाग का 
नियम (१३६-१३६) । वानप्रस्थ, संन्यासी ओर 
आचाय के धन का विभाग evo) | समश्रृष्टि 
( मिले हुए ) भाईयों का विभाग ओर उन लड़कों 
का वर्णन जिनको पिता की जायदाद में भाग 
नहीं मिळता है। जिनको भाग न मिला उनके 
लड़कों को मिल सकता हैं ( १४१-१४३ )। उनके 
लड़कों ओर ot को मिल सकता है (१४४-१४८) | 
ञ्जी धन की परिभाषा तथा सत्री धन को कोई नहीं 
छे सकता किन्तु आपत्ति काळ में और धमं कार्य 
में तथा बिमारी में स्री का पति ats धन को 
ले सकता है ( १४६-१५१) | जो पेठूक धन को 
छिपा दे उनका निर्णय साक्षी लेख और भाई 
बिरादरी में पूछकर करना चाहिये ( १५२) | 
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(३१६६५) 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ सीमाविवादग्रकरणवणनम्‌- १२८५ 


सीमा विभाग-- गाँव की, खेत की सीमा के 
विभाग में वन में रहनेवाले ग्वाले, खेती करनेवाले 
इनसे सीमा के सम्वन्ध में पूछना चाहिये | पुल, 
खाई या खम्भे से सीमा का चिह्न बतलाना 
चाहिये। सीमा के सम्वन्ध में झूठ बोळनेवाले 
को कड़े दण्ड का विधान कहा है। दूसरे की 
जमीन पर कुंआ ताछाब वनाना उसमें जिसकी 
भूमि है उसी का अधिकार रहेगा या राजा का 
( १५३-१६१ ) | 


२ स्थामिपालविवादग्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


दूसरे के खेत में भेंस, गाय, बकरी चराने में जितना 
वे हानि करे उसका gat . दिळाना चाहिये 
बंजर भूमि पर भी गधा; ऊंट आदि को चराने 
पर वहां जितना घास पेदा हो सकता है उतना 
उनके स्वामियो से हानि रूप में लिया जाना 
चाहिये। ग्वालों को फटकारना और उनके 
स्वामियो को प्रायः दण्ड देना। सड़क गाँव की 
बंजर जगहों में चराने में कोई दोष नहीं है। 
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अध्याय प्रधानविषय प्राङ्क 


२ सांड वगरह को छोड़ देना चाहिये। गायों को 
चरानेवाळा ग्वाला जिसके घर से जितनी गाय 
ले जाय उसको उतनी ही सायंकाळ छोटा देवे । 
जिस ग्वाले को वेतन दिया जाता हे अगर अपनी 
गळती से किसी पशु को नष्ट करवा दे तो मूल्य 
उससे लिया जाय । प्रत्येक गाँव में गोचर भूमि 
रक्ली जाय ( १६२-१७० ) | 


२ अस्वामिविक्रयग्रकरणवर्णनम्‌---- १२८७ 


खरीद ओर अस्त्रामी विक्रय-- लेनेवाले को चीज 
का दोष न वतला कर जो बेचा जाय उसे चोरी 
की सजा होगी। किसी के धन को दूसरा 
आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिळ जाय और 
खरीद्दार अपना मूल्य ले जावे। खोया हुआ 
या गिरा हुआ द्रव्य किसी को fae जाय तो 
उस वस्तु को पुलिस में जमा न देने पर पानेवाला 
दोष का भागी होता हे। एक मास तक कोई न 
लेवे तो वह धन राजा का हो जाता हे (१७१-१७७)। 


२ दत्ताप्रदानिकप्रकरणवर्णनम्‌-- १२८८ 
अपने घर में जिस वस्तु को देने से विरोध न हो 
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अध्याय प्रधानविषय Isis 


२ तथा स्त्री ओर बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान 
में दे सकता हे । सन्तान होने पर सव दान नहीं 
कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर दान नहीं हो 
सकती | जो दिया जाय वह राजकीय नियम 
से प्रकाशित कर दिया जाय ( १७८-२७६ )। 


२ क्रोताचुशयप्रकरणवर्णनस्‌-- १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया 
जा सकता है। दस दिन तक वीज (अन्न) 
छोटाया जा सकता है। लोहे की चीजें एक 
दिन, वेळ लेने पर पाँच दिन, रत्न की परीक्षा 
आठ दिन तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन 
दिन तक; सोना आग सें तपाने पर घटता नहीं 
हे ओर चाँदी दो पछ कम हो जायगी इस प्रकार 
खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस को जा 
सकती हे ( १८०-१८४ ) | 


अस्युपेत्याशुश्रूपाप्रकरणवणेनम्‌-- १२८९ 
संविद्व्य तिक्र मप्रकरणवर्णनम्‌- १२८६ 


संबित व्यतिक्रम ( अपने निश्चय को तोड़ना ) जसे 
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[ २२ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


२ बल gan किसी को पकड़कर गुलाम वना 
लिया हो | 


निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो AAT राजकृतश्च यः !। 


अपने धमे से मिला हुआ जो समय का धमं ओर 
राजा के धम को भी पालन करना चाहिये | जो 
समुदाय का धन लेवे और जो अपनी प्रतिज्ञा को 
तोड़ देवे उसका सव कुछ छीनकर देशा से निकाल 
देवे ( १८६-१६५ ) | 


२ वेतनादानश्रकरणवणनम्‌- १२६० 


जो पहले वेतन ले लेवे और समय पर उस काम 
को छोड़ देवे उससे दूना धन लेना चाहिये | 
जवतक काम करे उसका वेतन चुका देना चाहिये 
( १६६-९०१ ) | 

२ द्तसमाह्वयग्रकरणवणनम्‌-- १२६१ 
चोरों को पहचानने के लिये जूआ किसी स्थान पर 


करवाया जाता है और उसमें जीतनेवाले से राजा 


~ HA De fea 
के लिये दस रुपया ले लेना चाहिये (२०२-२०६) | 
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[ २३ 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठादू 
२ वाकपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌---- १२६१ 


वाक्‌ पारुष्य ( अपशब्द कहने का दण्ड) जसे 
कोई किसी के मां वहन को गाळी दे उसे पच्चीस 
पल दण्ड देना चाहिये । इसी प्रकार पातक तथा 
उपपातक को दण्ड के उपयोग है (२०७-२१४) | 


२ दण्डपार्ष्यप्रकरणत्रणनम्‌---- १२६२ 


किसी पर लाठी चलाना या किसी चीज से पीड़ा 
पहुंचाना इसमें सो दण्ड, किन्तु रुधिर निकलने 
पर दुगुना दण्ड, हाथ पेर टट जाय तो मध्यम 
साहस का दण्ड, किसी के मकान पर दारुण चीज 
फंकने पर सोलह पळ का दण्ड, पशुओं के अंग- 
च्छेद करने पर दो पळ दण्ड, पशु की इन्द्रिय काटने 
पर अथवा मृत्यु होने पर द्विगुण दण्ड ओर पेड़ों 
की टहूनियों को काटने पर वीस पल का दण्ड 
देना चाहिये (२१५-२३२ ) । 


२ साहसप्रकरणवणनम्‌- | १२६४ 
बिक्रो यासम्प्रदानप्रकरणवर्णनम्‌-- १२६७ 


“सामान्य द्रव्य प्रसभ हरणात्‌ साहस स्मृतम? 
वळपूबेक किसी की वस्तु को छीनना इसको 
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[४२४१] 


अध्याय प्रधानविषय ws 


२ साहस कहते हें । जो जितने मूल्य की वस्तु छीन 
कर ले जावे उसको उससे दूना दण्ड दिलवाना 
चाहिये तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड | 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा स्ती के साथ गमन 
करनेवाळा या विना कारण किसी को गाली देने 
चाळा ओर झूठी शपथ करनेवाला तथा जिस काम 
के योग्य न हो उसको करने को तेयार हो जाना 
एवं दासी के गर्भे को नष्ट कर देना, पशु के लिङ्ग 
को काट देना, पिता पुत्र गुरु ओर स्त्री को छोड़ने 
चाले को सो पळ दण्ड का विधान बताया हे | 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रक्ख तो 
उसको तीन पळ दण्ड। पिता ओर पुत्र की 
लड़ाई में जो गवाही देवे उसे तीन पल दण्ड। 
तराजू ओर वाटो को जो छळ कपट से वनाकर 
व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड। जो कपट को 
सत्य ओर सत्य को कपट कहे उसे भी साहस 
प्रकरण का दण्ड । जो वद्य झूठी दवा वनावे 
उसको भी द्ण्ड। जो कमंचारी अपराधी को 


छोड़ देवे उसको दण्ड | जो मूल्य लेकर वस्तु को 
नहीं देता हे उसको भी दण्ड (२३३-२६९) | 
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अध्याय | प्रधानविषय ृष्ठाङ्क 
२ सम्भूयसप्रुत्थानप्रकरणत्र्णनम्‌- १२६७ 
कई आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको 
उस व्यापार में लाभ ओर हानि बराबर उठानी 


पड़ेगी । या उन लोगों ने पहले जो प्रतिज्ञा कर 
छी हो (२६२-२१८ ) | 


२ स्तेयप्रकरणवर्णनस्‌-- १२६८ 


चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके परों के चिह्न 
से या पहले जो चोरी में पकड़े गये हों ज्ञुआरी 
बेश्यागामी तथा शराबी ओर वात में अटपट करे 
तो उनको पकड़ लेना चाहिये | चोरी में पूछने 
पर जो सफाई नहीं देवे उसे चोरी का दण्ड दिया 
जाता =| चोर को भिन्न भिन्न प्रकार से ताडना 

` देकर चोरी पूछ लेनी चाहिये। इस प्रकरण में 
आया हे-- 


विषाञ्निदां पतियुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ | 
विकर्णकरनासोष्टीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेबाळी, अग्नि ळगानेवाली, पति, गुरु ओर 


अपने बच्चों को मारनेवाळी Bl के नाक कान 


~~. हेये 
काटकर जळ में बहा देना चाहिये | 
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अध्याय प्रधानविषय ong 
२ क्षेत्रवेश्मवनग्रामविवी तखलदाहकाः | न 
राजपत्न्यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्निना ॥ 


खेत, मकान ओर ग्राम इनको जलानेवाले को और 
राजा Hl Bl के साथ गमत करनेवाले को आग 
में जळा देना चाहिये (२६६-२८८) | 


२ स्तरीसंग्रहणप्रकरणवर्णनम्‌- . १३०० 
प्रकीणेकप्रकरणवर्णनम- १३०१ 


किसी स्त्री के केशां को पकड़ने या उसकी करधनी 
या स्तन मरदन करना या अनुचित हँसी करना 
ये चिह्न व्यभिचार के समभे जायंगे। स्त्री के ना 
कहने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पल और 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड। किसी 
अलंकृत कन्या को हरण करे उसको कड़ा दण्ड 
यदि लड़की की इच्छा हो तो दण्ड नहीं होता है | 
पश्जु के साथ व्यभिचार करनेवाले को सो पळ 
दण्ड । नौकरानी के साथ व्यभिचार करनेवाले 
को दण्ड । जो वेश्या पेसा लेकर बाद में रोके 
तो उसे दूना दण्ड। किसी लड़केसे या किसी 
साधुनी के साथ अप्राकृतिक मेथुन करनेवाले को 
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अध्याय प्रधानविषय TSS 


२ चोवीस पल दृण्ड। राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड। छल से 
खोटे सोने को वेचनेवाले तथा मांस के वेचनेवाले 
को अङ्ग हीन करना और उत्तम दण्ड देना चाहिये 
जो Sl अपने जार को चोर कहकर भगा देवे उसे 
पाँच सो पल दण्ड देना चाहिये। राजा के 
अनिष्ट कहनेवाले को या राजा के भेद को खोलने 
वाले की जिह्वा काट लेनी चाहिये (२८६-३१०) | 


३ आशोचप्रकरणवर्णनम्‌ -- १३०३ 


दो वष से कम उप्र के वच्चे को भूमि में गाड़ देना 
चाहिये | बच्चे के मरने पर सातवं या. दसवें दिन 
दूध देना चाहिये ( १-६ ) | 


इसमें संसार की असारता बताई हे। किसी के 
मरने पर ऐसा नहीं चाहिये यदि उसो दिन घर में 
दूसरे का जन्म हो जाय तो पहले के सूतक से वह 
शुद्ध हो जायगा । राजाओं को ओर यज्ञ में as 
हुए क्रूषियों को सूतक नहीं लगता हे । इस 


प्रकार सूतक का वर्णन किया है ( ७-३४ ) | 
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अध्याय प्रधानविषय | रा 
३ आपद्धमंप्रकरणवर्णनस्‌-- १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य कर्म से 


निर्वाह कर सकता है। परन्तु मांस तिळ आदि 
आपत्ति में भी न वेचे | 


लाक्षालवणमाँसानि पतनीयानि विक्रये | 
पयोदधि च अद्यञ्च होनवर्णकराणि च ॥ 
अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस वेचने से पतित 
हो जाता हे । कृषि, शिल्प, नौकरी, चक्रत्रद्धि, 
Sal हाँकना ओर भीख मांगना इनसे आपत्ति 
काळ में जीवन निर्वाह कर सकता है (३५-४४) | 
३ वानम्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । १३०८ 
वानप्रस्थ धर्म का वर्णन आया है। वानप्रस्थ स्त्री 
को.अपने साथ ले जावे या अपनी सन्तान के 
पास छोड़ देवे। वानप्रस्थ इन्द्रियों को दमन 
करनेवाला, प्रतिग्रह न BAAS, स्वाध्याय करने 
वाळा होना चाहिये। चान्द्रायण आदि से समय 
व्यतीत करे, वर्षा में ठण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी 
हिसाव से वन में तपस्या करता रहे (४५-५५) | 
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अध्याय प्रचानविषय पृष्ठाङ्क 
३ यतिधमंभ्रकरणवर्णनम्‌---- १३०६ 


यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त 
और दण्ड धारण करने वाला हो। यति के सब 
पात्र बाँस ओर मिट्टी के होते हें इनकी शुद्धि जळ 
से हो जाती si यति को राग द्वेष का त्याग कर 
अपने आपकी ate जिससे आत्मज्ञान का 
विकाश हो ऐसा करना चाहिये | 


सत्यमस्तेयमक्रोधो हीः शोचं As तिदमः | 
संयतेन्द्रियता बिद्या धमः साव उदाहृतः ॥ 


सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब धर्म 
बतलाये हें ( ४३-६६) | अध्यात्म ज्ञान का 
प्रकरण आया हे। जेसे तप्र लोह पिण्ड से 
चिनगारी निकळती हे उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज 
आत्मा से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी 
निकलती है । आत्मा अजर अमर है शरीर में 
आने से इसे जन्म लेना कहते हें । सूयं की तपन 
से वृष्टि फिर औषधि तथा अन्न होकर शुक्र हो 
जाता है। स्त्री पुरुष के संयोग से यह पथ्चधातु 


A को) ए 
मय शरीर पंदा होता है। एक एक तत्त्व से 
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अध्याय प्रधानचिषय पृष्ठाङ्क 


३ शरीर की एक एक चीज का बनना fear है। 
चौथे महीने में पिण्डाकार बनता है तथा पांचवें 
में अंग बनने लग जाते हैं । छठे महीने में बल, 
नख, रोम ओर aad आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पेदा हो जाती है। इस प्रकार 
जन्म मरण के दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य 
शरीर में कितनी नस कितनी धमनी तथा wa- 

। स्थान हें इन सबका वर्णन कर शरीर को अस्थिर 
अनित्य नाशवान्‌ बतला कर मोक्ष मार्ग में लगने 
का उपदेश किया गया है। योगशास्त्र, उप- 
निषदों के पठन एवं वीणा वादन से मन की 
एकाग्रता बताई है । 


वीणावादनतवज्ञः श्रुतिजातिविशारदः | 
तत्वज्ञश्राप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्छति ॥ 


वीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाला और ताल 

के ज्ञानवाला मोक्ष माग पा लेता हे । इस प्रकार 

मोक्ष माग के साधन और संसार के अनित्य 
००७ ~ A 

सुखों क वराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनी योग, 

ध्यान, धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद्‌ 
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अध्याय प्रधानविषय _. oars 


३ का अभ्यास बताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे 
लिखे श्लोक में स्पष्ट किया है-- 


न्यायागतधनस्तत्वज्ञाननिष्ठो5तिथिप्रियः | 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थो5पि हि मुच्यते ॥ 


न्याय से आये हुए धन से जीवन बिताने वाळा, 
तत्त्व ज्ञान में जिसको निष्ठा हो, अतिथि सत्कार 
तथा श्राद्ध करनेवाला, सत्यवादी गृहस्थी भी इस 
जन्म मरण से छूट जाता है ( ६७-२० ) | 


३ ग्रायश्ित्तप्रकरणवर्णनम-- १३२२३ 


पापी महापापी कमें के अनुसार नरक भोगने के 
अनन्तर जब मनुष्य योनि में आते हें तव ब्रह्म- 
हत्यारा जन्म से ही क्षय रोगी होता है परी 
को STATIS, ब्राह्मण के धन को हरने वाळा ब्रह्म- 
राक्षस होता दे। जो पाप को समझने पर भी 
प्रायश्चित्त नह ) करते हैं वे रोरव नरक में जाते हैं | 
इस . प्रकार महानरकों का वर्णन आयाहे। 
महा पापी चार हैं-न्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने 


~ ~ 
वाला, गुरु की स्त्री से गमन करन वाला ओर 
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( ३२ ) 


अध्याय प्रधानविषय 
- ३ मद्य पीनेवाळा तथा जो इनके साथ रहता है वह 


भी महापातकी होता है। इसके वाद आगे के 
श्लोकों में उपपातकों की गणना की है। महा- 

पातकी को आमरणान्त प्रायश्चित्त वतलाया है | 

अन्य पापों को शुद्धि के लिये चान्द्रायण आदि 

त्रत वतळाये हैं । गर्भपात और भवे हिंसा at के 

लिये महापाप हे। शरणागत को मारने वाले की 
बच्चों को AAAS, स्त्री के हिंसक ओर Hara 

की कभी शुद्धि नहीं होती हे । arava as, 

पर्णकृच्छ, Wes, ans, अतिक्कच्छ, 

HSH, तुळा पुरुष, चान्द्रायण ब्रत ओर 
कृच्छ्चान्द्रायणादि ब्रत वतळाये गये हैं। ऋषियों 
ने याज्ञवल्क्य से धर्मा को सुनकर यह कहा कि 

जो इसको धारण करेगा वह इस लोक में यश को 

प्राप्त कर अन्त में स्वगंछोक को प्राप्त होगा । जो 

जिस कामना से धारण करेगा उसकी कामनाय 
पूर्ण सफळ होंगी | ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी; वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थो 

विद्यावान्‌ होता हं। इसको जानने ओर मनन 
करने से अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त होता हे 
( २०६-२३४ )। 


पृष्ठाडू 
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अध्याय प्रधान विषयं पाङ 
कात्यायन स्मृति के प्रधान विषय 
१ यज्ञोपवीतकमंग्रकरणवर्णनम्‌-- १३३५ 


यज्ञोपवीत बनाने का माप और धारण विधि: 
(१-४) | मातृका, वसुधारा ओर नान्दी श्राद्ध का 
विधान ( ५-१८ )। 


२ नित्यनैमित्तिक(श्राद्ध)ऋसंबणेनम्‌-- १३३७ 
नित्य नेमित्तिक श्राद्ध विधि ( १-९४ ) । 
३ त्रिविधक्रियावर्णेनस-- १२३६ 


श्राद्धादि सम्पूर्ण कायं अपनी अपनी शाखा के 
अनुसार करने का विधान ( १-१४ ) | 


४ श्राड्प्रकरणवर्णनस्‌- - १२४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई है 
( १-१२ )। | 

५ श्राइप्रकरणवर्णनम्‌-- १३४१ 


वृद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वा पर श्राद्ध का वर्णन 
( १-११ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पष्ठाडू 
६ अनेककमेवर्णनमू-- ` १३४३ | 


आधान काळ और तत्सम्बन्धि अग्निहोत्र तथा 
परिवेत्ति का वर्णन ( १-१५ ) | 


७ शमीगर्भावनेकप्रकरणवर्णनम्‌---- १३४३ ' 


शमी गर्भ काष्ठ पीपल आदि का वर्णन। अग्नि 
मन्थन की प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार 
काष्ठ की अरणी वनानी, अरणी मन्थन से 
निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी (१-१४) | 


८ wage वसमिधलक्षणवर्णनम्‌-- १३४६, 


अरणी मन्थन विधान । दर्श पोर्णमास्य यज्ञ में 
समिधा का मान तथा समिधा हरण विधि 
( 2-28 ) | 


& सन्ध्याकालायुद्श्यकर्मवर्णनम्‌-- १३४८ 


सायंकाळ का निर्णय एवं सावंकाळीन अभिहोत्र 
का समय तथा विधि । प्रज्वलित अग्नि में ही 
आहुति देना, यदि श्रज्वलित नहीं हो तो पंख 
(व्यजन ) से हवा देना मुख से नहीं ( १-१५ ) | 


१ 
- 
। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 

१० ग्रातःकालिकस्नानादिक्रियावर्णनस्‌-- १४५० 
प्रातःकाळ का खान, नदी की परिभाषा, नदी 
कितनी वेगवती धारा को कहते हैं। दन्तधावन, 
सुख ओर नेत्र प्रक्षालन की विधि | कूप खान भी 
गंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पवे में होता है 
( १-१४ )। 

११ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम्‌- . १२५१ 
सन्ध्योपासन का निर्देश-जवतक सन्ध्या न करे 
तवतक अन्य किसी देव एवं पितृ कायं को करने का 
अधिकार नहीं हे । सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान 
कम ( १-१७ )। 

१२ तपणविधिवर्णनम्‌- | BERS 
देव, ऋषि तथा पितृ तर्पण की विधि बताई गई हे. 
(१-६) । 

१३ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम--- . . १३५४ 

. पश्च महायज्ञ--देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृ- 
यज्ञ और मनुष्ययज्ञ इनको महायज्ञ कहा हे तथा 
नित्य करने की विधि बताई ह ( १-१४)। | 
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अध्याय | प्रधानविषय प्रष्ठाङ्क 
१४ बह्मयज्ञविधिवर्णनमू--. ` १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का. वर्णन ( १-१५ ) | 
१५ यज्ञविधिवणनम्‌-- ४, १३४७ 


उपयुक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि बताई 
गई है ( १-२१ )।' 


१६ श्राद्धे तिथिविशेषेणविधिवंणनम | १३५९ 
श्राद्ध की तिथियों का निर्देश, तिथि परत्व श्राद्ध 
विधान ( १-२३ ) | 

१७ श्राड्ववणनम्‌ | ee ५ 2१३९३ 


„ „ “श्राद्ध की विधि का निदर्शन ( १-२४ ) | 
१८ विवाहामिहो मविधानवर्णनम | १३६४ 
वेवाहिक अभि से प्रातः सायं हवन का विधान, 
' चरू का वर्णन ओर कुशा विष्टर का मान (१-२३) 
१६ सकतव्यतास्त्री धमवर्णनम्‌,। ` १३६७ 


गृहस्थाश्रमी को Sit के साथ अस्निहोत्र का विधान। 
स्त्रियों में श्रेष्ठ स्री वही है जो सौभाग्यवती हो, 
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_ अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क . 


ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ बही है जो विद्या एवं तप में 
भ्रेछ है । स्त्री को पति का आदेश मानकर अग्निहोत्र 
करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा पति की ,आज्ञा- 
नुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों में 
परम सुख प्राप्त होता ह्‌ ( ९-२३ ) | 


२० द्वितीयादिस्त्रीक्रृतेसति वेदिकाग्निबणनस्‌ १३६६ 
स्री के साथ ही यज्ञ की विधि । स्त्री के मृत होने 
पर भी गृहस्थाश्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता 

हे। श्लोक दस में श्रीरासचन्द्रजी का उदाहरण 

दिया हे कि उन्होंने सीताजी की प्रतिमा बनाकर 
उसके साथ यज्ञ किया ( १-१६ ) | 

२१ मृतदाहसस्कारवर्णनम्‌ | १३७१ 
मृतक का संस्कार वतळाया गया हे ( १-१६ ) | 

२२ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ | १३७२ 
सूतक के दाह संस्कार का वर्णन ( १-१० ) | 

२३ विदेशस्थमृतपुरुपाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ १३७३ .. 
बिदेश में स्रत हुए पुरुष के दाह संस्कार के सम्वन्ध 


७०० A 
सें कहा गया = ( १-१७ ) | 
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अध्याय प्रधानविषय | पृष्ठाड़ 


6 ९ 
२४ खतकेकमत्यागःपोड्शश्राद्धविधानवणनश्च | १३७४ 


~ 


सूतक में सब प्रकार के स्मात कर्मा का त्याग 
किन्तु वेदिक कम हवन आदि सुष्क फलों से 
करता रहे। सपिण्डीकरण तक सोलह श्राद्ध 


करने से शुद्धि होती हे ( १-१६ ) । 
२५ नवयज्ञनविनानवान्नभोजनेप्रायश्रित्तवर्णनम॒ १३७६ 


नवान्न भक्षण. करने से पहले नवान्न यज्ञ करना 
चाहिये। बिना यज्ञ में दिये अन्न भक्षण का 
प्रायश्चित्त ( १-१८ ) I 


२६ नपयज्ञकालाभिधानवर्णनम्‌ । १३७८ 
अन्वाहायलक्षणम्‌, होमद्वयात्ययादौपुनराधान 
वर्णनम्‌ । १२७६ 


नव यज्ञ का समय--श्रावणी, कृष्णाष्टमी, ALE एवं 
वसन्त में नव यज्ञ ( १-१७) | 


. २७ ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १३८० 


अन्वाहार्यं तथा कम के आदि में शुद्धि के लिये 
प्रायश्चित्त का विधान ( १-२१ ) | 
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अध्याय प्रधानविषय TS 
प्रायश्चि्वणनश्रुपाकमणःफलनिरूपणब्णनम्‌ | १३८२ 
२८ खतकादिनाश्रवशकमलोपे कर्म विशेषाभिधानम्‌, 


प्रायश्चित्त वणेनम्‌ | १३८३ 
प्रायश्चित्त उपाक san की विधि और काळ 
( १-१६ )। 


| ८ ९ 

, “२६ श्राद्धवर्णनम्‌, पञ्चाङ्गानांनिरूपणवणनस्‌ १३८४७ 
| पिण्ड श्राद्ध, आस श्राद्ध ओर गया श्राद्ध का वर्णन 

तथा श्राद्ध में कुशा आदि का वर्णन बताया ह 

( १-१६ )। 


आपस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१ गोरोधनादिविषये-गोहत्यायाञ्च प्रायश्चित्त- 
बणनम्‌ | | १३८७ 


आपस्तम्व ऋषि से सब मुनियो ने गृहस्थाश्रम में 
कृषि कम गो पालन में. अनुचित व्यवहार से जो 
दोष हो जाय उसका प्रायश्चित्त पूछा । आपस्तम्व 
ने बड़े सत्कार के साथ क्रूषियों को बताया-- 
औषधि देने में, बालक को दूध पिलाने में साव- 
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अध्याय , प्रधानत्रिषय पृष्ठाडू 
१ धानी करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका 
दोष नहीं होता हे। किन्तु औषधि तथा भोजन 
भी मात्रा से अधिकं देना पाप हे। | 
` द्वौमासौ पाययेद्वत्सं दौमासों at स्तनौ दुहेत्‌, 
द्वीमासावेकवेलायां शेषकाले यथारुचि ।२१ 
दशरात्राद्ध मासेन गौस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिख वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥२२ 
गाय के वन्धन कसी रस्सियों से कंसे कीले पर 
बाँधना यह वताया हे ( १-३४ ) | 


२ शुद्ध्यशुद्धिविवेकवणनम्‌ | १३६० 
उदकशुद्धिनिरूपणं, वापीङूपादीनां-शुदूधि 
वर्णनम्‌ । १२६१ 


शुद्धि और आशुद्धि का वर्णन, जेसे-- काम करने 
वाले मनुष्यों को जळ पानी की छूतपात नहीं 
होती हे वापी, कूप, तड़ाग जहाँ खारिया जळ 
निकलता हो.वह अशुद्ध नहीं होता हे। पेशाब. 
मळ तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता हे 
( ९-१४.) | 
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[पख | 


| अध्याय | प्रथानविषय `` प्रष्ठाङ्क 
३ गुहेऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ | ७३१३९२ 


अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा 
में घर में रह जाय तो उस द्विजाति को चान्द्रा- 
यण या पराक MAT त्रत करने का विधान | 
इसी प्रकार चाण्डाल कूप से जळ आपत्‌ दशा के 
विना लेने से प्रायश्चित्त 2-22) | 


४ 'चाण्डालकूपजलपानादो GI च प्रायश्चि० १३९३ 
चाण्डाळ के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त (१-१३) 
५ वेइयान्त्यजशत्रकाकी च्छिष्टभोजने प्रायङ्चित्त- 
वर्णनम्‌ | १३६५ 
उच्छिष्ट भोजन (Sat खाने पर) प्रायश्चित्त (१-१४) 
६ नीलीवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त (2-20) 


७ अन्त्यजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु 
कन्याया रजोदशने प्रायर्चित्तम्‌ | १३९७ 


रजस्वला स्त्री की अशुद्धि बताई हे किन्तु रोग के 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
कारण जिस स्त्री का रज गिरता हो उसके स्पर्श 
करने से अशुद्ध नह होता हे ( १-२१ ) | 
८ सुरादिदूषितकरस्यशुद्‌धिविधानवर्णनम्‌ १४०० 
शूद्रान्नभोजने निन्दानिरूपणत्र्णनम । १४०१ 
बर्तनों के शुद्ध करने का वर्णन, HA कांशा भस्म से 
शुद्ध होता है | शद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन 
का निषेध। जिसके अन्न को मनुष्य खाता हे 
उस अन्न से जो सन्तान Gat होती है बह उसी 
प्रकृति की होती है ( १-२१ ) | 
६ अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायर्चित्तवर्णनम्‌ १४०२ 
मक्षिकाकेशदूषितान्नभोजने प्रायश्चित्त 
वर्णनम्‌ | १४०३ 
शुर्केनकन्यादानंदोषामिधानं, स शुद्धि 
वणनम्‌ | १४०१ 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय 


तथा भोजन करते समय पेर में पादुका नहीं हो 
( १-४३) | 
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अध्याय प्रधानविषय Tos 

, १० सोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ | १४०६ 
विवाहोत्सवादिष्वन्तरामृत aah सथः शुद्धि 

वर्णनम्‌ । १४०७ 


भोजन करने का नियम । यम नियम की परि- 
भाषा। अग्रिहोत्र त्याग करनेवाले को वीरहा 
कहते हैं। गृहस्थी को नित्य अग्निहोत्र करना 
चाहिये ( १-१६ )। 


लघुशइस्मृति के प्रधान विषय 


१ इष्टापूतकर्मणोःफ़लामिधानवर्णनम्‌ । १४०८ 
गङ्गायाम स्थिप्रक्षपेस्वगप्रापिः, वृषोत्सर्गादि 
श्राद्ध AAA । | १४०६ 
स्त्रियाःसपिण्डीकरणमनकश्रादधविवेक 
ब्रह्मघातकलक्षणञ्च १४११ 
चाण्डालघटजलपानमौषधदानादिकर्मणि 
गोमृतेदोषाभावः | १४१३ 


मृताशोचमर्धवाससो जपहोमादिक्रियाणांनिन्दा १४१५ 
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अध्याय प्रधानविषय oats 





१. इष्टापूत का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का 
माहात्म्य । पितृ कम गया श्राद्ध का माहात्म्य । 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण श्राद्ध करना व्यर्थ हे ।' 
प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने का निर्णय 
सपिण्डी करने की विधि। पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता न हो तो 
पिता के साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध करे | 
अपुत्र क्ली पुरुष का पावण श्राद्ध न करे केवल 
एकोद्दिष्ट करे। संक्षिप्त प्रायश्चित्त का विधान 
वर्णन किया हे ( १-७१ ) | 


शहस्मृति के प्रधान विषय 


6 6 
१ ब्राह्मणादिनां कमं वर्णनम्‌ । १४१५ 
चालुवण्ये के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्म, यथा ब्राह्मण का 
यजन-याजन, अध्यंयन-अध्यापनादि; इस प्रकार 
चार वर्ण के प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर्मा' का वर्णन (१-८) | 


२ ब्राह्मणादिनां संस्कारणनम्‌ | १४१६ 


गर्भाधान से उपनयन पयन्त संस्कारों का विधान 
१-१२) 


| है 
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अध्याय | प्रधानविषय प्राङ्क 
३ न्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ | | १४१८ 
त्रह्मचय, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा 
आचाय गुरु उपाध्याय की व्याख्या । माता पिता 
गुरु के पूजन का :महत्व । ब्रह्मचारी के नियम 
त्रत तथा आचरण ( १-१२ ) | 
४ विवाहसंस्कारवर्णनम्‌ | १४२० 
' आठ प्रकार के विवाहा की विधि का वर्णन (2-24) | 


५ पश्चमहायज्ञाः-गुहाश्रमिणां ग्रशसा-अतिथि 
वर्णनस्‌ | १४२१ 
पश्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कम वताये हैं (१-१८) | 
६ वानम्रस्थधमेनिरूपणं संन्यासधमंग्रकरणञ्च १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धमं का 
निरूपण ( १-७ ) | 
७ पग्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण 
चणनम | १४२५ 
| ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि | आत्मज्ञान प्राण: | 
याम; ध्यान धारणादि योग का निरूपण (१-३४)। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
८ - नित्यनेमित्तिकादिस्नानानां लक्षणबणनम्‌ १४२८ 


षट्‌ प्रकार के स्रान- नित्य स्नान, नेमित्तिक स्नान, 


क्रिया स्नान, मलापकषण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान 
का समय तथा विधि [ १-१६ ]। 


& क्रियास्नानविधिवणनम्‌ | ' १४२६ 


क्रिया स्नान के मन्त्र तथा विधान ( १-१६ )। 


१०- आचमनविधिवणेनम्‌ । १४३१ 


प्राजापत्य देवतीर्थादि बताकर आचमन करने की 
विधि, अंग स्पर्श ert सन्ध्या करने से दीर्घायु का 
होना बताया है (१-१ | 

११ अघमषणविःधवणनम्‌ | १४३२३ 


अघमर्षण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करनेवाले 
मन्त्रों का विधान (१-४ )। 


१२ गायत्रीजपविधिवर्णनम्‌ । १४२४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य 
( १-३१ )। 

१३ तपेणविधि वर्णमम्‌ |... . १४३७ 


देवऋषिपित तर्पण के मन्त्र एवं विधि (१-१७) | 
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[ ve ] 


अध्याय _ प्रधानविषय पष्ठाङ्क्‌ 
१४ श्राद्धे ब्राह्मणपरीक्षावणेनम्‌ | १४२८ 
श्राद्धे वज्यत्राझमणा;, पड्क्तिपावनधाह्मण- 
निरूपणम्‌ १४३९ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १४४१ 


पितृ कार्य में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण 
करना तथा उनका किन किन मन्त्रों से पूजन 
करनी चाहिये इसका वर्णन किया हे (१-३३) | 


१४ जननअरणाशौचवणनम्‌ । १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का किस वर्ण 
को होता हे ( १-२५ )। 


१६ द्रव्यशुद्धिः, सृन्मयादि पात्रशुद्धिवणनम्‌ | १४४४ 


पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को 
शुद्ध करने का विधान बताया हे (१-२४ )। 


१७ क्षत्रियादिवधे-यवाद्यपहारे-व्रतवर्णनञ्च १४४७ 
विवत्सादीनांक्षीरपानेश्रुद्वादी नामन्नमोजने 
` वृतविधानम्‌ । १४४९ 
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[ ४८ ¦ 


अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
१७ मद्यभाण्डागतशूट्रो च्छिष्टकाको च्छिष्टादीनां ` 
वृतवणनम्‌ | १४५१ 


पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायन्नित्त 
कहा हे उनकी विधि। पराक व्रत, HS ब्रत 
तथा चान्द्रायणादि [ १-६६ ] । 


गोइचक्षीर विवत्सायाः संघिन्याइच तथा पयः | 
संघिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षन्तु वृतमाचरेत्‌ ॥२६ 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशन बुधः | 
Aaa व्रत ङुर्या्देतच्चपरिकीतितम्‌ ॥२० 


१८ अघमर्षण, पराक, वारुणकृच्छ, अतिङृच्छू, 


सान्तपनादि वृतम्‌ | १४५३ 
अघमषण, पराक, सान्तपन तथा कृच्छत्रत को 
विधि ( १-१६ ) | 
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[ ४६ ] 


अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 


लिखितस्मृति क॑ प्रधान विषय 


१ इषटपृतंकर्मत्रपोत्सगेगयापिण्डदानपोड्श- 


श्राद्‌धानांवणेनम्‌ । १४५५ 
उदककुस्भदानंअग्निस्थानंअपुत्रिणामेको दिष्ट- 
श्राद्धवर्णनस्‌ | १४५७ 


श्राद्धे-परश्रादधभोक्त-श्रादथकत -श्राद्धभोक्तृ 
नियमाः, नवश्राद्धं चु्ञानस्य प्रायश्चित्तम्‌ १४६१ 
कुब्ज वामनादिपु परिवेदने, गोवधसमं, 
चाण्डाळघटोदकपान वर्णनम्‌-- १४६३ 
इष्ट के करने से स्वर्ग प्राप्ति ओर पूतं से मोक्ष प्राप्ति 

का वर्णन किया el वापी, कूप, तड़ाग, 

देव मन्दिर तथा पतितों का जो उद्धार करं उसे 

पूते तथा afar वेश्वदेवादि काये करें उसे इष्ट 

कहते हैं । इष्टापूत कम का विधान तथा लक्षण 
बताया हे | | 

गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एको हिष्ट 

श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करनेवालों के 
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[ ४० ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


नियम तथा नव श्राद्धो का वर्णन एवं अशौच 
वर्णन तथा चाण्डाल के जल पान का निषेध (१-६६) 


शङ्खलिखित स्मृति के प्रधान विषय 
१ वेब्वदेवमकृत्वेवशुज्ञानश्यकाकयो निवर्णस १४६४ 
अतिथिपूजन, परान्नमोजन, राजप्रशंसा, | 
७ QO 
ब्राह्मणप्रशंसनवणनम्‌ | १४६७ 
बलि वेश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया हे | 


परान्नं परवस्त्र च परयान परा स्त्रियः । 
परवेशमनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ 


इत्यादि सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया 
है ( १-३२) | 


वशिष्ठ स्मृति क प्रधान विषय 


१ घर्मजिज्ञासाधर्माचरणस्यफलधमलक्षणं 


आर्यावतपंचमहापातकवर्णनम्‌ | १४६८ 
उपपातकत्राह्म विवाह ब्राह्मणादिवणेचार- 
निरूपणम्‌ | १४७१ 


धर्म का लक्षण; आर्यावत की सीमा, देश धम, कुछ 
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[ ५१ ] 


) 


अध्याय प्रधानचिषय पृष्ठाङ्क 


AV 


धमे का वर्णन | महापाप, पाप तथा उपपातकों 
का वर्णन | ब्राह्म, देव, आप और प्राजापत्य 
विवाह का वर्णन | सव वर्णो को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि ( १-४५) | 

~ ७ ५ ~ 
ब्राह्मणादीनांप्रधानकमाणि-पातित्य हेतवः 

CA 
कृपिधम निरूपणम्‌ | १४७१ 
वार्धेपिकान्नभक्षणे, त्राह्मणराजन्ययोनिषेधः १४७३ 
ट्विजत्व को परिभाषा तथा आचाय की श्रेष्ठता 
बताई हृ। ब्राह्मण के षटू कम का निरूपण, गुरु 
को आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण की अपनी अपनी 
वृत्ति का वर्णन । धन अन्नादि की वृद्धि की 
सीमा ओर धन वृद्धि पर ब्राह्मण क्षत्रिय को निषेध 
बताया है ( १-५ ) । 


श्रोत्रियादीनां शद्रसघमत्वमाततायिचध 


वणनञ्च | १४७५ 
आचाय लक्षणम्‌, श्वहत मगादीनां शुचित्व- 
वणनम्‌ | १४७७ 


छू ma हे, 4. 
अनेक शुद्धिः, शद्रस्यासस्कारे हेतुवणनम्‌ १४७९ 
ब्राह्मण को वेद्‌ पढ़ना आवश्यक | बिना वेद्‌ विद्या 
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[ ५२ | 
अध्याय प्रथानविषय Tas 
के अन्य MS का पढ़नेवाला व्राह्मण शूद्र कह- 
alate | धर्माधम निर्णता वेदज्ञ atl वेदज्ञ 
को ही दान देना | आततायी के लक्षण । आच- 
मन कब कब करना चाहिये | भूमि में गड हुए 


धन के सम्बन्ध में भूमि शोधन एवं पात्र शोधन 
का वर्णन ( १-६४ ) | 


४ मधुपकादिषु-पशुहिसनवणंनम्‌ | १४८० 


शवाशौ चवणनम्‌ । १४८१ 


ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं 
उनका विशदीकरण। मधुपक का विधान, अशौच 
क्रिया के नियम, अशौच काळ का वर्णन (१-३१) । 


५ आत्रेयी धमं वणनम्‌ । १४८२ 


प्रथम Ol का कतव्य वह्‌ अपनी शक्ति का हास 
न होने दे एवं स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा 
पुत्रों की देख-रेख में रहे । रजस्वला काळ में 
रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
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[ ५३ ] 
अध्याय प्रधानविषय cols 
६ आचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌ । १४८४ 
नद्यादिषुमृत्रपुरीपोत्सगनिषधशौचमुतिका- 


प्रमाणवर्णनम्‌ | १४८५ 
सत्पात्र लश्षणमञ्जलिना जल न पिवेदाचार 
निरूपणशञ्च | १५८७ 


सांस्कृतिक जीवनीबाले मनुष्य के आचार तथा 
रहन-सहन को विधि ( १-४०) | 


७ ब्रह्मचारिधमवर्णनम्‌ | १४८७ 
ब्रह्मचारी के धम का वर्णन ( १-१२ ) 

८ ग्रृहस्थधर्मवर्णनम्‌ | १३८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन (१-१७) । 

९ वानप्रस्थधमेतर्णनम्‌ | १४६० 
वानप्रस्थी के धर्म का वर्णन किया गया हे (१-६) । 

१० यतिधर्मवर्णनम्‌ | | ” 


यति धमे संन्यासाश्रभ सवका त्याग करे किन्तु 
वेदों का त्याग न करे। यथा-- 
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[ ५४ ] 
_ अध्याय प्रधानविषय Tas 
____ सन्यसेत्सवकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ | 
एकाक्षर पर ब्रह्म प्राणायामः परन्तपः ॥। 
भिक्षा लेने में हष विषाद त्याग दे ( १-२४ ) | 
११ वेश्चदेवातियिश्राद्धादीनांवणेनम्‌ | १४९२ 
श्राभोजनसमयेभोकः्यन्नगुणत्याञ्यवर्णनस्‌ १४९५ 


प्रथम अध्ये अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विग्‌, कन्या 
का दान लेनेवाळा वर, राजा, स्नातक, गुरु आदि 
तथा श्राद्ध विधि का वर्णन ओर ब्रह्मचारी के 
नियम बताये हें ( १-५६ ) | 


१२ स्नातकव्रतं, वस्त्रादिधारणविधिवणनम्‌ |. १४६७ | 


स्नातकाचारवणनम्‌ । १४९९ 
स्नातक के ब्रत एवं आचार का वर्णन किया हे 
( १-४५ )। 


१३ उपाकमविधिवेदाध्ययनस्थानध्यायनिरूपणम्‌ १५०० 
उपाध्यायाचार्यादी नांगुरुत्रमितिनिरूपणम्‌ । १४०१ 
उपाकम की आवश्यकता तथा विधान । ऋत्विग्‌ 
C ~ ~ 
आचाय के आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने 


पर सत्कार करने की आवश्यकता बताई हे | 
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[ORT 
अध्याय प्रथानविषय was . 
१४ चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषधव्णनम्‌। १५०३ 
काकादि संस्पृष्टान्नस्य पयुपिताद्यन्नस्य च शुद्धिः १५०५ 


अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ मं यदि काक आदि 
से अन्न दूषित भी हो जाय वहाँ पर वह अभक्ष्य 
नहीं ह ( १-३७ ) | 
१५ दत्तकग्रकरणवणनम्‌ | १५०६ 
चरितत्रतानांपतितानां प्रस्युद्घारविधिवर्णनम्‌ १५०७ 


~ As £ A 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया हं 


( १-१६ ) । 
१६ व्यवहारविधिवर्णनम्‌ | १५०८ 
साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । . १५०६ 


राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन | साक्षी के 
लक्षण, असत्य साक्षी का दण्ड तथा असत्य कहने 
पर पाप बताया ह ( १-३२ ) | 


१७ पुत्रिणांप्रशंसावर्णनम्‌ । १५१० 
औरसपुत्रादीनांलक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
भ्रातृणां दायविभागवर्णनम्‌ । १५१३ 
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[ ५६ ] 
अध्याय प्रधानविषय ` पृष्ठाङ्क 
पुत्ररहितस्यधनभाजनक्रमवर्णनम्‌ । १५११ 


पुत्र क होने से पिता पितृक्कण से छुटकारा पा 
A = च्य 
जाता ह। पुत्रवान्‌ को स्वर्गादि छोक प्राप्ति, 
क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र हे जिसने गर्भाधान किया 
A ~ ¢ ७ ००७ 
ह ( १-३८)। एक पिता के कई पुत्र हाँ उनमें 
~ A is ~ 
यदि एक भाई क भी पुत्र ह तो सब भाई पुत्रवाले 
मान जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन चार स्त्री 
हो उनमें यदि एक स्त्री क॑ भी सन्तानहो जाय तो 
सव पुत्रवती मानी जाती हे। दायाद अदायाद 
सन्तति का वर्णन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध 
में हरिश्चन्द्र अजीगत का इतिहास तथा झुनशेप के 
यूपबन्धन का इतिहास जेसे वह विश्वामित्र का 
पुत्र हुआ। दाय विभाग का वर्णन; दायाद ६ 
पुत्र.एवं अदायाद्‌ ६ पुत्रों का वर्णन (३८-७६) | 


१८ चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम । १५१६ 


चाण्डालादि जाति प्रतिछोम से बताई हे, जंसे-- 

` ब्राह्मणी माता शूद्र पिता से जो सन्तान हो वह 
A ९ A 

चाण्डाळ होती ह। इसका तात्पय यह हं कि 

प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी जाति में fra 


~ 4 ow सः 
करे उससे जो सन्तान होगी बह धार्मिक तथा 
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[ ४७ ] 


अध्याय प्रधाथविषय पृष्ठांक 
मनुष्यता के व्यवहारवाळी होगी यह बताया गया 
हे ( १-१६ ) | 

१६ राजधर्मा भिधानवर्णनम्‌। १५१७ 
अदण्डदण्डनेपुरो हितादेः प्रायश्चित्तम्‌ | १५१९ 


राजा को सव वग के AN की रक्षा करनी चाहिये 
अपराधियों को विना दण्ड दिये छोड़ने से राजा 


को पापी कहा हे ( १-३४ ) | 
२० ग्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | १५२० 
ब्राह्मणसुवणहरणेग्रायश्चित्तवर्णनस्‌ । १५२३ 


विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त | 
गुरुरात्सवतांशास्वा शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 
इह प्रच्छन्नपापानां शास्तावेबस्वतो यमः, इति ॥ 


श्र णहत्या ओर ब्रह्मघ्न क प्रायश्चित्त का वर्णन 


( १-५२ ) | 
२१ त्राहमणीयमने शृद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्त- 
वणनम्‌ | १५२४ 
गोवधाद्यनेकप्राय श्चित्तवर्णनम्‌ । १५२५ 


प्रतिलोम विवाह में उम्र प्रायश्चित्त, यथा; शूद्र पुरुष 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
ब्राह्मणी के साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि 
मं जळा देना । इस प्रायश्चित्त के देखने से विचार 
होता हे शिष्ट शान्ति प्रधान धम प्रवक्ता होने पर 
भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उग्र विचार को 
प्रकट करते हैं । इसका तात्पर्य यह हे कि प्रति- 
लोम सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता हे | 
संस्कृति क नाश से राष्ट्र का नाश अवश्यम्भावी 
ह्‌ ( १-३६ ) | 
२२ अयाज्ययाजनादि ग्रायश्चित्ततणनम्‌ | १४२७ 


यज्ञ करन मं जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार 

ळे नहीं हे और छोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें 

उस यज्ञ सं सृष्टि मं उत्पात होने के कारण उन 

ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को लिखा हे (2-20) | 
२३ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायश्चित्ततणनम । १५२८ 
रेतसः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्राय र्चित्ततरणेनभ्‌१५२६ 

श्र णहत्यायांप्रायरिचत्तान्तरकथन, कृच्छुविधि- 

वणेनश्च | १५३१ 


ब्रह्मचारी को St समागम होने से पातित्य का 


प्रायश्चित्त | श्र.ण हत्या, कुत्ता क काटने पर, 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


पतित चाण्डाळ से सम्बन्ध करने पर कृच्छ व्रत; 
चान्द्रायणादि ब्रतों को व्यवस्था बताई हे (१-४३) | 


२४ कृच्छातिकृच्छबिधिवर्णनम्‌ | १५३२ 
कृच्छातिकृच्छ चान्द्रायण की परिभाषा (१-८) । 
२५ रहस्यग्रायर्चित्तवर्णनम्‌ | १५३२ 
अविख्यापितदोष।णां पापानां महतां तथा | 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हें उन रहस्य पापों का 
प्रथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त बताये हैं (१-१२) | 
२६ साधारणपापक्षयोपायविधानववणनम्‌ । १५३४ 


प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त 
आदि से पापों क क्षय होने का वर्णन किया = | 


TAM के पढ़ने से पापक्षय होता हे ऐसा 
बताया हे ( १-२० )। 


२७ वेदाध्ययनप्रशंसावणनम्‌ | १५३६ 
_ आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ । १५२७ 
वेदरूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि 
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[ ६० | | 
अध्याय प्रधानविषय पष्ठाङ्क 
का वर्णन तथा वेद्‌ पढ़ने की प्रशांसा एवं आहार 

शुद्धि का वर्णन बताया हे ( १-२१ ) । 
२८ स्वयंविप्रतिपन्नादीनां दूषितस्त्री णांत्यागाभाव- 
कथनम्‌ | १५३८ 
५ ट्र ९ 
स्त्रीणांपतनहेतचः सववेदपवित्रामिधानत्रणनम्‌ १४३९ 
बळात्कार से उपभुक्त स्री त्याज्य नहीं होती हं 
यथा--- 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता । 
बलात्कारोपभुक्ता वा चोरहस्तगता5पिवा ॥ 
न त्याज्या दूपितानारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति ॥ 
स्त्री का त्याग ( तलाक) करना स्मृति विरुद्ध हे । 
शतरुद्रिय, अथवशिर, त्रिसुपर्ण, गोसूक्त और अश्व- 
सूक्त के पाठ करने से पापों से मुक्त हो जाता हे । 
( १-२२ ) | 
२६ दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ | 


गोदान, FAA, भूमिदान, पादुका दान, विविध 


प्रकार के दान तथा मौन व्रत का माहात्म्य [१-२२] 
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[ ६१ | 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
, ३० प्राणाग्रिहोत्रविधिवणेनम्‌ | १५४२ 
त्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाम्नि- 
होत्र विधि का वर्णन किया हे [ १-११ ] | 
औशनस संहिता क प्रधान विषय 


अनुलोमग्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणवणेनम्‌ १५४४ 


अनुलोम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम 
सन्तान की जातियों का वर्णन । सूत, वेणुक, 

| सगध, चाण्डाल आदि जाति ओर इनके लोम 
विलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एवं 
कार्य का वर्णन आया हे [ १-५१ ] | 


औशनस स्मृति के प्रधान विषय 


१ ब्रह्मचारिणांक्रमागतकतञ्यवणेनम्‌-- १५४९ 
२ ब्रह्मचारिधमवणनम | १५५१ 
ब्रह्मचारिणां धमंसारवर्णनस्‌ । १५५३ 


इस अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने भागव को 
विनम्र भाव से प्रणाम कर धमशास्त्र का निर्णय 
पूछा । उत्तर में ओशनस ने सांस्कृतिक जीवन 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से प्रारम्भ 
कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वेज्ञानिक 
भित्ति पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से 
मनुष्यता का सच्चा विकाश हो जाय ( १-६४ ) । 


२ त्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ । १५५६ 


किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिये 
यहां से प्रारम्भ कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कमे 
शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा पद्धति का सुचारु 


_ निरूपण किया है | 
त्रझचारिग्रकरणऽनेकग्रकरणवर्णनम्‌ | १५६० 
ब्रह्मचारिम्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌ १५६४५ 
ब्रमचारिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 
्रहमचारिग्रकरणे नित्यने मित्तिकविधिवर्णनम्‌ १५६६ 
ने मित्तिकश्राद्ध विधिवर्णनम्‌ - १५७१ 
श्राइप्रकरणवर्णनम्‌ । | १४७३ 


विद्या पढ्ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्म- 


री ९ ु १ 
चारी के धम, वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी 
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[ ६३ ] [ 
अध्याय प्रधानविषय ToS 


ब्रह्मगति को प्राप्त करता है। भोजन की विधि; 
पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः कृत्य का विधान, 
पिण्डदान का माहात्म्य बताया है। अमावास्या 
अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मण श्राद्धकाल; 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से 
पितरों की कितने काळ तक तृप्ति होती हे । श्राद्ध 
में किस किस अन्न को वर्जित किया है । पिण्डो- 
, दक नवश्राद्ध आदि का विस्तृत वर्णन किया हे 
( १-१४७ ) | 
४ श्राडूम़करणवर्णनस्‌ | १५७४ 
श्राद्ध में केसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना उनके 
लक्षण । मूख ब्राह्मणों को भोजन कराने पर 
पितरों का पतन आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन 
किया है ( १-३६ ) | 3 
५ श्राडूप्रकरणवर्णनमू-- | १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताये 
गये हैं ( १-६६ ) | 
Q 
६ अशौचप्रकरणवणनम्‌ | १५८७ 
- , , सूतक पातक अशौच कितने दिन का किसको 
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[ ६४ ] 
अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाडू. 
होता हे । सपिण्डता, सगोत्रता, समानोदक 
कितनी पीढ़ी तक है तथा सद्यः शौच कब होता 
है एवं पातक सूतक का वर्णन है ( १-६१) | 
७ गुहस्थानांग्रेतकम विधिवणनस्‌ | १५६३ 
सपिण्डीकरणश्राड्धविधानवर्णनम्‌--- १५६४ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से grea दिवस तक का 
वर्णन किया है ( १-२३ ) । 


८ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५६६ 
महापापों का प्रायश्चित्त ( १-२४ ) | 
प्रायङ्चित्तवर्णनम्‌ | १५९९ 
प्राय रिचित्तग्रकरणेऽभक्ष्यवण नम्‌ | १६०३ 
अनेकपापानांप्रायश्चित्तवण नम्‌ । १६०५ 


अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि 
पापों के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान (१-१०६) । 


बृहस्पति स्मृति के प्रधान विषय 
ससुवर्ण पृथ्वी दानफलमहत्ववण नम्‌ । १६१० 
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अध्याय | प्रधानविषय पाडु 
गोचमेलक्षणं एथिवीदानफलवचण नम्‌ । १६११ 
सफल नीलब्पभलक्षणं,भूमिहतुं निन्दावणंनम्‌ १६१३ 
अल्यायेनभूमिहरणेफलं-- 
कन्यानतादिविषयेदीपनिरुपणफुलम्‌ १६१४ 
तडागादिनिमाणफलाभिधानम्‌ १६१७ ` 


इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर शुरु बृहस्पति से दान 

माहात्म्य एवं उत्कृष्ट दान पूछा | उत्तर में गुरु वृह- 

स्पति ने सुवर्ण दान ओर भूमिदान का माहात्म्य 

बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र विद्यावान्‌ तपस्वी 
= ९ 

ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूख अतपस्वी) 

को देने से पाप भी बताया है ( १-८१ )। 


लघुव्यास स्मृति के प्रधान विषय 
१ सफल स्नानविधित्रणनम्‌---- १६१८ 
सफल सन्ध्याकतव्यवर्णनस्‌- - १६२१ 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहूत में सान करना चाहिये। 
स्नान के पूवे जिन वृक्षों के दतौन. करने हैं उनका 


नाम तथा सूर्यापस्थान सन्ध्या प्रति दिन करने का 
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आदेश), बिना सन्ध्या किये जो कुछ पूजा दान 
करे वह निष्फळ होता है ( १-३१ ) | 


२ कतंव्यकमविशेषवर्णनम्‌ १६२१ 
शरीरशुद्धिणनम ` | १६२३ 
नित्यकमवर्णनम्‌ १६२५ 

है पञ्चमहायज्ञवणनस्‌ | १६२७ 
) ' भोजनाद्यनेकग्रकरणवर्णनम्‌ १६२६ 


नित्यकर्म का विधान) देव यज्ञ, पितृ यज्ञादि पश्च 
यज्ञ, जप करने की विधि तथा जपमाळा कसी 
ओर किस वस्तु की होनी चाहिये यह बताया 
गया है। deere एबं अघमषंण सूक्त का 
माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वेश्वदेव कर्म भूत- 
वलि, अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम, 
काळ, ग्रहण काळ में भोजन करने का निषेध, 
शयन का नियम, केसी सय्या होनी चाहिये तथा 
किस ओर शिर करना इत्यादि मानवाचार का | 
विशदीकरण किया Tat ह ( RN by eGangotri ८ 
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अध्याय | प्रधानविषय cas 
(वेद ) व्यास स्मृति क प्रधान विषय 

१ धर्माचरणदेशप्रयुक्त-वर्ण-पोडशसंस्क्रारणनम्‌ १६३१ 

गर्भाधानादिपोडशसंस्कारवर्णनम्‌-- १६३३ 
वर्ण विभाग अनुलोम प्रतिळोमों की भिन्न-भिन्न 
जाति की संज्ञा उनके कर्म गर्भाधानादि संस्कार 
यज्ञोपवीत धारण काळ जाति परत्व एवं ब्रह्मचारी 

के व्रत ( १-४१ ) | ; 

२ विवाहविधित्रणेनम्‌ १६३५ 
गुहस्थधमंवर्णनं, स्रीधर्माभिधानव्णनम्‌ १६३७ 
स्रीणांनित्यकम, सपातित्रत- 

रजस्त्रलाधमेनिरूपणञच-- १६२६ 
यदि स्नातक द्वितीयाश्रम ( गृहस्थाश्रम ) में जाना 
चाहे तो विधिवत्‌ सवर्णं कन्या के साथ विवाह 
करे अन्य से नहीं। पुरुष विवाह करने पर ही 


पूणे शरीरधारी होता दै ( १-१८) | खी के कतंव्य 


€ S था 
का वर्णन आया हु; यथा--- 
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९ ० 
२ पत्युः पूव सम्मुत्थाय देहळुद्धि विधाय च | 
उत्थाप्य शयनाद्यानिं कृत्वा वेशमविशो धनम्‌ ॥ 
पति के जागने से प्रथम शयन'से उठकर . घर की : 
'शुद्वि, वस्त्रादिकों को यथा स्थान में रक्ख (१६-४१) 
पुरुष का कतव्य स्त्री के प्रति “गच्छेदयुग्माखु रात्रिएु” 
इत्यादि । यह भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक 
ग्रहस्थी को आदरणीय एवं आचरणीय है (४२-५७) । 


३ सस्नानादि विधिपूर्वाढळृत्यव्णनम्‌ १६४१ 
तपेणविधिवर्णनम्‌ १६४३ 
पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम्‌ . १६४९४ 
गृहस्थाह्विकषणनम्‌ ` ' १६४७ 


गृहस्थी के नित्य नेमित्तिक काम्य कर्मा' का निर्देश 
'तथा उषाकाळ में जागकर कम में प्रवृत्त होने की 
विधि। सन्ध्या कसं, पितृ तर्पण वेदाध्ययन, 
धमशास्त्र इतिहास को प्रातःकाळ पढ़ने का विधान 
(१-२० )। पाकयज्ञ विधान, दान का साहात्म्य; 
गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन कराना वेदादि शास्त १ 


ha = ००७ ब न 
के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया हे।. 3 
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एक पाक्त सँ सबको समान भोजन देना; शाद्रान्न 
भक्षण का दोष (२१-७१) | 


४ गृहस्थाश्रमम्रशंसापूवेकतीथंथंमंवर्णनम्‌ १६४८ ` 
दानधमंप्रकरणवर्णनम्‌ १६४९ 
दानधमंप्रकरणेसत्पात्रनिरूपणवर्णनस्‌ १६५१ 
ब्राह्मणप्रशंसनवर्णनम॒ १६४३ 


सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम 
~ Cs ~~ a ha 
तीर्थद्दे। दान के विषय सें यथा-- 


यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ | 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनेरपि ॥ 


दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना 
धन समभो। धन होने पर दाता सोक्ता 
वनो यह धार्मिक नेतिक अनुशासन वताया है। 
पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफळ और अनपढ़ का 
जीवन निरर्थक दे । आचार्य आदि की परिभाषा, 

सुपात्र को दान देने से ही वह सफळ होता दै 
( १-७२ ) | 
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देवल स्मृति के प्रधान विषय 


प्रायश्चित्तवणनम्‌-- १६५४ 
बलान्म्लेच्छेनींतानां स्रीणांविषयेप्रायश्चित्तम्‌' १६५६ 
स्लेच्छसम्प्रन्धिग्रायश्चित्तवणनस्‌- १६६१ 


सांतपनादिकच्छ्चान्द्रायणान्तचिधिवणनम्‌- १६६३ 


समुद्र तट पर ध्यानावस्थित देवल से ऋषियों ने 
पूछा कि महाराज | म्लेच्छो के साथ जिनका सम्पक 
हो गया हे अर्थात्‌ जो पुरुष वलात्‌ या स्वेच्छा 
से धम परिवर्तन कर चुका दै उसको क्या करना 
चाहिये जिससे वह पुनः अपनी जाति सं 
पावन हो जाय | इसके उत्तर में ऋषि देवळ ने 
उन सवका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया | 
प्रारम्भ में अपेय पान अभक्ष्य भश्षण से सब 
प्रकार के सांसर्गादि पातित्य कर्मा सं पृथक्‌- 
पथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है। प्राय- 
श्वित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि 
बताई हे । इस स्मृति मं जाति शुद्धि, देह शुद्धि 
ओर समाज शुद्धि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है ( १-६० )। . 
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अध्याय प्रधानविषय ` ToS. 

& प्रजापति स्मृति के प्रधान विषय 
ब्रह्माणंप्रति रूचेःप्ररनः, श्राद्धकालामिधानञ्च १६६४ 
श्राद्धप्रकरणवणनस्‌ १६६५ 
श्राड्ठपाकाहेस्रीणामभिधानम्‌ १६६९ 
त्राह्ण निमन्त्रणम्‌ , श्राद्धाहेत्राह्मणानांनिरूपणम्‌ १६७१ 
श्राइक न्नियमनिरूपणस्‌ . १६७३ 
श्राइधोपादेयानि, श्राद्‌धोपासनीयानिपात्राणि १६७४ 
श्रादधेउत्याज्यवस्तुवर्णनम्‌ । | १६७७ 
श्राद्धकालासिधानवर्णनम्‌ । | १६७९ 


भाद्धेत्राह्मणसंख्या, पावणादिश्राद्धवर्णनम्‌ | १६८१ 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कर्म का पूर्णाङ्ग पूण 
विधि से वर्णन किया गया हे । शुक्राचाय के कथन 
से श्राद्धकल्प मं उथळ पुथळ हो गई थी । श्राद्ध कम 
के न करने से द्विजाति बलहीन ओर राक्षस वळ 
हरण करनेवाले हो गये थे । अतः श्राद्धकल्प पर प्रजा- 
॥ पति श्राद्ध के सम्बन्ध म॑ श्राद्ध के भेद, श्राद्ध विधि, 
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१ श्राद्ध के सन्त्र सम्पूर्ण कहे हैं । इस स्मरति के अध्य- 
'यन से श्राद्ध कमं की आवश्यकता तथा सम्पूर्ण | 
विधि मालूम हो जायगी। श्राद्ध के नियम, श्राद्ध । 
काळ, आश्युद्यिक श्राद्ध का माहात्म्य, श्राद्ध को | 
सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध करन से पितरों | 
की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु; पुत्रबान्‌, धनवान, | 
ऐश्वयवान्‌ होता हे ( १-१६८ ) | आ 

लघ्बाश्‍व्रलायन स्मृति के प्रधान विषय | 

१ आचारप्रकरणवणनम । १६८३ | 

त्रह्मचारिगृहस्थथमंवणनम्‌ | | १६८५ 
स्नानवस्त्राचमनपू्वकसर्ध्योपासनविधिवणनम्‌ १६८७ | 
गायत्रीमन्त्रंजपपूचेकग्रातहोमविधिवणनस्‌ १६८६ | 
मध्याहस्नानादिविधिपवेकत्रह्मयज्ञ- नज 
विधानवणंनस्‌ | १६६१. 
ऋणत्रयविश्युवत्यथदेवर्षि पितृतपेणस्‌ १६९३ 

' सवेश्वदेवभूतत्रस्यतिथिभिक्षादानानांत्रणनस्‌ | १६९४ | 


परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविध्यु- | | 
च्छिष्टादिसंस्पशवर्णनम्‌ | १६६७, 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





+ LN 


? 


® 


Me 


[ ७३ ]. 


अध्याय प्रधानविषय 


ब्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनस्‌-- 


से शंख, ओशनस, व्यास ओर प्राजापत्यादि 
सतियों की रीति पर व्यवहार प्रकरण का स्थान: 


[ 


हीं हे केवळ धार्मिक और सांस्कृतिक आचार का 


४ 


f 


ही विस्तृत वर्णन हे। इससे इन स्मृतियों की 


प्राचीनता का अनुमान होता हे। यथा-- 
“घधमंकताना पुरुषाः यदासन्‌ सत्यवादिनः” जव 


"जनता धर्मपरायण रही उस समय सब सत्यवादी 


होते थे। इस कारण व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन 
राजशासन विधि की आवशयकता. न होने से व्यव- 


हार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया हे। इस 


अध्याय में झुनियों ने आश्वलायन आचाय से 
द्विजातियों के धमे कहकर मनुष्यों के साँस्कृतिक 


जीवन के आचार पर प्रश्‍न किया, साथ ही यह 


वताया कि इस प्रकार .के आचरण करनेवाले 
सङुष्य स्वगंगासी होते हें । दविज शब्द यहाँ पर 
मनुष्य शब्द का वाचक S| प्रातःकाळ ब्राह्म 
सुटते भे उठंना, शौचाचार एवं स्नान के मन्त्रों का 
वर्णन किया दै (१-३६) । सूर्याष्यं, सायं, प्रातः और 


पछा 


१६९९ 


आश्वळायन ग्रृह्मसूत्र के निर्माता भी हें । इस स्मृति 
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१ मध्याह्न संध्या तथा सूर्यापस्थान की विधि (४०-६८)। 
अग्निहोत्र की विधि तथा सन्नो के साथ ही अग्निहोत्र 
कम हो सकता है ( ६६-७२ )। वेदाध्ययन कीः 
विधि ( ७३-६० )। तर्पण विधि (82-223) | 
श्राद्ध कम, वळि वेश्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्धकाल 
का वर्णन ( ११४-१४२ )। पञ्चमहायज्ञ, मधुपकं 
विधान, Fata तथा काशी में शारीर लाग से 
मुक्ति का होना बताया है ( १४३-१८६ )। 


२ स्थालीपाकम्रकरणम्‌- ` १७०१ 
स्थाल्यादीनांप्रमाणं, पूर्णपात्रस्थापनादि- 
कमेनिरूपणम्‌- - १७०३ 
आज्योत्पवन स्र वसंस्कारादिकमाभिधानत्र्णनम्‌१७०५ 
अग्नेरुपस्थानादिकमवर्णनस्‌ — १७०७ 


_ इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थाळीपाक यज्ञ का साङ्गो- 
पाङ्ग विधान है । जो सामयिक गृहस्थी होते हें 
उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूर्वं दिन पूणमासी को 
प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिये कि में कल 
स्थाळीपाक AA करू गा । अन्वाधान कर स्थाळी- 
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अध्याय प्रधानविषय Tag 


२ से लेपन कर रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कम, अम्नि- 


स्थापन, अग्निपूजन, ध्यान, परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, 
aq चमस, आज्यपात्र, स्रक स्रव स्थापन समिधा- 


> She -) 


` हरण आदि सम्पूर्णं विधि लिखी है ( १-८० ) | 


२ गभाधानग्रकरणम्‌ । १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है (१-९६) । 
४ पंसबनानवलोमनसोमन्तोन्नयनप्रकरणव ० १७१० 
| पुंसवन सीमन्त कम की विधि तथा समय का 
वर्णन है ( १-१६ ) | | 
५ जातकमप्रकरणवणनस्‌-- १७१२ 
जातकर्मसंस्कार की बिधि ( qk) 
६ वामकरणप्रकरणवणेनस्‌ । १७१३ 
नासकरण की विधि और नास किस अक्षर से 
किस बाळक का करना इसका निर्णय लिखा है | 
कुमार के कान सें सन्त्र जपकर पिता उसके नास 
को कहे ( १-७ ) | 
७ निष्क्रमणप्रकरणवणेनस्‌ । १७१३ 


चतुर्थ मास में निष्क्रमण कम लिखा है ( १-३ )। 
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[ ७६ ] १ 
अध्याय | प्रधानविषय gag ; 
८ अन्नप्राशनप्रकरणवणेनस्‌- - १७१५ | 

छठे महीने में AANA की व्यवस्था बताई है | 
(१-५)॥ | 
:& चौल( चड़ाकरण )ऋमेप्रकरणवणेनस्‌ | १७१५ 3 


चूड़ाकम संस्कार तृतीय वष में करने का विधान | 
चुड्डाकम से विवाह पयन्त छौकिकाम्नि सें हवन 
करने का विधान बताया है ( १-२२ )। 
९ 
१० उपनयनप्रक्रणवणनम्‌ । १७१८ 


| उपनयन संस्कारं की विधि। ब्राह्मण कुमार का | 
अष्टम वर्ष सें उपनयन संस्कार, मौञ्जी कर्म, मेखला . 
धारण, गायत्री उपदेश की विधि, स्विष्ट aa, 
होमादि, उपनयन संस्कार की पूण विधि बताई दै 
( १-६१ ) 

११ महानास्न्यादित्रतंत्रयप्रकरणम्‌ १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वर्ष होने पर 
उत्तरायण सें महानाम्नी व्रत का विधान । द्वितीय 
वर्ष सें Hels, तृतीय वप में उपनिषद्‌ व्रत ये तीन 

` ब्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार के अनन्तर 
तीन वर्ष के भीतर करने चाहिये ( १-८ ) | 
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अध्याय प्रधानविषय | प्राङ्क 


१२ उपाकमप्रकरणवर्णनस्‌ | ` १७२५ 


© ~ २५७ re 
उपाकम का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में 
करने का निर्देश किया है ( १-१७) | 


७ 6 
१३ उत्सजनप्रकरणवणनम्‌ | १७२७ 
उत्सर्ग-पणूमास (छे मास ) मं उत्सगे कर्म वेद जो 
पढ़ें हें उनकी पुष्टिकें लिये उत्सर्ग कम करे (१-७) | 


१४ गोदानादित्रयग्रकरणवर्णनम्‌ . १७२८ 
गोदान कम में जो सोळहवें वष की अवस्था में 
उपनयन के अनन्तर होता दै चोळ कम की रीति 
पर हवन कर ब्रह्मचारी को ASAI धारण 
करने की विधि बताई है ( १-६ ) | 


१५ विवाहग्रकरणवर्णनम्‌ १७२६ 


विवाह का विधान ( गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह 
की रीति पद्धति का वर्णन। ब्रह्मचर्याश्रम से 
गृहस्थाश्रम मं प्रवेश करने की विधि। विवाह 
संस्कार कर बधू को वर अपने घर में ळावे उस 
समय के आचार यज्ञादि का विधान ( १-८० )। 
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| ७८ ] 
अध्याय प्रधानविषय | प्राङ्क 
१६ पल्लीकुमारोपवेश्नप्रकरणवर्णनम्‌ . १७३७ 


धर्म कार्यों में पत्नी को वाम भाग में, आशीर्वाद 
के समय efor भाग में वेठाने का विधान है। 
पुत्रोत्पत्ति से मौञ्जीवन्धन कम तक कर्ता उत्तर सें 
एवं पत्नी पुत्र के दक्षिण में बेठे ( १-६ ) । 
१७ अधिकारिनियमग्रकरणवर्णनम्‌--- १७३७ 
इस अध्याय मं पुत्र के संस्कार करने मं किस किस 
का अधिकार कब कब है इसकी विवेचना की 


गई है ( १-५)। 


१८ नान्दी श्राद्धेपितृप्रकरणवर्णनस्‌ । १७३८ 
आधान काल, सीमन्त, जातकम, नामकरण, 
निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकम, उपनयन, महात्रत; 

गोदान, संस्कार समावतन और विवाह्दादि सम्पूर्ण 
Wes कार्या में नान्दी श्राद्ध करने का नियम 
बताया है ( १-६ ) | 
28 विवाहहोमेपरिवज्यप्रकरणवर्णनम्‌ | १७३६ - 
किसी शुभ काय में नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर | 
CC-0. Swami STITH एप का, PETS TRY, TH cB पिठ... 


[ ७६ ] 
: अध्याय ' प्रधानविषय rele 


ण्डता होने पर भी कोई अशुभ कम प्रेत कृत्य 
मुण्डनादि करने का निषेध बताया है (१-६) | . 


Qo प्रेतकमंविधिवणनम्‌ । १७४० 


पुत्र को पिता आदि का प्रेत कम, शव दाह आदि 
प्रेत कमे करने का विचार । अशौच का निरूपण 
दिखाकर अन्त सें आत्मनिष्ठ को किसी प्रकार का 
अशोच नहीं लगता है ( १-६२ )। 


२१ लोकेनिन्धप्रकरणवर्णनम्‌ । १७४९ 


' सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित 
कम से उत्पन्न सन्तान असंस्कृत है जिनके यहाँ . 
यजन करने वाले ब्राह्मणों को निन्दित बताया है 
` (१-१६ )। 


२२ वणंधमग्रकरणवणेनम्‌ १७५१ 


वणेधम--त्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदुज्ञ हो, 
वेदों का उपदेशा कर्ता Stl ब्राह्मण का अपमान 
करना एवं उससे सेवा कराने में पाप बताया है 
( १-२४ )। | 
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अध्याय प्रधानविपय ; पा | 
२३ श्रादधग्रकरणबणनम्‌ | ` १७ 


श्राद्ध कर्म की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे 
विधि पूवक करनेवाले की सब कामना सफल होकर 
सायुज्य मुक्ति होती है तथा पितरों की प्रसन्नता से 
वह सम्पूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ 
होता है ( १-११३ ) | 


२४ भ्रादधोपयोगिग्रकरणवणनम | १७६४ 


श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यक्ति क्षयाह में 
आलस्य वा प्रमाद से माता पिता का श्राद्ध विधि- 
वत्‌ नहीं करता है उसके पितर उस सन्तान से जेसे 
निराश होते हैं बसे ही वह सन्तान भी अधोगति को 
प्राप्त होती है। जो माता पिता का विधिवत्‌ 

« अर्थात्‌ श्राद्ध करने की जो विधि वताई है जेसे 

योग्य ब्राह्मण श्राद्ध सें निमन्त्रित किये जाते हैं उस 

पूर्ण विधि से जो श्राद्ध करता दै उसंके पितर तृप्त 

होते हैं। वह पुरुष आत्मनिष्ठ होकर स्वयं इस 
संसार से तरजाता है एवं दूसरों को भी तार देता है 
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[ ८१ ] 


| | अध्याय प्रधानविषय | “पृष्ठाङ्क 
- बौधायन स्मृति के प्रधान विषय 
१्रश्न१ सशिष्टघमवण नम्‌ । १७६७ 


आरट्कादि निषिद्‌धदेञ्चगमनेप्रायश्चित्तम्‌। १७६९ 


बौधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अथे की 
गौणता प्राचीन वेदिकाचार का वर्णन है। इसमें 
मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय है। प्रथम प्रश्‍न-- 
“उपदिष्टो धमः प्रति वेदम्‌? “तस्यानुव्याख्यास्यामः? 
“स्मार्तो द्वितीयः” “तृतीय: शिष्टागमः”। “उप दिष्टो 
धर्म: प्रतिवेदम्‌? इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में 
क्रमशः वर्णन की गई है । “ena” की परि- 
भाषा स्वयं बोधायन ने को है। “विगतमत्सर- 
निरहंकारकुम्भीधान्या अलोलपद्म्भदपलोभमोह- 
क्रोधविवर्जिता:” धमं का ज्ञान वेदों से होता 
हे । वेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों 
द्वारा परिषद्‌ का निर्णय। परिषद्‌ का निर्णय 
इस प्रकार बताया है-- | 


adda विकल्पी च अङ्गविद्‌ धर्मपाठकः | 
आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पर्षदेषा दशावरा ॥ 
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अध्याय अधानविषय पृष्ठाढू 

१ .वेदस्सृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं 
बताया है । यथा-- 
यथा दारुमयोहस्ती यथा चमंमयोमगः | 
ब्राह्मणश्रानधीयानस्त्रयस्ते: नामधारकाः ॥ _ 
उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हैं उनपर 
विप्रतिपत्ति और आर्यावत की सीमा का वर्णन | 


यह Tae यज्ञ संस्कारादि. आर्यावते त्रह्मावत 
के लिये ही हे ( १-३७.) | 


2 ऐनका": | 
२प्र०१ ब्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ । १७७० 

ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वष में ब्राह्मण का उप- 
नयन तथा BI परत्व उपनयन काल, वसन्त में 
ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं शरद्‌ में वेश्य का 
उपनयन समय, मोञ्जीवन्धन, wequat एवं 
ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीर्णी का दोष, ब्रह्मचयं 
का माहात्म्य | यह प्रथय प्रश्‍न धम क्या हे इस 

~e हे 
सम्बन्ध मं आया हे ( १-५४ ) | 


6 
३प्र०१ स्नातकधमंवर्णनम्‌ । १७७४ | 
CC-0. Swami ब्रम केलि. के सम्वन्म से, TAT प्राज्ञ «के, ही. | 


[| ८३ ] 
ध्यायं प्रथानविषय ` प्क 
उत्तर मं ' यह अध्याय हे । इस अध्याय में 
स्नातक के नियम एवं ब्रत हैं ( १-१३ ) | 


2702  कमण्डळुचर्याभिधानवर्णनम्‌। . १७७४ 


स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जळ के. प्रयोग 
का विधान एवं रीति बताई गई ह ( १-२८ )। 


१प्र०१ शुद्धिम्रकरणवणनम्‌। - _ ' १७७७ 


प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग मं इस अध्याय .का वर्णन 
किया हे। शुद्धि का विधान हे।. यथा-- 


अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि वुद्धिज्ञानेन शुध्यति | 
अहिसया च भूतात्मा सनः सत्येन Beata, इति ॥ 


यहां से शारीर, बुद्धि, देह ओर मन की शुद्धि 
बताकर यज्ञोपवीत धारण की रीति तथा उसकी 
शुद्धि, पाद्प्रक्षालनादि, नदी मं ख़ान की रीति, 
वस्तु भाण्डादि की afe, अविज्ञात भौतिक जीवों 
की पट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शब्या और 
वस्त्र की शुद्धि के सम्वन्ध में, शाक, फल, पुष्पों की 
प्रक्षालन से ही शुद्धि वताई हे । 

अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि 
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अध्याय प्रधानविषय पाङ 
५ होती हे। कुत्ते के काटने पर प्राणायामादि से | 
शुद्धि एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय का दूध गांय 
के सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता हे | 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धर्म का अङ्ग 

बताया हे ( १-१६३ ) | 


६प्र०१ यब्चाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | १७८७ 
मूत्रपुरीषाद्य पहतद्॒ब्याणांशुद्धिवणनस्‌ | १७८६ 
यज्ञ में जिन जिन द्रव्यों का आवश्यकता होती हे 
उनका निरूपण तथा यज्ञपात्र एवं वल्लादिकों की 
शुद्धि | | 

७प्र०१ पुनः यझाङ्गविधिवर्णनम्‌ | १७९० 
आभ्यन्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग 
बताये हें । आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य क्रृत्विगादि 
इस प्रकार यज्ञाङ्ग का संक्षिप्त निदशन और शुद्धि 
बताई हृ ( १-३० ) | | 

८प्र०१ ब्राह्मणादिवणनिरूपणम्‌ | १७६२ 
चातुवेण्य निरूपण, अनुछोमज की पृथक्‌ पृथक्‌ 
जाति, अनुलोमज, प्रतिछोमज at ate संशा कही 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 


गई हे। इस कारण व्रात्यता होने से. उनको 
सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया हे 
( १-१६) | 


श्व्र०१ सङ्करजातिनिरूपणम्‌ | १७६३ 


रथकारादि वर्णसङ्कर जाति की परिगणना कर 
इनको ब्रात्य कहा हे ( १-१६ )। 


१०ग्र०१ राजधर्मत्र्णनम्‌ | १७६४ 


Widnes मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, 
ब्रह्महत्यादि महापापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय 
मं साक्षिता देख, मिथ्या साक्षी को पाप तथा 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त त्रत ( १-४० )। 


११प्र१ अष्टविवाहग्रकरणवर्णनम्‌ । १७९७ 


आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा । उन 

विवाहं म॑ चार शुद्ध और चार अशुद्ध । Far 
विवाह वेसी ही सन्तान । आसुरादि से अशुद्ध 
सन्तान | द्रव्य देकर ग्रहण की हुई स्त्री पत्नी 
संज्ञा नहीं पाती हे उसके साथ यज्ञादि कम नहीं 
हो सकते हैं (१-२२) | 
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| 


- अध्याय प्रधान विषय . पादू 
११ अनध्यायका वर्णनम्‌ ।  -- ` १७६८, 
अनध्याय कार्ल अष्टमी, चतुदंशी आदि बताईहै 

( २३-४३ ) । | 
१२प्र१ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवणेनम्‌ |. . १७९९ 


संक्षिप्त से धर्म का निर्णय.। यहां तक प्रथम प्रश्‍न » 
' के उत्तर म॑ कहा गया हे ( १-२१)। , | 
१प्र०२ ग्रायश्चित्तम्रकरणवणनम्‌ । १८०० 
सम्ुद्रसंयानादिपतनीयकमणां निरूRणः १८०३. 
उपपातकवर्णनम्‌ , तिलविक्रयनिपेधबणनश्च १८०५ 


( स्मार्तो aa: ) इसके निर्णय म॑ प्रथम अध्याय सं 
प्रायश्चित्त विधान बताया ह। भ्रण हत्या करने ; 
वाले को १२ वष तक प्रायश्चित्त, इसी प्रकार ब्रह्म- 
हत्या करनेवाले को भी द्वादश वष का प्रायश्चित्त | 
ओर माएगामी को तपत लोह मं लेटाना तथा | 
लिङ्गच्छद्‌ प्रायश्चित्त इत्यादिः पश्च महापांतकियों . | 
का प॒थकू-पथक्‌ प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी स्री प्रसंग 
करे उसे अवकीणी कहकर उससे गदंभ यज्ञ करावे । 
इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित्त का निरू- | 
पण किया गया ह्‌ (१-६६ )।  ? ।! | 
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अध्याय :: 'प्रधानविषय - पृष्ठाळू 

२्२ दायविभागववणेनम्‌ , ˆ | 
औरसादिपुत्राणांवण नश्च. ' १८०६ 
स्त्रिया अस्वातन्र्यकथनम्‌ । ::, १८०६९ 
अगम्यस्त्रीणामभिधानवणेनम्‌ । १८११ 


दाय विभाग, स्त्रियों की शक्ति को किसी प्रकार 
क्षीण न होने देना इसके लिये पति, पुत्र एवं पिता 
का उत्तरदायित्व, अगम्या जो at जिस पुरुष को 
है उसका निरूपण | 

३ग्र०२ देवादितर्पणविधिवर्णनम्‌। १८१२ 

स्नातकब्रतवणनम्‌ | १८१३ 

स्नातक के ब्रत तथा आचार, पूज्यजनों से केसा 
व्यवहार करना चाहिये ( १-६६ ) । 


४प्र०२ सन्ष्योपासनबिधिवर्णनम्‌। १८१७ 
सन्ध्या कमं की विधि और कतंव्यता ( १-३० ) | 
५प्२ मध्याह्स्नानविधिवर्णनम्‌ । : १८१९ 

रह्मज्ञाङ्गतरपणवर्णनम्‌। , ., १८२० 


मध्याह्न कम से प्रारम्भ कर न्रह्मयज्ञाङ्ग) अभिः 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाङ्क 
प्रजापति, साम, रुद्रादि देवत तर्पण विस्तार से. 
निरूपण किया है ( १-२१२) | 
दप्र०२ पश्वमहायज्ञविधिवर्णनमू-- १८२७ 
आश्रमधमनिरूपण TA १८२३ 


पाँच यहायज्ञों की विधि ( १-४४ ) | 


७प्र०२ शालीनयायावराणामात्मयाजिनां 
प्राणाहुति न्याख्यानमू-- १८३० 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा 
मन्त्रो का निरूपण ( १-३० )। 
८प्र०२ श्राद्घाङ्गा्मोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ १८३३ 


त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, sah, षडङ्गवित्‌ 
ज्येष्ठ सामक, स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये है | 
इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि कायं के विधान का 
निरूपण किया है ( १-३१) | 


३्०२ सत्पुत्रप्रशंसावणनम्‌ | १८३६ 


सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति? 
_ अच्छी सन्तान से पिता स्वर्गादि लोक में विजयी 
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होता है “सत्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मनं तारयति’ सत्पुत्र 
की महिमा कही है ( १-१६ ) | 


१०प्र०र संन्यासविधिवणनम्‌ | १८३७ 
भोजनेश्न्यादीनांग्राससंख्यावर्णनम्‌ १८४१ 


संन्यास की विधि- संन्यास का धर्म विस्तार से 
निरूपण कर इसी के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका 
विधान, “शाळीन यायावरो” का आचार, संन्यासी 
के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है ( १-८६ )। 


Mo शालीनयायावरादीनांधर्मनिरूपणम्‌ १८४४ 


शाळीन और यायावरों की वृत्ति तथा घमं का 
निरूपण किया है। शाळा में आश्रय करने से 
शाळीन एवं भ्रष्ठ बृत्ति के धारण करने से यायावर। 
इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई है। जसे-- : 
१ षण्निवतंनी, २ कोद्दाळी, ३ कुल्या, ४ संप्रक्षा- 
लनी, ५ समूहा, ६ पालिनी, ७ Ree, 
८ कापोता, ६ सिद्धा | इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति 
भी बताई है। आहिताग्नि तथा यायावर की 
वृत्ति का बर्णन है ( १-२० )। 
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अध्याय .. प्रधानविषय gale 

2902 पण्तिवतन्यादिवत्तीनांस्वरूपकथनम्‌ १८४६ 
पण्निवत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण दे, पण्नि- 
वतनी, कोहाळी आदि का .विशदीकरण है तथा 
शिलोञ्छ वृत्ति की परिभाषा ( १-३८ )। 


३प्र०२ पचमानकापचमानकमेदेनवानप्रस्थस्य- 
द्व विध्यवेणनमू--- ˆ ` १८४९ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक और अपच- 
मानक के लक्षण तथा उनके धम, वन में रहने का 
माहात्म्य ( १-२५ )। | 
मृगेः सहपरिस्पन्द्‌ः संयासस्ते(स्त्वे)भिरेव च । 
` तेरेव सद्दशीइत्तिः प्रत्यक्षं स्वगलक्षणम्‌ ॥ 
४प्३ ब्रह्मचारिणअमक्ष्यमक्षणेप्रायरिचित्तवणेश १८५१ 
ब्रह्मचारी को St के सहवास तथा निषेध पदार्थों 
के भक्षणं में प्रायश्चित्त'का निरूपण ( १-११ )। 
५य्२ अघमषणकस्पव्यार्यानवणनम्‌। १८५२ 


तीथ में जाकर सूर्याभिमुख होकर अघमषण सूक्त 
प्रातः, मध्याह्न ओर सायं -तीन काळ में एक सो 
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अध्याय प्रधानविषय WIS 
बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात उपपातकों से शुद्ध 
हो जाता है ( १-७) | 

६प्र०३ आत्मकृतदुरितोपशमायग्रसृत- 

यावकरस्यहवनविधिषणनम्‌। १८४३ 

दुरित क्षयाथ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
( १-२१ )। 

७प्र०३ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ । १८४५ 


कृष्माण्डी a “यद्देवा देव हेऽनं” इत्यादि तीन 
मन्त्रों से हवन करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष 
आदि प्रायश्चित्त का विधान है ( १-२२ )। 


८प्र०३ चान्द्रायणकरपाभिधानवणेनम्‌। १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है (.१-४० ) | 
९्३ अनइनत्परायणविधिव्याख्यानम्‌। २१८५६ 


निराहार'त्रत या फलाहार At कर जो मन्त्र इसमें 
लिखे हैं उनसे हवन करने से चक्षु का प्रकाश 
बढ़ेगा ( १-२१)। ` $ 
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अध्याय प्रधानविषय - oats ` 
१०प्र०३  याप्यकर्मणापेतस्थनिष्क्रयाथ 
जपादिनिरूपणम्‌ । १८६१ 


` अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका 
दान लेना इत्यादि कर्मा का प्रायश्चित्त, जप आदि 
का निरूपण ( १-१८ ) | 
१प्र०४ चक्षुःश्रोत्रत्वग्त्राणमनोब्यतिक्रमादिषु- 
प्रायश्चित्तम्‌ । १८६३ 


विवाहात्प्राककन्यायारजोदशनेदोषनिरूपणम॒ १८६५ 


प्रकीर्ण प्रायश्चित्तो का वर्णन है, यथा जिस अंगसे 
जो पाप किया गया उनका पथक्‌ पथक प्रायश्चित्त 
तथा संकीर्ण पापों का प्रायश्चित्त ( १-३२ ) | 


२प्र०४ प्रायश्चित्तविधिवण नम | १८६७ 
प्रायश्चित्त की विधि बताई है ( १-२० )। 
३प्०४ प्रायश्चित्तविधिवण नम | १८६६ 


छोटे छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि। अघ- 
मषण सूक्त तथा कूष्माण्डी मन्त्रों से प्रायश्चित्त 
(१-१६ )। 
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अध्याय प्रधानविषय पृष्ठाळू 

४प्र०४ प्रायड्चित्तविधिव० १८७० 
स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त ( १-१०)। 

५प्४ कृच्छशयान्तपनादित्रतविधिवणनम॒ , १८७१ 
कच्छ, सांतपनादि व्रत की विधि बताई है (१-३३) | 

६प्र०४ सृगारेष्टिः पवित्रष्टिशचवरणनम्‌ १८७५ 


खृगारेष्टि पवित्रेष्टि का विधान । अपातक कम 
छोटे व्यवहार वर्जित कर्मा' के शोधनाथ (१-१०) । 
७प्र०४ वेदंपवित्राणामभिधानत्रणनम्‌ १८७६ 


पाप कम से निवृत्त होकर पुण्य कम में प्रवृत्त होने 
पर वेदिक मन्त्रों के पाठ से प्रोक्षण (१-१०) | 


टप्रर४ गणहोमफलमेतदष्यापनादो- 
फूलनिरूपणञ्च | . १८७७ 
गण होम, अग्नि. वायु आदि देवताओं का पूजन 
तथा स्मृति के पाठ ओर ज्ञान का माहात्म्य । 


स्मृति शास्त्र के परिशीलन तत्‌ प्रदर्शित संस्कार - 
सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ( १-१७ )। 


॥ स्मृति संदर्भ के तृतीय भाग की विषय-सूची समाप्त ।। 
॥ शुभम्‌ भूयात्‌ ॥ 
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॥ अथ ॥ 


श्रीयाज्ञवल्क्यस्म्तिः । 


श्रीगणेशाय नमः | 
।। प्रथमोऽध्यायः | 
अथाचाराध्यायः - उपोद्धातप्रकरणवर्णनम्‌ | 


योगीश्वरं याज्ञवल्क्यं सम्पूज्य मुनयोउत्र॒वन्‌ | 
चर्णाश्रमेतराणां नो ब्रूहि धर्म्मानशेषतः ॥१ 
सिथिलास्थः स योगी द्रः क्षणं ध्यात्वात्रवीन्सुनीन्‌ | 
यस्मिन्‌ देशे मृगः क्षण स्तस्मिन्‌ धर्म्मान्निवोधत ॥२ 
पुराणन्यायमीमांसा ध्मंशास्त्राङ्गमि श्रिताः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्म्मस्य च चतुदेश UE 
सन्जत्रिविष्णुहारी तयाज्ञत्रल्क्योशनो ङ्गिराः । 
यसापस्तम्वसम्तरन्तां कास्यायनवृहस्पती ।।४ 
पराशरव्यासशाङ्कलिखिता दक्षगोतमो | 

शातातपो वरिष्ठश्च धम्मंशाख् प्रयोजकाः UY 
देशकाल उपायेन द्रव्यं श्रद्धा समन्वितम्‌ | 

पात्रे प्रदीयते यत्तत्‌ AHS धम्मलक्षणम ।।६ 
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१२३६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः | [ प्रथमो- 


श्रुतिः taf: सदाचारः स्तरस्य च प्रियमात्मनः | 
सम्यक्‌ सङ्कल्पजः कामो धम्ममूळमिदं way ihe 
इज्याचारद्माहिंसादानं स्वाध्यायकम्मं च | 

अयं तु परमो धम्मौ यद्योगेनात्मदशेनम्‌ ।।८ 
चत्वारो वेदधम्मंज्ञाः पर्षत्‌ त्रेविद्यमेत्र ar | 

सा ब्रूते यं स धम्मेः स्यादेको वाध्यात्मवित्तमः US 


अथन्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ | 


रहमक्ष त्रियविट्शूद्रा वर्णार्त्वाद्यात्रयो द्विजाः | 
निपेकादि श्मशानान्तास्तेपाँ वे मन्त्रतः क्रियाः ।।१० | 
गर्भावानमृती पुंसः सवनं स्पन्दनात्‌ पुरा । 

पष्ठेडएमे वा सीमन्तः प्रसवे जातकम्म च ।।११ 
अहन्येकादशे नाम चतुर्थ मासि निष्क्रमः | 
षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि AST कार्य्या TAT. BAYAN 
एवमेनः शामं याति बीजगर्भसमुद्धवम्‌ | 

तू णीमेता: क्रियाः स्त्रीणां विवाहस्तु समन्त्रकः ।।१३ 


गर्भाधमे३ष्टमे Aes ब्राह्मणस्योपनायनम | 
राज्ञामेकादश सेके विशामेके यथाकुलम्‌ ।।१४ 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याह्ृतिपूठ्वेक म्‌ | 
वेदमध्यापयेदेनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ley 
दिवासन्ध्यासु Wi ब्रह्मसूत्र उदङ्मुखः | 
कुर्य्यान्मून्रपुरीषे तु रात्रो चेद्दक्षिणामुख: ।।१६ 
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' ऽध्यायः ] आचाराध्याय:-द्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ | १२३७ 


ग्रहीतशिश्नश्वोत्थाय मृद्धिरभ्युद्द्ध,तेज्जले: | 
गन्धलेपक्षयकरं कुर्य्याच्छोचमतन्द्रित: ।।१७ 
अन्तर्जानुः शुचो देश उपविष्ट उदङ्मुखः | 

प्राग्वा ब्राह्मेण तीर्थन द्विजो नित्यसुपरप्॒शोत्‌।।१८ 
कनिष्टादेशिन्यङ्कुष्ठमूल्यान्यम्रं करस्य च | 
प्रजापति पितृत्रह्मदेवतीर्थान्यनुक्रमात्‌. 2s 

त्रिः प्राश्यापो द्विरूनसृज्यात्‌ खान्यद्भिः समुपस्पशेत्‌ | 
अद्भिस्तु प्रकृतिस्थाभिर्हीनाभिः फेनबुद्बुद: TE 
हृत्कण्ठतालुगाभिस्तु यथा संख्यं द्विजातयः | 
FET St च शूद्रश्च सक्त्स्पृष्टाभिरन्तत: ।।२१ 
स्वानमब्देवतेमंन्त्रर्माज्जन प्राणसंयमः | 

सूर्यस्य चाप्युपस्थानं WAST: TE AT ॥२२ 
गायत्री शिरसा साद्ध जपेद्‌ व्याह्मतिपूर्विकाम। 
प्तिप्रणवर्सयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ॥२३ 
प्राणानायम्य सम्प्रोक्ष्य ्यूचनाव्देवतेन तु । 
जपन्नासीत सावित्रीं प्रत्यगातारकोदयात्त । २४ 
सन्ध्यां प्राक्‌ प्रातरेवं हि fase दासूय्येदर्शन तू) 
अन्निकाय्य ततः कुर्य्यात्‌ सन्ध्ययोरुभयोरपि ।.२! 
ततोऽभिवादयेद्‌ वृद्धानसावहमिति ब्रुवन्‌ | 
गुरुञ्चेचा'्युपासीत स्वाध्यायार्थं समाहित. ।,२६ 
आहूतश्चाप्यवीयीत wed चास्मे निवेदयेत्‌ | 
हितं चास्याचरेन्नित्यं मनोवाक्कायकम्मभिः ।।२७ 
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१२३८ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथमों 
कतज्ञोउ्द्रोही मेधावी झुचिः(कुल्योऽनसूयका):कल्याणसूचकाः 

अध्याप्या: TRA: साधुशक्ताप्तज्ञानवित्तदा: MRC 
दृण्डाजिनोपवीतानि मेखलाञ्चेव धारयेत्‌ | 
ब्राह्मणेषु चरेद्वेक्षमनिन्द्यंष्वात्मवत्तये RE 
आदिमध्यावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षिता | 
ब्राह्मणश्च त्त्रियविशां सेक्षचर्य्या यथाक्रमस्‌ ।।३० 
कृताग्निकार्यो भुञ्जीत वाग्यतो गुव्वनुज्ञया । 
आपोशानक्रियापूः्च सतङ्ऋव्यान्नमकुत्सयेन्‌ ।।३१ 
ब्रह्मचर्य्यं स्थितोनेक मन्नमद्यादनापदि | 
ब्राह्मणः काममश्नीयाच्छाद्ध त्रतमपीडयन्‌ ।।३ 
मधुमां साञ्जनो च्डिष्टशुक्तस्रीप्राणिहिसनम्‌ | 
भास्क्राळोकनाऱछीळपरिवादांश्च AMAT ।।३३ 
स mea: क्रियाः कृतवा वेदमस्मे प्रयच्छति | 
उपनीय ददट्ठेदमाचाय्यंः स उदाहृतः ।।३४ 
एकदेशमुपाध्याय ऋत्विग्‌ यज्ञकृदुच्यते | 
एते मान्या यथापूत्रेमेभ्यो माता गरीयसी gy 
प्रतिवेदं ब्रह्मचय्यं डा दशाब्दानि पश्च वा | 
ग्रहणान्तिकमित्येके केशान्तश्चंव पोडशे ।।३६ 
आ षोडशाव्दादू द्वाविशाच्चतुविशाब्च वत्सरात्‌ | 
ब्रह्म क्षत्ं्रविशां काळ ओपनायनिकः परः ।।३७ 
अत HE पतन्त्येते सवधमवहिष्कृताः | 
सावित्रीपतिता व्रात्या ब्रात्यस्तोमाऱृते क्रतोः ।।३८ 
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sar: | आचाराध्यायः ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम | १२३६ 


मातुर्यदग्रे जायन्ते द्वितीयं मौञ्चिवन्धनात्‌ | 

/ त्राह्मणक्षत्त्रियविशस्तत्मादेते द्विजाः स्मृताः ।।३६ 

| यज्ञानां तपसाञ्चेव शुभानां चेव कमेणाम्‌ | 

| वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः ।।४० 
मधुना पयसा चेव स देवां स्तपयेद्‌ द्विजः | 
पितृ श्च मधुसपिभ्यास्चोऽधीते तु aster ॥४१ 
यजूंषि शाक्तितोऽधीते योऽन्वहं स घृतामृतेः | 
प्रीणाति देवानाञ्येन सधुना च पितु स्तथा ॥४२ 
स तु सोमघृतंदवां स्तपेयेद्योऽन्वहं पठेत्‌ | 
सामानि तृप्ति कुर्याच्च पितृणां मधुसपिषा ।।४३ 
मेदसा तपेयेइवानथर्वाङ्गिरसः पठन्‌ | 

पितुश्च मधुसपिभ्यामन्बहं शक्तितो द्विजः tee 
वाकोवाक्यं पुराणश्च नाराशंसीश्च गाथिकाः | 
इतिहासां स्तथा विद्यां योऽश्रीते शक्तितोऽम्चहम uve 
मांसक्षीरौदनमधुतपणं स दिवोकसाम्‌ | 

करोति तृप्तिश्च तथा fant मधुसपिपा ive 

ते ठृप्तास्तपयन्त्येनं सचकामफलेः शुभः | 

यं य॑ क्रतुमधीये च तस्य तस्याप्नुयात्‌ फलम ॥४७ 
त्रिवित्तपूणेप्रथिची दानस्य फलमश्नुते | 

तपसश्च परस्येह नित्यं स्वाध्यायवान्‌ द्विजः ।।४८ 
नेष्ठिको ब्रह्मचारी तु वसेदाचार्यसन्निधौ | 


Men ig ae च 
तदभावेऽस्य तनये पत्त्यां बश्रानरेऽपि वा ॥४६ 
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a Se 


१२४० याज्ञवल्फ्यस्मृतिः । | प्रथमे 


अनेन विधिना देहं साधयन्‌ विजितेन्द्रियः | 
ब्रह्मटोकमताप्नोति न चेहा जायते पुनः lke 
अथ विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 

गुरवे तु वर॑ दत्त्वा AMM तदनुज्ञया | 

चेदं रणानि वा पारं नीस्वाप्युभयमेव वा UK 
अति ळुनब्रह्मचर्यो लक्षण्यां स्त्रियमुद्रहेत्‌ । 

अन = पू वकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम UL? 
अरोगिणीं भ्रावृमतीमसमानविगोत्रजञाम्‌ | 
पश्चमःत्‌ सप्तमादृध्वं मातृतः पितृतस्तथा ।।८३ 
दश'रुविख्याताच्छोत्रियाणां महाकुलात्‌ | 
रफोतादपि न सश्चारिरोगदोपसमन्वितात्‌ ।।५४ 
एतरेव Wa: सवर्णः श्रोत्रियो वरः | 

यन्नात्‌ परीक्षितः पुंस्त्वे युवा धीमान्‌ जनप्रियः ।। ५ 
यढुच्यते द्विजाजीनां शूद्राद्वारोपसंम्रहः | 

न तन्मम Ad यस्मात्तत्रात्मा जायते स्वयम्‌ ।।५६ 
तिस्रोवर्णानुपूर्व्यण द्वे तथेका यथाक्रमम्‌ । 
ब्राह्मणक्ष्‌ त्त्रियबिशां भार्य्या स्वा शूद्रजन्मनः Ks 
ब्राह्मी विवाह आहूय दीयते शक्त्यटङक्रतो | 

dat पुतात्युभयतः पुरुषानेकविशतिम्‌ kc 
यज्ञस्थञ्जृत्विजे देव आदायाषस्तु गोद्वयम्‌ | 
चतुदश प्रथमजः पुनात्युत्तरजश्च पट्‌ ।।५६ 
इत्युफ्त्वा चरतां धम सह या दीयतेऽर्थिने | 


स कायः पावयत्पच्यः घदपडवंश्यान्‌ सहात्मना ॥६० 
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' ऽध्यायः ] आचाराध्यायः विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ | १२४१ 


आसुरो द्रविणादोनाद्‌ गान्धवः समयान्मिथः | 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाच: कन्यकाच्छछात्‌॥६१: 
पाणिर्य्राह्यः सवर्णासु गृह्णीयात्‌ क्षत्त्रिया AA | 
वश्या प्रतोदमादद्याद्वंदने त्वग्रजन्मन: WAR 
पिता पितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पूवनाशे प्रकृतिस्थ: परः पर: NAR 

' अप्रयच्छन्‌ समाप्नोति भ्र.,णहत्यासरतावृतो । 
राम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्‌ स्वयम्वरम्‌ ॥६४ 
सकून्‌ प्रदीयते कन्या हरंस्तां चोरदण्डभाक्‌ | 
दत्तासपि हरेत्‌ Tals यांश्वेद्रर आत्रञेत्‌ ६५ 
अनाख्याय ददद्दोष दण्ञ्य उत्तमसाहसंम्‌ । 
अदुष्टाच्च त्यजन्‌ कन्यां दूषयंश्व स्पा शातम्‌ MGs 
अक्षता वा क्षता चेव GA: संस्कृता पुनः | 
स्वेरिणी या पति हित्वा सवणं कामतः श्रयेत्‌ ॥६७ 
अपुत्रां गुवनुज्ञातो देवरः पुत्रकाम्यया | 
सपिण्डो वा सगोत्रो वा घृताभ्यक्त क्नतावियात ॥६८ 
आगभ सम्भवादू गच्छत्‌ पतितरत्न्यथा भवेत्‌। 
अनेन विधिना जातः क्षेत्रजः स भवेत्‌ सुतः ।।६६ 
हृताधिकारां मलिनां पिण्डमात्रोपजीविनीम्‌ | 
परिभूतामध.शय्यां वासयेद्‌ व्यभिचारिणीम्‌ ।।७० 
सोमः शौच ददौ तासां गन्धर्वाश्च शुभां गिरम्‌ | 


- ९ ७ “A 
पावक: सवभक्ष्यत्वं मेध्या वं योषितो ह्यतः ।।७१ 
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१२७२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथमो- 
व्यभिचाराद्वतौ शुद्धिगर्म त्यागो विधीयते | 
गभभतृबधादौ च तथा महति पातके lise 
सुरापी व्याधिता धूर्ता बन्ध्यार्थघ्न्यप्रियम्ददा । 
स्रीप्रसृश्वाधिवेत्तव्या पुरुषट्ठेपिणी तथा ।।७३ 
अधिविन्ना तु भतेव्या महदेनोऽन्यथा भवेत्‌ | 
यत्रानुकूल्यं दम्पत्यो SANA वद्धेते ॥ ५४ 
we जीवति वा पत्यौ या नान्यमुपगच्छति | 
सेह कीर्तिमवाप्नोति मोदते चोमया सह ॥ ७९ 
आज्ञासम्पादिनीं दक्षां वीरसू प्रियवादिनीम्‌ | 
त्यजन्‌ दाप्यस्टृतीयांशमद्रव्यो भरणं स्रियाः ।।७६ 
खली भिभतृवचः कार्यमेषधर्मः परः स्त्रिया: | 
आ शुद्ध: संप्रतीक्ष्यो हि मह्यापातकदूषितः lise 
लोकानन्त्यं दित्रः प्राप्तिः पुत्रपोत्रप्रपौत्रकेः | 
यस्मात्तस्मात्‌ स्त्रियः सेव्या भत्तव्याश्च सुरक्षिताः ।।७८ 
घोडशत्तनिशाः स्त्रीणां तासु युग्मासु संविशेत्‌ | 
ब्रहमचार्यव पर्वाण्याद्यःश्वतस्रस्तु THAT ।।७६ 
एवं गच्छन्‌ खियं क्षामां मघां मूलच्च THAT | 
शस्त इन्दौ MHA पुत्रं लक्षण्यं जनयेत्‌ पुमान्‌ ॥८० 
यथा कामी भवेद्वापी स्त्रीणां वरमनुस्मरन्‌ | 
स्वदारनिरतश्चैव स्रियो रक्ष्या यतः स्मृताः ।।८१ 
भतृभ्राठृपितज्ञातिश्वश्रृश्वशुर देवर: | 
बन्धुभिश्च खियः पूज्या भूषणाच्छादनाशने: ॥८२ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


sara: ] आचाराध्यायः वर्णजातिविवेकवर्णनम | १२४३ 


संयतोपस्करा दक्षा हृष्टा व्ययपराडःमुखी | 
कुर्याच्छशुरयोः पाद्वन्द्नं भठृतत्परा ।।८३ 
क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ | 
हास्यं परगृहे यानं त्यजेत्‌ प्रोषितभतेका lice 
रक्षेत्‌ कन्यां frat frat पतिः पुत्रास्तु ane के | 
अभावे ज्ञातयस्तेषां स्वातन्त्र्यं न क्कचित्‌ स्त्रियाः icy 
पिठुमातृसुतश्राठृश्वश्रूश्वशुरमालुळेः | 
हीना न स्याड्टिना Beat गर्हणीयान्यथा भवेत्‌ ।८६ 
पतिप्रियहिते युक्ता स्वाचारा संयतेन्द्रिया | 
इह्‌ को तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुपमं Baa lice 
सत्यासन्यां सवर्णायां घमंकाय न कारयेत्‌ | 
सवर्णासु विधो धम ज्येष्ठया न विनेतराः lec 
दाहयित्वा ग्निहोत्रण fea व्रत्तवतीं पति: | 

आहरेद्विधिवहारानम्रींश्चंवाविळम्चयन्‌ cs 

अथ वर्णजातिविवेकवर्णनम्‌ | 
सबणभ्यः सवर्णासु जायन्ते बं AAA: | 
अनिन्द्यपु विवाहेषु पुत्राः सन्तानवद्ध नाः ।।६० 
विप्रान्मूर्द्धा भिपिक्तो हि क्षत्त्रियाणां विशः स्त्रियामू | 
अम्बष्ठः शूद्यां निषादो जातः पारशवोऽपि वा ॥६१ 
वश्याशूद्योस्तु राजन्यान्माहिष्योग्रो सुतो स्मरतो | 
वेश्यात्तु करणः शाय्यां विन्नास्पेषविधिः स्मृतः ॥६२ 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियात सूतो वश्याठ्ठदेहकस्तथा | 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सवधमनहिष्क्ृतः NES 
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१२४४ याज्ञवल्क्यस्मृति: | [ प्रथमो- 


क्षत्रिया मागधं वश्याच्छद्रात्‌ क्षत्तारमेव तु | 
शूद्रादायोगवं वश्या जनयामास व सुतम्‌ ॥६४ 
माहिष्येण करण्यान्तु रथक्रार: प्रजायते | 
असत्सन्तस्तु विज्ञयाः प्रतिलोमानुलोमजाः sy 
जात्युत्कषौ युगे ज्ञेयः सप्तमे पञ्चमेऽपि वा | 
व्यत्यये कमणां साम्यं पूदवच्चोत्तराधरम ।।६६ 


अथ गृहस्थघमप्रकरणवणेनम | 
कम स्मात्त चिवाहाम्नो कुवीत प्रत्यहं ग्रही | 
दायकालाहृते वाऽपि श्रौतं वेतानिकाग्निषु lize 
शरीरचिन्तां निवत्यं कृतशोचविधि द्विजः | 
प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूर्वेकम्‌ ।।८८ 
हुत्वाग्नीन्‌ सूय देवत्यान्‌ जपेन्मन्त्रान्‌ समाहितः । 
वेदार्थानधिगच्छत शाखत्राणि विविधानि च uss 
उपेयादीश्वरञ्चंव योगक्षेमा्थेसिद्धये | 
eq देवान्‌ daa तपयेदये त्तथा ।।१८० 
वेदाथवपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः | 
जपयज्ञप्रसिद्वयप्र विद्याच्वाध्यात्मिकीं जपेत्‌ ॥१०१ 
ब लिकमंस्व घा होमस्वध्यायातिथिस त्क्रिया: । 
भूतपित्रमरब्रह्म मनुष्याणां महामखाः ।।१०२ ` 
देवेभ्यश्च हुतादन्नाच्छषादू भूतवछिं हरेत्‌ | 
अन्नं भूमौ श्वचण्डाळवायोभ्यश्चेव निक्षिपेत्‌ ॥१०३ 
अन्ने पितृमनुष्येभ्यो देयमप्यन्वहं जलम्‌ | 


® 
स्वाध्यायमन्वहं कुर्यात्‌ न पचेइन्नमारमनः।।१०४ 
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sar: ] आचारध्याय.ग्ृहस्थधमंप्रकरणवर्णनम।. १२४५ 


बाळं सु(स्व)वासिनीवृद्धगभिण्यातुरकन्यकाः | 
सम्भोज्यातिथि भ्र॒स्याँश्व दम्पत्योः शेषभोजनम्‌ ॥ १०६ 
आपोशानेनोप रिष्टादधस्ताद्शनता तथा | 
अनग्नममृतञ्चत्र कायमन्न द्विजन्सना ॥ १८६ 
अतिथित्वेऽपि वणभ्यो देयं शक्तयानुपूवशाः | 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूठ्णोदकेः ।।१०७ 
सत्कृत्य भिक्षवे भिक्षा दातव्या gaat च | 
सोजयेच्चारतान्‌ काले सखिसम्वन्धिवान्धवान्‌ ।।१०८ 
सहोक्ष वा महाजं वा श्रोत्रियायोपकल्पयेत्त। 
सत्क्रियाश्चासनं ATS भोजनं सुनूतं वचः ॥१०६ 
प्रतिसम्वसरं त्वर्घ्याः ज्ञातकाचायपार्थिवाः | 

प्रियो वित्राह्मश्च तथा यजं प्रत्यत्विजः पुनः ॥११० 
अध्वनोनोउतिथिज्ञय: श्रोत्रियो वेदपारगः | 
सान्यावेतो गृहस्थध्य त्रह्मलोकमभोप्सतः ॥१११ 
परपाकरुचिन स्याद्निन्द्यामन्त्रणादते । 
वाक्पाणिपादचापढ्यं AMAT AISA ॥११२ 
अतिथि श्रोत्रियं तृप्तमासीमान्तादनुत्रजेत | 

अहः शेषं सहासीत Rees बन्धुभि: ॥११३ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां हुत्त्राग्नी स्तानुपास्य च | 
wea: परिव्वतो भुक्ता नातितृप्त्यो$थ संविशेत्‌॥११४ 
ब्राह्म मुरते उत्थाय चिन्तयेदात्मनोहितम्‌ । 
धर्माथकामान्‌ खे काले यथाशक्ति न हापयेत्‌ ११५ 
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१२४६ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः | [ प्रथमो- 


विद्याकमंबयोवन्धुवित्तर्मान्या यथाक्रमम्‌ । 

एतेः प्रभूतेः शूद्रोडपि बाद्ध क्ये मानमर्हति ।।११६ 
वृद्धभारिनृपस्नातस्त्रीरोगिवरचक्रिगाम । 
पन्थादेयोन्पस्तेषां मान्यः स्नातस्तु भूपतेः ।।११७ 
इज्याध्ययनदानानि वश्यस्य क्षत्त्रियस्य च । 
प्रतिग्रहोऽधिको विप्रे याजनाध्यापने तथा ।।११८ 
प्रधानं क्षत्त्रिये कम प्रजानां परिपालनम | 
कुसीदकृषिवाणिज्यं पासुपाल्यं विशः स्प्रतम ।।११६ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रपा तयाऽजीवन्‌ बणिग्भवेत्‌ | 
शिल्पेर्वा frase द्विजातिहितमाचरन्‌ ।।१२० 
भार्यारतिः Aw त्यभर्ता श्राद्ध क्रियारतः | 
नमस्कारेण सन्त्रेण पश्चयज्ञान्‌ न हापयेत्‌ ।।१२.१ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शोच मिन्द्रियनिग्रहः | 

दानं दया दमः क्षान्तिः सर्वेषां धमेसाधनम ।।१२२ 
वयोवुद्धयर्थवास्वेषश्रुता भिजनकर्मणाम्‌ | 

आचरेत्‌ सत्रां व्रृत्तिमजिह्मामशाठां तथा ।।१२३ 
त्रेवार्षिकाधिकान्नो यः स तु सोमं पिवेदूट्विजः | 
प्राक्सो मिका: क्रियाः कुर्यायस्यान्न॑ वार्षिक भवेत ॥१२४ 
प्रतिसम्बत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा | 
कतेठ्याम्रयेणेष्टिश्च चातुर्मास्यानि चेच हि ॥१२५ 
एषामसम्भवे कुर्यादिष्टिं वेश्वानरीं द्विजः | 
हीनकल्पं न Hala सति द्रव्ये फळप्रदम्‌।।१२६ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्लातकधमंप्रकरणवर्गनम्‌।. १२४७ 


चण्डालो जायते यज्ञकारणाच्छूद्रभिक्षिता | 
FRA लव्धमददद्वास: काकोऽपि जायते ॥ १२७ 
> “A = 

कुसूल कुम्भीधान्यो वा तर्येहिकोऽश्वस्तनोपि वा | 
Sasa सिळोञ्छेन श्रयानेषां परः परः ।।१२८ 

_ अथ ख्नातकधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | 
न स्वाध्याय विरोष्यथमीहेत न यतस्ततः | 
न विरुद्ध प्रसङ्गन सन्तोपो च सदा भवेत्‌ ।।१२६ 
राजान्तेवासियाज्येभ्यः सीदन्निच्छेद्धनं क्षुधा | 
दम्भिहदेतुकपापण्डिबिकव्ृत्तींश्च वजयेत्‌ ।।१३० 


शुक्ळास्वरधरो नीचकेशशमश्रनखः झुचिः | 
न साय द्शानेऽश्नीयान्नकबासा न सस्थितः ।।१३१ 


न संशायं प्रपद्येत नाकस्मादप्रियं वदेत्‌ | 

नाहितं नानृतं चेव न स्तेनः स्यान्नवाद्ध्‌_षिः ।।१३२ 
दाक्षायणी ब्रह्मसूत्री WAAL सकमण्डलुः | 
कुर्य्यात्प्रदक्षिण देवस्रृदूगो विप्रवनस्पतीन्‌ ।।१३३ 

न तु मेहेन्नदो च्छायावत्मंगोष्टाम्बुभस्मखु । 

न प्रत्यर्का ्िगोसोमसन्ध्याम्बु स्त्री द्विजन्सनः ।।१३४ 
नेक्षेतार्क न नग्नां St न च संस्पृष्रमेथुनाम | 

नच मूत्रपुरीषं वा नाझुचीराहुतारकाः ।।१३५ 

अयं मे वज्र इत्येनं सवेमन्त्रमुदीरयन्‌ | 

वषत्यप्रावृतो गच्छेत्‌ स्वप्यात्‌ प्रत्यकशिरा न च ॥१३६ 
षछीवनास्टरकराकृन्मूत्ररेतांस्यप्सु न निक्षिपेत्‌ | 

पादौ प्रतापयेन्नाग्नौ न चेनमभिळङ्घयेत्‌।१३७ 
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१२४८ 


याज्ञवल्क्यस्म्रृतिः | [ प्रथमो- : 


जलं पिबेन्नाञ्जलिना शयानं न प्रबोधयेत्‌ | 

नाक्षेः क्रीडन्न धम्मध्नेवर्याधितेऽर्वा न संविशेत्‌ ॥१३८ 
विरुद्ध वजयेत्‌ कम्मं प्रेतधूमं नदीतरम्‌ | 

केशभस्म GUST कपालेषु च संस्थितिम्‌ ।।१३६ 
नाचक्षीत धयन्तीं गां नाद्वारेण विशेत्‌ कचित्‌ | 
न राज्ञः प्रतिगृह्टीयाल्लुव्धस्यो च्छःस्रवतिनः ।। १४० 
प्रतिग्रहे सूनिचक्रिःवजिवेश्या नराधिपाः | 

दुष्टा दशगुणं पूर्वात्‌ पूर्व्वा देते यथोत्तरम्‌ ।।१४१ 
अध्यायानामुपाकम्म श्रावण्यां श्रवणेन वा | 
हस्तेनोपधि भावे वा पञ्चम्यां श्रावणस्य तु ।।१४२ 
पौषमासस्य रोहिण्यामष्टकायामथापि वा | 
जलान्ते च्छन्दसां कुर्य्यात्तदुत्सग बिधि वहिः ॥१४३ 
त्यहं प्रतेष्वनध्यायः शिष्य स्विग्गुरुबन्धुपु | 
उपाकम्मेणि चोत्सगं स्त्रशाखाश्रोत्रिये मृते ।।१४४ 
सन्ध्यागजितनिर्घात भूकम्पोल्कानिपातने | 
समाप्य वेदं द्युनिशमारण्यकमधीत्य च UGLY 
पञ्चदश्यां चतुद्देश्यामष्टम्यां राहुसूतके | 
भ्रूजुसन्धिपु भुक्ता वा श्राद्धिक प्रतिगृह्य च Weve 
पञ्जुमण्डूक नकुळमार्जारश्वाहि मूषिकः । 

कृतेऽन्रे त्वहोरात्रं शत्र (शक्त)पाते तथोच्छ्रये ।।१४७ 
TAS गदेभोळूकसामवाणातनि.स्वने । 
असेध्यशवशूद्रान्त्यश्मशानपतितान्तिके ॥ १४८ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायः स्जातकधमप्रकरणवर्णनम। १२४६ 


देशेऽशुचावात्मनि च विद्युरस्तनित्तसंप्ळवे | 
सुक्ताद्रपाणिरम्भोऽन्तरद्व रात्रेऽतिमारुते १४६ 
पांशुवष दिशां दाहे सन्ध्यानी हारभीतिषु | 
धावतः पूतिगन्धे च रिष्टे च गृहमागते ॥॥१५० 
खरोष्ट्रयानहस्त्यश्वनो TARTAN । 

` सप्तत्रिशदनध्यायानेतां स्तात्कालिकान्‌ विदुः ॥१५१ 
देवस्तरिक्रातकाचाय्यराज्ञां छायां परस्त्रिया: | 
नाक्रभेद्रक्तविण्मूत्रष्ठीवनोइतनादि च ॥१५२ 
विप्राहिक्षत्रियात्मानो नावज्ञेयाः कदाचन | 
आमृत्योः श्रियमाकांक्षेक्न कञ्चिन्मम्मणि स्प्रशेत्‌॥१५३ 
दूराठुच्छिष्टविण्मूत्रपादाम्भांसि समुत्सजेत्‌ | 
श्रुतिस्ट -्युदितं सम्यक्‌ निस्यमाचारमाचरेत्‌ १५४ 
गोत्राह्मणानळान्नानि नोच्छिष्टानि पदास्प्ररोत्‌ । . 
न निन्दा ताइने कुर्यात्सुतं शिष्यश्च ताडयेत्‌ ॥१ ५५ 
BFA मनसा वाचा यन्नाद्वम्म समाचरेत्‌ | 
अस्वग्यं Hates धम्मेमप्याचरेन्न तु ।। १५६ 
माठूपित्र तिथिभ्रातृज्ञातिसम्वन्धिमातुलेः | 
वृद्धवालातुराचाय्यंबेद्यसंश्रितबान्धवे: ।। १५७ 
भ्ृत्विकूपुरो हितापत्य भार्य्यादास सनाभिभिः। 
विवाइं वर्जयित्वा तु Beal Sarl जयेद्‌ ग्रही ।।१५८ 
पश्चपिण्डाननुदृधृत्य न स्नायात्‌ परवारिषु | 
स्ञायान्नदी देवखातगत्त प्रस्रवणेषु च UKE 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अत 


१२५० याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथमो- 


परशय्यासनोद्यानगृहयानानि वजंयेत्‌ | 
अदत्तान्यम्रिहीनस्य नान्नमद्यादनापदि ।।१६० 
कदय्यवद्धचौराणां क्ळीवरङ्गवतारिणाम्‌ | 
वेणाभिशस्तत्रादूर्धुषिगणिकागणदीक्षिणाम्‌ ॥१६१ 
चिचित्सकातुरक्रुद्धपुंश्चटीमत्तविद्विपाम | 
क्ररोग्रपतितब्रात्यदाम्भिकोच्छिष्रमोजिनाम्‌ ॥१६२ 
अवीरस्त्रीस्वणकारस्त्रीजितगप्रामयाजिनाम्‌ । 
शस्रविक्रयिकर्म्मा रतुन्नजायश्वजी विनाम्‌ ।।१६३ 
नृशंसराजरजककृतध्नव घजी विनाम्‌ । 
चलधावसु(धा)राजी विसहोपपतिवेश्मनाम्‌ ॥१६४ 
पिशुनानतिनोश्रेव तथा चाक्रिकवन्दिनाम्‌ | 
एपामन्न॑ न भोक्तव्यं सोमविक्रयिणस्तथा ।॥।१६५ 
अथ भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 
अनञ्चितम वृथामांसं केशकीटसमन्त्रितम्‌ | 
शुक्तं पय्युसितोच्छिष्ट श्वस््ृष्टं पतितेक्षितम्‌ ।।१६६ 
उदक्यारप्रटसंघु्ं पर्य्यायान्नः्च वजयेत्‌ | 
गोघ्रातं शक्रनोच्छिट GF ITT कामतः ।।१६७ 
Wag दासगोपाळक्रुलमित्राद्ध सीरिणः | 
यान्नानापितश्चंव यश्चात्मानं निवेदयेत्‌।१६ 
अन्नं पयुषितं भोज्यं स्नेहाक्तं चिरसंस्थितम्‌ । 
अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरस विक्रियाः ।।१६६ 
सन्धिन्यनिदराऽवत्सगोः पयः परिवजयेत | 
औप्रमेकशफं ख्रेणमारण्यकमथाविकम्‌ ।।१७० 
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$ध्याय; ] आचाराध्यायःभक्ष्याभक्ष्यप्रकरणवर्णनस्‌ १२५१ 


देवताथ हविः शिम्रुं लोहितान्‌ व्रश्वनांस्तथा | 
अनुपाकृतमांसानि विडजानि करकाणि च ।।१७९ 
क्रव्याद्‌ पक्षिदात्यूह शुकप्रत्युद्टिट्टिभान्‌ । 
सारसेकशफान्‌ हंसान्‌ सवांश्च ्रामवासिनः G92 
कोयट्टिप्छवचक्राह्नळाकवकविष्किरान्‌ । 
वृथाकूषरसंयाव पायसापूपशष्कुलीः ।।१७३ 
- BOE सकाकोळं कुररं रज्जुदालकम | 

जाळपादान्‌ खञ्जरीटानज्ञातांश्च मृगद्विजान्‌ ।। १७४ 
चाषांश्च रक्तपादांश्च सोनं वल्लूरमेव च | 

सत्स्यांश्च कामतो जग्ध्चा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्‌ ।।१७५ 
पळाण्डु' बिड्वराहश्च छत्राकं ग्रामकुक्कुटम | 

लशुनं गृञ्जनञ्चब जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१७६ 
भक्ष्याः पञ्चनखाः सेधागोधाकच्डपशह्काः | 
शशश्च मत्स्येष्वपि हि सिंहतुण्डकरोहिताः ge 
तथा पाठीनराजीवसशल्काश्च द्विजातिभिः | 

अतः श्रृणुत मांसस्य विधि भक्षणवञ्जेने ।।१७८ 
प्राणासये तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया | 
देवान्‌ पितृन्‌ समभ्यच्च्यं खादन्‌ मांसं न दोषभाक्‌ ।१७६ 
वसेत्‌ स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभिः | 
सम्मितानि डुराचारो योहन्त्यविधिना पशून्‌।।१८० 
सर्व्वान्‌ कामानवाप्नोति वाजिमेधफलं तथा | 
गृहेऽपि निवसन्‌ विप्रो मुनिमांसस्य वजनात्‌ ॥१८१ 
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१२५२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | प्रथमो- 


अथ द्रव्यञ्जुद्धिप्रकरणवर्णनम | 
सीवर्णराजताञ्जानामूदुध्वपात्रग्रहाश्मनाम्‌ । 
शाकरज्जुमूछफलवासो विद्छूचम्मंणाम्‌ ACR 
पात्राणाव्वमसानाच्च वारिणा शुद्धिरिष्यते | 
चरुस््रुकस्रुवसस्नेहपात्राण्युष्णेन वारिणा ।।१८३ 
स्फ्यशूर्पाजिनधान्यानां मुखलोदूखलानसाम्‌ । . 
प्रोक्षणं CAAT बहूनां चेव वाससाम्‌ ॥१८४ 


क्षणं दारुश्वङ्गास्थ्नाँ MATS: फलसम्भुवाम्‌ | 
माज्जन यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकम्मणि ॥ १८५ 


सोषरुदक गोमूत्र: शुद्धयाविकको शिकम्‌ | 
सश्रीफळेरंशुपट्टं सारिष्णैः कुतपन्तथा ।।१८६ 


AMAT: क्षौमं पुनःपाकान्‌ महीमयम्‌ | 
कारुहस्तः झुचिः पण्यं भक्षं योपिन्सुखस्तथा ।।१८७ 


भूशुद्धिर्माजनाइाहात्‌ काठाद्‌ गोक्रमणात्तथा | 
सेकादुल्लेखनाल्लेपात्गृहं माजनलेपनात्‌ ॥। १८८ 
Marsa तथा कीटमक्षिकाकेशदूपिते | 

सलिलं भस्म मृद्वारि प्रक्षेप्रव्यं विशुद्धये ।। १८६ 
त्रपुसीसकताम्राणां क्षाराम्छोदकवारिभिः | 

भस्माद्भिः कांस्यलोहानां शुद्धिः प्लावो द्रवस्य च ॥१६० 
अमेध्याक्तस्य BAA: शुद्धिगन्धापकर्षणात्‌ | 
वाक्शास्तमम्मुनिर्णिक्तमज्ञातश्च सदा शुचि ॥१६१ 
शुचि गोतृप्षिक्गत्तोयं प्रकृतिस्थं महीगतम्‌ | 


तथा. मांसं शवचण्डाळक्रञ्यादादि निपातितम्‌ ।।१६२ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्यायःद्रव्यशुद्विप्रकरणवणनम्‌। १२५३ 


रश्मिरग्नी रजच्छाया गोरश्वो वसुधानिलः | 
विप्रषोमक्षिका स्पर्श बत्सः प्रस्रवणे शुचिः ।॥ १६३ 


Asa सुखतो मेध्यं न गोन्न नरजामलाः | 
पन्थानश्च विशुद्ध्यन्ति सोमसूऱ्याँशुमारुतः ।।१६४ 
सुखजा विप्रुषोमेध्यास्तथाचमनविन्दवः | 
श्मश्रु चास्यगतं दन्तसक्त मुक्ता ततः शुचिः ॥१६५ 
स्नात्वा पीत्वा क्रुते सुप्ते भुक्ते रथ्योपसपणे | 
आचान्तः पुनराचामेद्ठासोविपरिधाय च ॥ १६६ 
रथ्याकर्दमतोयानि स्पृष्टान्यन्त्यश्‍ववायसेः | 
मारुतेनेव झुध्यन्ति पक्वेष्रक्रचितानि, च ॥१६७ 
अथ दानप्रकरणवणनम्‌ | 
| तपस्तत्वाउसजदूत्रह्मा त्राह्मणान्‌ वेदगुप्तये । 
तृप्तवथ पितृदेवानां धस्मसंरक्षणाय च ॥१६८ 
खरस्य प्रभवो विप्राः श्रुताध्ययनशालिन: | 
` तेभ्यः क्रियापराः श्रेष्ठास्तेभ्यो5प्यध्यात्मवित्तमाः ।।१६ 
न विद्यया केवलया तपसा वाऽपि पात्रता | 
यत्र वृत्तमिमे चोभे तद्धि पात्रं प्रकीतितम्‌ ।।२०० 
गोभूतिळहिरण्यादि पात्रे दातव्यमच्चितम्‌। 
नापात्रे विदुषा किस्चिदात्मनः श्रेय इच्छता ॥२०१ 
विद्यातपोभ्यां हीनेन न तु ग्राह्यः प्रतिप्रह्‌ः | 
गुहन्‌ प्रदातारमधोनयत्यात्मानमेव च ॥२०२ 
दातव्यं प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः | 
याचितेनापि दातव्यं श्रद्धापूतः्च शक्तितः।।२०३ 
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१२५४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथम 


हेमश्ङ्गी शफरौप्येः सुशीला वस्त्रसंयुता | 
सकांस्यपात्रा दातव्या क्षीरिणी गोः सदक्षिणा ।।२०४ 
दातास्याः स्वगेमाप्नोति AAT मसम्मितान्‌। 
कपिला चेत्तारयति भूयश्चा सप्तमं कुलम्‌ ॥२०५ 
स वत्मरोमतुल्यानि युगान्युभयतोसुखीम्‌ | 
दातास्याः स्वर्गमाप्नोति पूर्णेन विधिना ददत्‌ ।।२०६ 
यावद्वत्सस्य पादो दो सुखं योनौ च दृश्यते | 
तावदू गौः प्रथिवी ज्ञेया यावदू गभ न सुश्चति।।२०७ 
यथा कथञ्चिइत्त्वा गां Ad वाऽघेनमेव वा | 
अरोगामपरिकिष्टां दाता स्वगं महीयते ।।२०८ 
श्रान्तसम्वाहनं रोगि परिचर्या सुराच्चनम्‌ | 
पादशौचं द्विजोच्छिएमाजेनं गोप्रदानवत्‌ ।।२०६ 

` भूदीपाश्वान्न वस्थाम्भस्तिल्सर्पि: प्रतिश्रयान्‌ | 
नेवेशिकं स्वर्णधुय्य दत्त्वा स्वर्ग महीयते ।।२१० 
गृहधान्याभयोपानच्छत्रमाल्यानुलेपनम्‌ | 
यानं वृक्ष प्रियं (जल) शाय्यां द्स्वायन्त सुखी भवेत्‌ ॥२१ 
सवंदानमयं ब्रह्म प्रदानेभ्योऽधिकं यतः | 
तद्ददृत्‌ समवाप्नोति ब्रलोकमविच्युतम ।।२१९२ , 
प्रतिग्रहसमर्थोऽपि नादत्ते यः प्रतिग्रहम्‌ | 
ये लोका दानशीलानां स तानाप्नोति पुष्कलान्‌ ।।२१२ 
कुशाः शाकं पयो मत्स्यागन्धाः पुष्पं afer क्षितिः । 


मांसं शय्यासनं धानाः प्रत्याख्येयं न वारि च ॥२१४ 
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ऽध्यायः | आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | १२५८५ 


अयाचिता हृतं ग्राह्ममपि दुष्कृतकमंण: | 
अन्यत्र कुलटापण्डपतितेभ्य स्तथा द्विषः ॥२९५ 
देवातिथ्यचनकते गुरुभ्रत्यादिवृत्तये | 
सवेत: प्रतिगृह्वीयादात्मवृत्ताथमेव JT ।।२१६ 

अथ श्राद्धप्रकरणम्‌ | 
अमावास्याष्टका वृद्धि: कृष्णपक्षोऽयनद्वयम्‌ | 
द्रव्यं त्राह्मणसम्पत्ति विषुवत्‌ सूयसंक्रमः ।।२१७ 
व्यतीपातो गजच्छाया ग्रहण चन्द्रसूययो: | 
श्राद्ध प्रति रुचिश्चेन श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥२१८ 
अभ्याः सवषु वेदेषु श्रोत्रियो त्रह्मविद्युवा | 
वेदार्थविञ्ज्येष्ठसामा frag खिसुपर्णकः Re 
RAH स्वस्रीयजामातृयाञ्यश्बशुरमातुळाः | 
तृणाचिकेत दोहित्र शिष्यसम्वन्धिवान्धवा: ।।२२० 
कमे निष्ठा स्तपोनिष्ठाः प्चाग्नित्रह्मचारिण: । 
पितृमातृपराश्चेव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः RR? 
रोगी हीनातिरिक्ताङ्गः काणः पौनर्भव स्तथा । 
अवकीणि कुण्डगोलो कुनखी श्यावदन्तकः NRA 
श्रतकाध्यापकः (क्रूरः) BA: कन्यादूष्यभिशस्तकः | 
मित्रध्र्‌ क्‌ पिशुनः सोमविक्रयी च विनिन्दकः ।।२२२ 
मातापित शुरुत्यागी कुण्डाशी वृषलात्मजः | 
परपूर्वापतिः स्तेनः कमंदुष्टाश्च निन्दिताः ॥२२४ 
निमन्त्रयीत पृवयुत्राह्मणानात्मवान्‌ शुचि: । 
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तश्चापि संयतर्भाव्यं मनोवाक्कायकमभिः ॥२२५ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क 


१२५६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथम 


अपराह्ने समभ्यच्च स्वागतेनागतांस्तु तान्‌ | 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेपृपवेशयेत्‌ ।।२२६ 
युग्मान्‌ देवे यथाशक्ति पित्र्येश्युग्मांस्तथेव च । 
परिश्रिते शुचौ देशे दक्षिणाएवने तथा MAR 
ह्वा देवे प्राक्त्रयः पिञ्ये उद्गेकक्रमेव वा | 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं वा वेश्वदेविकम्‌ ।।२२८ 
पाणिप्रक्षाळनं दत्त्वा विष्टराथ कुशानपि | 
आवाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास SAAT ।।२२६ 
यवेरन्ववकीर्याथ भाजने सपवित्रके । 
शन्नो देव्या पयः क्षिप्त्वा यवोऽसीति यवां स्तथा ॥२३० 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेष्वध्य विनिःक्षिपेत्‌ | 
द्त्वोद्क गन्धमाल्यं धूपं वासः सदीपकम्‌ ।।२३१ 
तथाच्छादनदानश्च करशोचार्थमम्बु च । 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणामप्रदक्षिणम्‌ ॥ 
द्विगुणांस्तु कुशान्‌ द्त्वा ह्युशन्तस्तेत्यूचा पितृन्‌॥२३२ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु नस्ततः | 
यवार्थास्तु fie: कार्याः कुर्यादर्ध्या दिपृवेबत्‌ २३३ 
दत्त्वाध्यसंखवां स्तेषां पात्रे कृत्वा विधानतः | 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं पात्रं करोत्यधः ।।२३४ 
अग्नौ करिष्यन्नादाय प्रच्छत्यन्नं घृतप्लुतम्‌ | 
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ऽध्यायः] आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणबणनम्‌ | १२५७ 


SANT प्रदद्यात्त भाजनेषु समाहितः | 

यथा ळाभोपपन्नेषु रोप्येषु तु विशेषतः २३६ 
दत्त्वान्नं प्रथिवी पात्रमिति पात्राभिमन्त्रणम्‌। 

कृत्वेदं विष्णुरित्यन्ने द्विजाङ्कुष्ठ निवेशयेत्‌ ।।२३७ 
सव्याहृतिकां गायत्रीं मधुवाता इति त्यृचम्‌ | 
जप्त्वा यथा सुखं वाच्यं भुञ्जीरंस्तेऽपि वाग्यताः ।।२३८ 
अन्नमिष्टं हविष्यश्च द्द्यादक्रो धनोऽत्वरः | 
आतृप्तेस्तु पवित्राणि जप्त्वा पू्ेजपन्तथा ।।२३६ 
अन्नमादाय TAT: स्थ शेषं चेवानुमन्य च | 

तदन्न' विकिरेद्‌ भूमो दद्याच्चापः GH सकृत्‌ ॥२४० 
सर्वमन्नमुपादाय सतिळं दक्षिणामुखः | 

उच्छिष्टस न्निधो पिण्डान्‌ प्रदद्यात्‌ पितृयज्ञवत्‌ ।॥२४१ 
सातामहानामप्येवं दद्यादाचमनं ततः | 

स्वस्ति वाच्यं ततः कुर्यादक्षय्योदकमेच च ।।२४२ 
दत्त्वा तु दक्षिणां शक्तया स्वधाकारसुदाहरेत्‌ | 
वाच्यतामित्नुज्ञातः प्रकृतेभ्यः स्वधोच्यत्ताम्‌।२४३ 
त्रू युरस्तु स्वधेत्येवं भूमौ सिञ्चेत्ततो जलम्‌ । 
विश्वेदेवाश्च प्रीयन्तां विप्रेश्चोक्त इदं जपेत्‌ ।।२४४ 
दातारो नो5भिवद्ध न्तां वेदः सन्ततिरेव च | 

श्रद्धा च नो माव्यगमद्गहु देयत्च नोऽस्त्विति avy 
अन्नञ्च नो ag भवेदतिथींश्च ळभेमहि | 
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१२५८ याज्ञवल्क्थस्मृति: | [ प्रथमो- | 


त्युक्ता तु प्रिया वाचः प्रणिपत्य विसञयेत्‌ | 
बाजे वाजे इति प्रीतः पितृपूव विसजनम्‌ ॥२४७' 
यस्मिस्ते संस्रवाः पूवंमध्येपात्रे निवेशिताः | 
पितृपात्रं तदुत्तानं कृत्वा विप्रान्‌ विसजयेत्‌ ॥२४८ 
प्रद्‌क्षिणमनुत्रज्य भुञ्जीत पिठ्सेवितम्‌ | 

- ब्रह्मचारी भवेत्तान्तु रजनी ब्राह्मण: सह्‌ ।।२४६ 
एवं प्रदक्षिणं कृत्वा वृद्धौ नान्दीसुखान्‌ पितुन्‌ | 
asia द्धिककन्धूमिश्रान्‌ पिण्डान्‌ यवैः क्रिया ।।१५० 
एको दिष्टं देवहीनमेकाध्येकपवित्रकर्म । 
आवाहनाम्नौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ ॥२५१ 
उप तिष्ठता मित्यक्षय्यस्थाने विप्रविसजने | 
अभिरम्यतामिति वदेद्‌ ब्रू युस्तेऽभिरताः स्म ह ।।२५२ 
गन्धोदकतिलेयक्त कुर्यात्‌ पात्रचतुष्टयम्‌ | 
अर्घ्याथ पिठपात्रेषु प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌ ।।२५३ 
ये समानाइति द्वाभ्यां शेषं पूवेवदाचरेत्‌ । 
एतत्‌ सपिण्डीकरणमेको दिष्टं खिया अपि ।।२५४ 
अर्वाक्‌ सपिण्डीकरणं यस्य सम्वत्सराद्भवेत्‌ | 
तस्याप्यन्न सोदकुम्भं दद्यात्‌ सम्वत्सर द्विजे ।।२५५ 
मृताहनि तु कत्तव्यं प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ | 
प्रतिसम्वत्सरञ्चेच आद्यमेकादशेऽह्‌नि ।।२५६ 
पिण्डांस्तु गोऽज विप्रेभ्यो दद्य।दप्नो जलेऽपिवा | 


क्षिपेत्‌ ag fry द्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ।।२५७ 
CC-0. Swami Alay Giri (Prabhuji) Ae Be wt Digitizedby eGangotri 


ऽध्यायः] आचाराध्यायःश्राद्वप्रकरणंवणनम्‌। १२५६ . 


हविष्यान्नेन वे मासं पायसेन तु वत्सरम्‌ | 
मात्स्यहारिणकोरश्रशाकुनच्छागपापंतेः ।।२५८ 
ऐणरोरववाराहशाशेमांसेयथाक्रमम्‌ । 

मासवृद्धथा हि तृप्यन्ति दत्तेरिह पितामहाः ।।२५६ 
खड्गामिषं महाशल्कं मधु सुन्यन्नमेव च | 
लोहामिषं महाशाक मांसं वादूधींगसस्य च ।।२६० 
यद्ददाति गयास्थश्च सवमानन्त्यमुच्यते | 

तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च न संशयः REL 
कन्यां कन्यावेद्नश्च पशून्‌ मुख्यान्‌ सुतानपि | 
द्यूतं कृषिश्व वाणिज्यं द्विशाफेकशफांस्तथा ॥२६२ 
ब्रह्मयञ्चस्विनः पुत्रान्‌ स्वणंरूप्ये सकुप्यके | 
ज्ञातिश्रेष्ठःय सर्वकामानाप्पोति श्राद्धदः सदा ॥२६३ 
प्रतिपत्प्रश्वृतिष्वेतान्‌ वर्जयित्वा चतुद्देशीम्‌ । 

शास्रेण तु हता ये चे तेभ्यस्तत्र प्रदीयते ॥२६४ 
स्वग ह्यपत्यमोजश्च शोय्य क्षेत्रं बळं तथा | 

पुत्रान्‌ श्रेष्ळ्यव्च सोभाग्यं समृद्धि मुख्यतां शुभम्‌ ॥२६५ 
प्रवृत्त चक्रताञ्चेव वाणिज्यं प्रभुतां तथा | 
अरोगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ ।।२६६ 
धनं बिद्यां भिषकसिद्वि कुप्यं गा अप्यजाविकम्‌ | 
अश्वानायुश्च विधिवद्‌ यः श्राद्ध सम्प्रयच्छति ।।२६७ 
कृत्तिकादिभरण्यन्तं स कामानाप्नुयादिमान्‌ | 


~ = ~ 
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१२६० याज्ञवल्क्यस्मृति: | [ प्रथमो- 


वसुरुद्वादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः | 
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितुन्‌ श्राद्ध न तर्पिताः URES 
आयु: प्रज्ञां धनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता न॒णां पितामहाः ।।२७० 
अथ विनायकादिकल्पप्रकरणम्‌ 
विनायकः कर्म विघ्नसिद्वःयथ विनियोजितः | 
गणानामाधिपत्याय रुद्रेण ब्राह्मणा तथा [As 
TAHT यस्तस्य लक्षणानि निवोधत | 
स्वप्नेञ्वगाहतेञ्यथ जलं Wei पश्यति ।।२७२ 
काषायवाससश्चव क्रव्यादांश्चाधिरोहति | 
अन्त्यजगंदुभेरुट्र : सदैकत्राव तिष्ठते ॥२७३ 
त्रजन्तश्च तथात्मानं मन्यतेऽन्ुगतं परः | 
विमना विफलारम्भः संसीदयनिमित्ततः ।।२५४ 
तेनोपसृष्टो लभते न राज्यं राजनन्दनः | 
कुमारी न च भर्त्तारमपत्यं नच गभिणी ।।२७४ 
आचायंत्वं श्रोत्रियश्च न शिष्योऽध्ययनं तथा | 
वणिगलाभं नचोप्नोति कृषिञ्चेव कृषीवलः ।।२७६ 
Td तस्य कतंव्यं पुण्येऽह्नि चिधिपूवकम्‌ | 
गौरसषपकल्केन साज्येनोत्सादितस्य च ।।२७७ 
सवाँषधः सवगन्धः प्रलिप्रशिरसस्तथा | 
भद्रासनोपविष्टस्य स्वस्तिवाच्या द्विजाः शुभा: ।।२७८ 
अश्वत्थानादूगजस्थानाइल्मीकात्‌ सङ्गमाद्धरदात्‌ | 
frat रोचनां गन्धान्‌ गुगालः्चाप्सु निक्षिपेत्‌ ॥२७६ 
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ऽध्यायः | आचाराध्यायःविनांयकादिकल्पप्रकरणवर्णनम्‌। १२६१ 


या आहृता एकवर्णेश्वतुर्सिः कल्शेह दात्‌ । 
चर्मण्यानडुहे रक्ते स्थाप्यं भद्रासनं तथा ॥२८० 
सहस्राक्षं शात धारमृपिभिः पावनं कृतम्‌ | 

तेन त्वामभिपिश्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते ॥२८१ 
भगं ते वरुणो राजा भगं सूर्या बृहस्पतिः | 
भगमन्त्रश्च वापुश्च भगं सप्तपंयो ददुः ॥२८२ 

यत्ते केशेषु quiet सीमन्ते यज्ञ मूद्ध नि | 

ललाटे कर्णयोरद्ष्णोरापस्तदू त्रन्तु ते सदा ॥२८३ 
स्नातस्य Arad तेल स्रुवेणो ठुम्वरेण च | 
जुहुयान्मूद्ध नि कुशान्‌ सव्येन परिगृह्य च ॥२८४ 
मितश्च संमितश्चेव तथा साळकटङ्कटः | 

कूष्माण्डो राजपुत्रश्च जपेत्‌ स्वाहासमन्वितः २८५ 
नामभिर्वाळमन्त्रेश्च नमस्कार समन्वितः | 
दद्याच्चतुष्पथे शूर्पे कुशानास्तीय सत: ।।२८६ 
कृताकृतांस्तण्डुरांश्व पललोदनमेच च | 

मत्स्यान्‌ पकांस्तथेवामान्‌ मांसमेताबदेच तु ॥२८७ 
पुष्पं चित्रं सुगन्धश्च सुराञ्च त्रिविधामपि | 
मूलक पूरिकापूपांस्तथे(वोड़े रक)वेरण्डिकाः स्रजः ॥२८८ 
aya पायसञ्चव गुडपिष्टं समोदकम्‌ | 

एतान्‌ सर्वानुपाह्मत्य भूमौ कृत्वा ततः शिरः ।।२८६ 
विनायकस्य जननीसुपतिष्ठेत्ततोऽम्बिकाम्‌ | 
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१२६२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथमो- 
रूप देहि यशो देहि भाग्यं भगवति | देहि मे । 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वान्‌ कामांश्च देहि मे ॥२६१ 


ततः झुङ्लाम्वरधरः झुछ्कगन्धानुलेपनः | 
AAU भोजयेददद्याइस्नयुग्मं गुरोरपि ॥२६२ 


एव विनायक पुञ्यं ग्रहांश्चंचं विधानतः | 
कमणां फलमाप्नोति श्रियञ्चाप्नोत्यनुत्तमाम्‌ ॥२६३ 


आदित्यस्य सदा Gai तिळकस्वामिनस्तथा | 
महागणपतेश्वेव कुवन्‌ सिद्विमवा'नुयात्‌।।६४ 
अथ ग्रहशान्तिप्रकरणम्‌ | 

श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेत्‌ | 

वृष्ट्यायुः पुष्टिकामो वा तथेवाभिचरन्नरीन्‌ २६५ 

सूर्य: सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो वृहस्पतिः | 

शुक्रः शानेश्चरो राहुः केतुश्चेति ग्रहाः स्मृताः ।।२६६ 

ताम्रिकात्‌ स्फटिका द्रक्तचन्दनात्‌ स्वर्णकादुभो | 

रजतादयसः सीसात्‌ कांस्यात्‌ कायंग्रहाः क्रमात्‌ URE 

WANA पटे लेख्या गन्धमण्डळकेषु वा | 

यथावण प्रदयानि वासांसि कुसुमानि च ॥२६८ 

गन्धाश्च बळ्यश्चेव धूपो देयश्च गुग्गुः | 

कतेव्या मन्त्र(तन्त्र)वन्तश्च चरवः प्रतिदेवतम्‌ ।।२६६ 

आकृष्णेन इमं देवा अम्निमूद्धा दिवः ककुत्‌ । 

उद्बुध्यस्वेति च ऋचो यथासंख्यं प्रक्ृतिताः ।।३०० 

बृहस्पते अतिअदय्यस्तथेवान्नात्‌ परिश्रुतः | 

शान्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुं कृण्वन्निमा: क्रमात्‌ ।।३०१ 
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stare: ] आचाराध्यायःम्रहशान्तिवर्णनम्‌ । १२६३ 


अकः पलाशखदिरावपामागोऽथ पिप्पलः | 

Sorat: शमीं दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌ ।।३०२ 

एकेकस्य त्वष्टशतमष्टाविंशतिरेव वा | 

होतव्या मधुसपिभ्या' दध्ना क्षीरेण वा युता ॥३०३ 

शुलोदनं पायसश्च हविष्यं क्षीरषाष्टिकम्‌ | 

दध्योदनं हवि( पूपान्‌ )श्वुण मासं चित्रान्नमेव च ॥३०४ 

दद्याद्‌ ग्रहक्रमादेतद्‌ द्विजेभ्यो भोजनं बुधः | 

शाक्तितो वा यथालाभं सत्कृत्य विधिपूवेकम्‌ ॥३०५ 

धेनुः शङ्क स्तथानड़ान्‌ हेम वासो हयस्तथा | 

कृष्णा गौरायसं छाग एता वे दक्षिणा: क्रमात्‌ ३०६ 

यश्च यस्य यदा ठुःस्थः स तं यत्नेन पूजयेत्‌ | 

ब्रह्मणपां वरो दत्तः पूजिता पूजयिष्यथ ।।३०७ 

ग्रहाधीना नरेन्द्राणा मुच्छयाः पतनानि च | 

भावाभावो च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मृताः ।।३०८ 
अथ राजधमप्रकरणवर्णनस्‌ | 


महोत्साह: स्थूललक्ष्यः कृतन्ञो वृद्धसेवकः | 
विनीतः सत्वसम्पन्नः कुलीन: सद्यवाक शुचिः ।।३०६ 
अदीघसूत्रः स्म्रतिमानक्षुद्रोऽपरूपस्तथा | 

धार्मिको (हृढ्भक्तिश्च)ऽत्यसनश्चेव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित्‌॥३१० 
स्वरन्धगोप्तान्वीक्षिक्यां दण्डनीत्यां तथव च | 
विनीतस्त्वथ वार्तायां त्यय्याञ्चव नराधिपः ।।३११ 

` - स मन्त्रिणः प्रकुर्वीत प्राज्ञान्‌ मोळान्‌ स्थिरान्‌ शुचीन्‌ | 


०३ ९ ड़ 
तः une चिन्तयेद्राज्यं विप्रेणाथ ततः स्वयम्‌ ॥३९२ 
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१२६४ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ प्रथमो- 
पुरोहितःच कुर्वीत देवज्ञमुदितो दितम्‌ | 


दण्डनीत्याश्च कुशलमथर्वा sta तथा ॥३१३ 

श्रौ तस्मात्तं क्रियाहेतोवृ णया हस्विजस्तथा | 

यज्ञांश्चेव प्रकुर्वीत विधिवद्‌ भूरिदक्षिणान्‌ ॥३१४ 
भोगांश्र दद्याद्विप्रेभ्यो वसूनि विविधानि च । 
अक्षयोऽयं निधी राज्ञां यद्टिग्रषृपपादितम्‌ ।।३१५ 
अस्कन्नमव्ययश्चेव प्रायश्चित्त रदूषितम्‌ | 

अग्नेः सकाशाद्दिप्रास्यं पूतं श्रष्ठमिहोच्यते ।। ३१६ 
धर्मेण लब्धुमीहेत ळव्धं यत्नेन पालयेत्‌ | 

पालितं बद्ध येन्नीत्या वृद्ध' पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ।॥३ १७ 
ane भूमिं निबन्ध वा कृत्वा लेख्यः्च कारयेत्‌ | 
आगामिभ(@षु)द्रनृप तिप रिज्ञानाय पार्थिवः ।।३१८ 
पटे वा ताम्रपट्ट वा स्वमुद्रोपरिचिह्वितम्‌ । 
अभिलेख्यात्मनो वश्यानात्मानश्च महीपतिः SE 
प्रतिग्रहपरीमाणं दानाच्छेदोपचणनम्‌ | 
स्वहस्तकाळसम्पन्न' शासनं कारयेत्‌ स्थिरम्‌ ।।३२० 
रम्यं पशव्यमाजीव्यं जाङ्गलं देशमावसेत्‌ | 

तत्र दुर्गाणि कुवींत जनकोषात्मगुप्तये ।।३२१ 

तत्र तत्र च निष्णातानध्यक्षान्‌ कुशलान्‌ BAL | 
प्रकुर्यादायकर्मान्तव्ययकमसु चोद्यतान्‌॥३२२ | 
नातः परतरो धमौ नृपाणां यदुपार्जितम्‌ (रणाजितम्‌)। 
विप्रेभ्यो दीयते द्रव्यं प्रजाभ्यश्वाभयं तथा ।।३२३ 
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जं 


| ऽध्यायः | आचाराध्याय राजधर्मप्रकरणतर्णनम्‌। १ २६५ 
| य आहवेषु वध्यन्ते भूम्यथ मवराड्मुखा: | | 
अक्कूटेरायुधेरयान्ति ते स्वगा योगिनो यथा ।।३२४ 
पदानि क्रतुतुल्यानि भग्नेष्वविनिवत्तिनाम्‌। 
राजा सुकृतमादत्त हतानां विपळायिनाम्‌।।३२ 
तवाहं वादिनं क्लीवं निहति परसङ्गतम्‌। 
न हन्याद्विनिवृत्तन्च युद्रप्रक्ष्णकादिकम्‌।।३२६ 
कृतरक्ष: सदोत्थाय पश्येदायव्ययो स्वयम्‌ | 
ठय़वहारांस्ततो दृष्टा खात्वा भुञ्जीत कामतः ।।३२७ 
हिरण्यं व्याप्रतानीतं भाण्डागारेषु निःक्षिपेत्‌ | 
पश्ये्ञारांस्ततो दूतान्‌ प्रेरयेन्म न्त्रिसंयुतः ।।३२८ 
ततः स्वेरविहारी स्यान्मन्त्रिभिव्वां समागतः। 
बलानां दशेनं कृत्वा सेनान्या सह चिन्तयेत्‌ ।।३२६ 
सन्ध्यामुपास्य श्वणुयाचाराणां गृढुभाषितम्‌ | 
गीतनुत्येश्च भुज्जीत पठेत्‌ स्वाध्यायमेव च ।।३३० 
संविशेत्तुर्य्यघोपेण प्रतिवुध्येत्तथंच च | 
शास्त्राणि चिन्तयेदू बुद्ध्या सवेकत्तव्येतान्तथा ।।३३१ 
Tay ततश्चारान्‌ स्वेषु चान्येषु सादरम्‌। 
भृ स्विक्‌पुरो हिताचार्येराशीभिरभिनन्दितः ॥३३२ 
दृष्टा ज्योतिविदो वंद्यान्‌ दद्यादू गां काञ्चनं महीम्‌ । 
नवेशिकानि च तथा श्रोत्रियाणां ग्रहाणि च ॥३३३ 
ब्राह्मणेषु क्षमी खरिग्धेष्वजिम्भः क्रोधनोऽरिषु | 
स्याद्राजा WAIT प्रजासु च यथा पिता ॥३३४ 
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१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | 

पुण्यात्‌ षड्भागमादत्त न्यायेन परिपालयन्‌ | 
सवेदानाधिकं यस्मात्‌ प्रजानां परिपालनम्‌ ॥३३४ 
चाट्तस्करदुव्यू त्तमहासाहसिकादिभिः | 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्‌ कायस्थेश्व विशेषतः ।।३३६ 
अरक्ष्यमाणाः कुत्रन्ति यत्‌ किञ्चित्‌ किल्विषं प्रजाः | 
तस्माच्च नृपतेरद्धं यस्माद्‌ गृह्णात्यसौ करान्‌ ।।३३७ 
ये राष्ट्राधिक्रता स्तेषां चारेज्ञात्वा विचेष्टितम्‌ | 
साधून्‌ सम्पाळयेद्राजा विपरीतांस्तु घातयेत्‌ ।।३३८ 
उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ कृत्वा प्रवासयेत्‌ | 
सम्मानदानसत्कारेः श्रोत्रियान्‌ वासयेत्‌ सदा BBE 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोपं योऽभिवद्ध येत्‌ | 
सोऽचिराद्विगतश्रीको नाशमेति सवान्धवः ।।३४० 
प्रजापोडूनसन्तापसमुदूभूतो हुताशनः | 
राज्ञः कुल श्रियं प्राणान्‌ नादग्धा विनिवत्त॑ते ।।३४१ 
य एव धम्मो नृपतेः स्वराष्ट्रपरिपालने | 

` ` तमेव कृत््रमाप्नोति परराष्ट्र वशं नयन्‌ ॥३४२ 
यस्मिन्‌ देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः | 
तथेव परिपाल्योऽसौ यदा वशमुपागतः।३४३ 
WATS यतो राञ्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ | 
कुर्य्याद्यथान्ये न विदुः कम्मंणामाफलो दयात्‌ ॥३४४ 
अरिमिंत्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्‌ परः परः | 
क्रमशो AVES चिन्त्यं सामादिभिरनुक्रमेः ॥३४५ 
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ऽध्यायः ] आचाराध्याय.राजधमप्रकरणबर्णस्‌। १२६७ 


> 


उपायाः साम दान्च WAT दण्डस्तश्रेव । 

सम्यक्‌ प्रयुक्ता: सिद्ध युदेण्डस्त्वगतिका गतिः ।।३४६ 

सन्धिश्च विग्रहं यानमासनं संश्रय तथा | 

हंधीभाव॑ गुणानेतान यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ ॥३४७ 

यदा सम्यर्गुणोपेतं परराष्टं तदा ब्रजेत्‌ । 

परश्च हीन आत्मा च हृशवाहनपूरुषः ।।३४८ 

देवे पुरुषकारे च कम्मेसिद्विव्यंव स्थिता | 

तत्र देवम भिव्यक्तं Ted पौचदे हिकम्‌ sve 

केचिद्देवात्‌ स्वभावाच्च कालात्‌ पुरुषकारतः | 

संयोगे केचिदिच्छन्ति फळं कुशलवुद्धयः ।।३५० 

यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य. गतिभेवेत्‌ | 

एवं पुरुपकारेण विना देवं न सिद्धति ।।३५१ 

हिरण्यभूमिलाभेभ्यो मित्रळव्धिवरा यतः | 

अतो यतेत तत्‌ प्राप्तो रक्षेत सत्यं समाहितः ।।३५२ 

स्वाम्यमात्यो AAS कोपो दण्डस्तथेच च.। 

मित्राण्येताः प्रकृतयो राज्यं सप्ताङ्गसुच्यते ३५३ 

तदवाप्य नृपो दण्डं डुर तेपु निपातयेत्‌ | 

धर्मा हि दण्डरूपेण ब्रह्मणा निर्मितः पुरा ।।३५% 

स नेतुं न्यायतोऽशाक्यो लुब्धेना्ृतबुद्विना | 

सत्यसन्धेन शुचिना सुसहायेन धीमता ।।३५५ 

यथाशास्त्र प्रयुक्तः सन्‌ सदेवासुरमानुषम्‌ | 

'जगदानन्दयेत्‌ सवेमन्यथा तु THT RYE 
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_ १२६८ - -याज्ञवल्क्यस्म्ृतिः | [ प्रथमो- = 

अधम्मदण्डनं स्वर्गकी ति लोकविनाशनम्‌ | हि 
सम्यक्‌ च दण्डनं Ua: स्वगंकीत्ति जयावहम्‌ ।।३५७ 
अपि भ्राता सुतोऽव्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा । ` 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्म्माद्विचलितः स्वकात्‌ ॥१५८ 
यो दण्ड्यान्‌ दण्डयेद्राजा सम्यग्वध्यांश्च घातयेतू | 
इष्टं स्यात्‌ क्रतुभिस्तेन सहस्रशतदक्षिण: WSLS 
इति संचिन्त्य नृपतिः क्रतुतुल्यफलं प्रथक्‌। 
व्यवहारान्‌ स्वयं पश्येत्‌ सभ्यः परिव्रृतोऽन्वहम्‌॥३६० 
कुलानि Ala: AMAT गणान्‌ जानपदांस्तथा | 
स्वधम्मचलितान्राजा विनीय स्थापयेत्‌ पथि ३६१: 
जाल्सूय्यमरी चिस्थं त्रसरेणूरजः स्मृतम्‌ | 
asot लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्षप उच्यते ॥३६२ 
गौरस्तु ते त्रयः षट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः | 
कृष्णलः पञ्च ते माषस्ते सुवर्णस्तु षोड़श ।।३६३ 
पढेँ सुवर्णाश्चत्वारः पश्च वाऽपि प्रकीतितम्‌ | 
डे कृष्णले रूप्यमाषोधरणं षोड़शेव ते ॥३६४ 
शतमानस्तु दशभिधंरणैः पलमेब च | 
निष्कः सुवर्णाश्चत्वारः कार्षिकस्ताम्रिकः पणः ।।३६ 
साशीतिः पणसाहस्त्री दण्ड उत्तमसाहसः | 
ACE मध्यमः प्रो क्तस्तदद्ध मधमः स्मृतः ।।३६६ 
धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डो धनदण्डो वधस्तथा | 
योज्या व्यस्ताः समस्ता वा अपराधवशादिमे ।।३६७ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय: सामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२६६: 


= 
ज्ञात्वापराधं देशातच काळं वलमथापि वा | 
बयः कम्म च वित्तञ्च दण्डं दण्डेषु पातयेत्‌ ।।३६८ ` 


इति याज्ञवल्क्यीये धम्मंशाख्रे आचारोनाम प्रथमोऽध्यायः | 


SSNS IRN .». » test if BS & 


| ॥ द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ व्यबहाराध्यायः। 
| तत्रादो-सामान्यन्यायप्रकरणम्‌। - 


व्यवहारान्‌ नृपः पश्येद्विद्दद्धि ब्रीह्मणेः सह्‌ | 
धम्मंशास्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ॥१ 

| श्रुताध्ययनसम्पन्ना THA: सत्यवादिनः । 
राज्ञा सभासदः कार्या रिपो मित्रे च ये समाः ॥२ 
अपश्यता BAAME व्यवहारान्‌ नृपेण तु | 
सभ्यः सह नियोक्तव्यो ब्राह्मण: सवेधमवित्‌ ॥३ 
रागाल्लोभाड्याद्वापि स्मृत्यपेतादिकारिणः | 

सभ्याः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्ड्या विवादाद्‌ feat (धनम्‌)दमम्‌।।४ 

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गणाधर्षितः परे: | 
आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥५ 
प्रत्यर्थि नोऽग्रतो लेख्यं यथावेदितमर्थिना | 
समामासतदद्धाहोर्नामजात्यादिचिह्नितम्‌ Me 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१२७० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः | द्वितो 


श्रुताथस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसन्निधो । 
ततोथीं लेखयेत्‌ सद्यः प्रतिज्ञातार्थंसाधनम Ih 
तत्सिद्धौ सिद्धिमाप्नोति विपरीतमतोन्यथा | 
चतुष्पादूव्यवहारोऽयं विवादेपृपदशितः ।।८ 


` अभियोगमनिस्तीयं aa प्रयभियोजयेत्‌ | 


अभियुक्तः्च नान्येन नोक्तं विप्रकृतं नयेत्‌ ।।६ 
कुर्यात्‌ प्रत्यभियोगश्च कलहे साहसेषु च | 
उभयोः प्रतिभूर्माह्मः समर्थः कायनिर्णये ।।१० 
निह्नवे भावितो दद्याद्धनं राज्ञे च तत्समम्‌ | 
मिथ्याभियोगी द्विगुणमभियोगाद्वनं हरेत्‌ ।॥११ 
साहसस्तेयपा रुष्यगोभिशायात्यये स्त्रियाम | 
विवाद्येत्‌ सद्य एव कालोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ।।१२ 
देशाद्देशान्तरं याति wat परिलेढ़ि च । 

ललाटं स्विद्यते यस्य मुखं वेवर्णमेति च ।१३ 
परिशुष्यत्स्खलद्धाक्यो विरुद्ध' बहु भाषते | 
चाक्चक्षुः पूजयति नो तथोष्ठी निभुजत्यपि ॥१४ 
स्वभावा द्विंकृति गच्छेन्‌ मनोवाक्कायकर्मभि: | 


अभियोगे च साक्ष्ये वा दुष्टः स परिकीर्तित: ॥१५ ` 


सन्दिग्धाथ स्वतन्त्रो यः साधयेद्यश्च निपतेत्‌ |: 


नचाहूतो वदेत्‌ किञ्चिद्वीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥१६ 


साक्षिषूभयतः सत्सु साक्षिणः पूर्ववादिनः | 
पूवपक्षेऽधरीभूते भवन्त्युत्तरवादिनः ।।१७ 
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| ऽध्यायः] व्यवहाराध्यायःसामान्यन्यायप्रकरणवर्णनम्‌। १२७१. 


| सपणश्चेद्विवादः स्यात्तत्र हीनन्तु दापयेत्‌ | 

| दण्डञ्च स्वपणं राज्ञे धनिने धनमेव च।।१८ 

छळं निरस्य भूतेन व्यवहाराज्नयेन्नूप: | 
भूतमष्यनुपन्यस्तं हीयते व्यवहारतः ।।१६ 
निहते लिखितं नेकमेकदेशाविभावितः | 

दाप्यः सब नृपेणाथ न ग्राह्मस्त्वनिवेदितः ।।२० 
स्मृत्योविरोधे न्यायस्तु वलवान्‌ व्यवहारतः | 

| अश्रेशास्त्रात्तु वळवद्धमशास्त्रमिति स्थिति: ॥२१ 

| प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीतितम | 
एपामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुच्यते Ue, 
सवष्वथ विवादेपु बळवत्युत्तरा क्रिया | 

आधो प्रतिग्रहे क्रीते पूर्वा तु बलवत्तरा ॥२३ 

| पश्यतो ब्रुवतो भूमे हानिविशतिवार्षिकी | 

| परेण भुञ्यमानाया धनस्य दशवाषिकी Nae 
आधिसीमोपनिःद्ेपजइवाळधनेविना | 

तथोप निधिराजस्तरीश्रोत्रियाणां धनरपि ।।२ 
आध्यादीनां हि हर्त्तारं धनिने दापयेद्धनम्‌ 
दण्डश्च तत्सम राज्ञे शाक्तयपेक्ष मथापि वा ।।२६ 
आगमोऽभ्यधिको भोगाद्विना पूर्वक्रमागतात्‌ | 
आगमोऽपि बलं नेव सुक्तिस्तोकापि यत्र नो ॥२७ 
आगमस्तु कृतो येन सोऽभियुक्तस्तमुद्धरेत्‌ | 


गरीय 
CC-0 नु तत्सुतस्तत्सुतो : i array A, N सी ॥२ Digitized by eGangotri 
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१२७5२. याज्ञवल्क्यस्मृतिः | द्व्ती= 


योऽभियुक्तः परेतः स्यात्तस्य रिक्थी तमुद्धरेत्‌ | 

न तत्र कारणं भुक्तिरागमेन विनाकृता ।।२६ 
आगमेन विशुद्ध न भोगो याति प्रमाणताम्‌ । | 
अविशुद्धागमो भोगः प्रामाण्यं नेव गच्छति ।।३० 
नृपेणाधिक्कताः पूगाः श्रेणयोऽथ कुलानि च । 

पूव पूव गुरु ज्ञेयं व्यवहारविधौ नृणाम्‌ ॥३१ 
वलोपधिविनिद्र aa व्यवहारान्निवत्तयेत्‌ | 
'सनत्रीनक्तमन्तरागारवहिः TARA स्तथा ।।३२ 
मत्तोन्मत्तात्तव्यसनिवाळभीतादि योजितः | 
असम्बद्धक्कतश्चेव व्यवहारो न सिद्ध चति ॥३३ 
प्रणष्टाधिगतं देयं नृपेण धनिने धनम्‌ । 

विभावयेन्न चेङिङ्गेस्तत्समं दण्डमहंति ॥३४ 

राजा wear निधि दद्याद्‌ द्विजेभ्योऽद्ध द्विजः पुनः। 
विद्ठानशेषमादद्यात्‌ स सर्वस्य प्रभुर्यतः ॥३५ 
इतरेण निधौ ळब्धे राजा षष्ठांशामाहरेत्‌ | 
अनिवेदितविज्ञातो दाप्यस्तं दण्डमेव च ॥३६ 

देयं चौरहृतं द्रव्यं राज्ञा जानपदाय तु | 

अद्दद्धि समाप्नोति किल्विषं यस्य तस्य तत्‌ ।।३७ 


इति सामान्यप्रकरणम्‌ । 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःऋणादानप्रकरणवर्णनम्‌। १२७३ 
अथ ऋणदानप्रकरणम्‌ | 


अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके | 
वणक्रमाच्छतं fated: पञ्चकमन्यथा ।।३८ 
कान्तारगास्तु दशक सासुद्राविशक शातम्‌ | 
दद्युर्वा agai वृद्धि सव सर्वासु जातिषु ॥३६ 
सन्ततिस्तु Wet रसस्याष्टगुणा परा | 
वस्न्रधान्यहिरण्यानां चतुस्ब्रिद्ठिगुणाः स्मृताः ।।४० 
प्रपन्नः साधयन्नथ न वाच्यो नृपतेभवेत्‌ | 
साध्यमानो नृपं गच्छन्‌ दण्ड्यो दाप्यश्च तद्धनम्‌ lve 
गृहीता तु क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमणिकः । 
द्रवा तु ब्राह्मणायेव नृपतेस्तदनन्तरम्‌ ।।४२ 
राज्ञाघमणिकोदाप्यः साधितादशक शतम्‌ | 
पश्चकश्च शातं दाप्यः प्राप्तार्थो द्यत्तमर्णकः ४३ 
हीनजाति परिक्षीण सृणाथ कम कारयेत्‌ | 
त्राह्मणस्तु परिक्षीणः शानेर्दाप्यो यथोदयम्‌ ॥४४ 
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्त यः स्वक धनम्‌ । 
मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वद्व ते न ततः परम्‌ ॥४४ 
अविभक्तेः कुट्म्वार्थं ATT कृतं भवेत्‌ | 
दुद्यस्तद्॒क्थिन: प्रते प्रोषिते वा कुटम्बिनि live 
न योषित्पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता | 
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१२७४ यांज्ञेवल्क्यस्मृति: | 


सुराकामद्यतक्कत दण्डशुक्लावशिष्टकम | 
वृथादानं तथवेह पुत्रो ढद्यान्न पंतृकम Nes. 
गोपशौण्डिकशछ॒ुषरजकव्याधयोषिताम्‌ | | 
भ्रुण दद्यात्‌ पतिस्तेषां यस्मादुवृत्तिस्तदाश्रया Me 
प्रतिपन्नं खिया देयं पत्या वा सह य॑त्‌ HAA | 
स्वयं Ha वा ASV नान्यत्‌ स्री दातुमहेति ।।५० ` 
पितरि प्रोपिते प्रते व्यसना भिप्छुतेञ्थवा | 
पुत्रपोत्रऋ ण॑ देयं निह्ववे साक्षिभावितम्‌॥४१ 
IAA णं दाप्यो योपिद्ग्राहस्तथेच च | 
पुत्रोऽनन्या श्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य क्रृक्षिय न: he 
श्रातृणामथदभ्पत्योः पितुः पुत्रस्य चेव हि | 
प्रातिभाव्य मृणं साक्ष्यमविभक्त न तु स्म्रतम्‌॥५३ 
दशने प्रयये दाने प्रातिभाव्यं विधीयते | 

आद्यौ तु वितथे दाप्यावितरस्य सुता अपि ।।५४ - 
दशनप्रतिभूयेत्र मृतः प्रात्ययिकोऽपिबा | 

न तत्‌ पुत्रा ol दद्यु दद्यु दानाय ये स्थिताः ।।५५ 
वहवः स्यूथेदि wider: प्रतिभुवो धनम्‌ | 
एकच्छायाश्रितेष्वेषु घनिकस्य यथारुचि ।।५६ 
प्रतिभूर्दापितो यत्तु प्रकाश धनिनो धनम्‌। 
द्विगुणं प्रतिदातव्यम्मणिकस्तस्य तद्भवेत्‌ Ys 
सन्ततिः ञ्जी पशुष्वेव धान्यं त्रिगुणमेच च । 


> C ७ ° | 
वस्त्र AGI प्रोक्त रसश्राष्रगुणस्तथा ।।५८ 
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ऽध्यायः] व्यवहारध्याय:, उपनिधिप्रकरणवर्णनम्‌। १२७४ 


आधिः प्रणश्येद्‌ द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते | 
काले Blond नश्येत्‌ फलभोग्यो न नश्यति ks 
गोप्याधिभोगे नो वृद्धि: सोपकारेऽथ हापिते | 
नष्टो देयो विनष्टश्च देवराजकृताइते ।।६० 

आधेः स्वीकरणात्‌ सिद्धीरक्ष्यमाणोऽप्यसारताम्‌। 
यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग्वा धनी भवेत्‌।।६१ 
चरित्रवन्धकक्रतं TILA दापयेद्धनम्‌ | 
सत्यङ्कारक्गतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्‌ ।।६२ 
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिस्तेनोऽन्यथा भवेत्‌ | 
प्रयोजकेऽसत्ति धनं कुले न्यस्याधिमाप्नुयात्‌।६३ 
तत्कालकूतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः | 
बिनाधारणकाद्वापि विक्रणीत स साक्षिकम्‌ ।।६४ ` 
यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधो तदा खलु | 

मोच्य आधिस्तदुत्पन्ने प्रविष्टे द्विगुणे धने ak 


इति ऋणादानप्रकरणम्‌ | 


अथ उपनिधिप्रकरणम्‌ | 


वासनस्थमनाख्य़ाय हस्तेऽन्यस्य यदपितम्‌ | 


द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथत्र तत ॥६६ : | 
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१२७६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [.द्वितीयो- 


न दाप्योऽपहृतं तत्तु राजदेविकतस्करेः । 
भ्र षश्चेन्मागितेऽदत्ते दाप्यो दण्डश्च तत्समम्‌॥६७ 


आजीवन्‌ स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तः्चापि सोदयम्‌ | 
याचितान्वाहितन्यासनिःक्षेपादिष्वयं विधिः ।।६८ 


इति उपनिधिप्रकरम्‌ tl 


अथ साक्षिप्रकरणम्‌ | 


तपस्त्रिनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः | 
धमंप्रधाना अृजवः पुत्रवन्ते धनान्विताः Ws 
ऽयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः पश्चयज्ञक्रियारताः | 
यथाजाति यथावण सव्रेसर्वासु वा पुनः ।।७० 
श्रोत्रियास्तापसाबद्धा ये च प्रत्रजितादयः | 
असाक्षिणस्तेव चनान्नात्रहेतुरुदाह्ृतः ।।७१ 
स्नीवृद्धयाळकितवमत्तोन्मत्ताभिशस्तकाः । 
रङ्गावतारिपाषण्डिकूट कृद्विकलेन्द्रियाः ।।७२ 
पतिताप्तार्थंसम्बन्धिसहायरिपुतस्कराः | 
साहसी दृष्टदोषश्व नि्धूतश्चेत्यसाक्षिणः ७३ 
उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मवित्‌ | 
सवः साक्षी संम्रहणे दण्डपारुष्यसाहसे ।।७४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


wm erTetsrigiyit त गा हाउ हाई उजाड हा 


०५१. 0 हरे 
- oe 


| ee eee 


ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायःसाक्षीप्रकरणविधिवर्णनम्‌। १२७७ 


साक्षिणः श्रावयेद्वादिप्रतिबादिप्तमोपगान्‌ | 

ये पातककृतां लोका महापातकिनान्तथा lk 
अग्निदानाञ्च ये लोका ये च ख्नीवालघातिनाम्‌। 

तान्‌ Asay समवाप्नोति यः साक्ष्यमनृत॑ वदेत्‌ ॥ 5६ 
aad aaa किच्चिज्ञन्मान्तरशतेः कृतम | 

तत्सवं तस्य जानीहि य॑ पराजयसि यं मृषा ।।५७ 
अन्नुवन्‌ हि नरः साक्ष्यमृणं स द्शवन्धकम्‌। 

राज्ञा सब प्रदाप्यः स्यात्‌ षट्चत्वारिंशाकेऽहनि ।।७८ 
न ददाति च यः साक्ष्यं जानन्नपि नराधमः। 

स कूटसाक्षिणां पापस्तुल्योद्ण्डेन चेव हि ॥७६ 

24 बहूनां वचनं समेषु गुणिनां तथा | 

शुणिद्वेथे तु वचनं ग्राह्यं ये गुणवत्तमाः ॥८० 

यस्योचुः साक्षिणः सत्यां प्रतिज्ञां स जयी भवेत्‌ | 
अन्यथावादिनो ALA AA तस्य पराजयः ।८१ 
उक्तेऽपि साक्षिभिः साक्ष्ये यद्यन्ये गुणवत्तराः | 
द्विगुणा वान्यथा ननू युः कूटाः स्युः पूवसाक्षिणः ८२ 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ दण्डनीयाः कूटकृत्‌ साक्षिणस्तथा | 
विवादाद्‌द्विगुणं द्रव्यं द्रव्यं विवास्यो ब्राह्मणः स्मरतः ।। ८३ 
यः साक्ष्यं श्रावितो$न्येननिह् ते तत्तमोवृतः | 

स दाप्योऽप्टगुणं द्रव्यं त्राह्मणन्तु विवासयेत्‌ ।।८४ 
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१२७८ याज्ञवल्बयस्मृतिः | [ द्वितीयो- 


वर्णिनान्तु बधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतँ वदेत्‌ | 
कप ~ ७ 
तत्पावनाय कतेव्यश्चरुः सारस्वतो fast: lick 


इति साक्षिप्रकरणम्‌ ।। 


ll अथ लिखितप्रकरणम II 


यः कश्चिदर्था निष्णातः स्वरुच्या तु परस्परम्‌ | 
लेख्यं वा साक्षिमत्‌ काय्यः तस्मिन्‌ धनिकपूवकम्‌ ।॥८६ 
समामासतदर्धाहोनामजातिस्वरगोत्रकंः । 
सन्रह्मचारीकात्मीयपिठृनामादिचिह्वितम्‌ ८७ 
समाप्तेऽश्रं ऋणी नाम स्वहरतेन निवेशायेत्‌ | 

मतं मेऽसुकपुत्रस्य यदत्रोपरिलेखितम्‌ ।।८८ 
साक्षिणश्च स्वहस्तेन पिठनामकपूवकम्‌ | 
अत्राहममुकः साक्षी लिखेयुरिति ते समाः cs 
अलिपिज्ञ ऋणी यः स्यात्‌ स्वमतं लेखयेत्‌ a: | 
साक्षी वा साक्षिणान्येन सवसाक्षिसमी पगः ।। 
उभया+्यथितेनेदन्मया ह्यसुकसूनुना | 

लिखितं त्वमुकेनेति लेखकोऽन्ते ततो लिखेत्‌ ।।६० 

विनापि साक्षिभिळख्यं स्वह्स्तलिखितन्तु यत्‌ | 


a ° 9 ~, 9 र x १ 
तत्प्रमाणं ऋत eet बलोपघिक्रताट्टते ॥ ६१ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय:दिव्यप्रकरणविधानवर्णनम्‌ । ९२७६ 


ऋण' लेख्यक्रत॑ देयं पुरपस्त्रिमिरेव तु । 

आधिस्तु भुज्यते तावद्यावत्तन्न प्रदीयते। ६२ 
देशान्तरस्थे TEEN नष्टोन्मृष्टे हृते तथा | 

भिन्न दग्धेतथाच्छिन्न लेख्यमन्यत्तु कारयेत्‌ NSS 
सन्दिग्धलेख्यशुद्धिः स्यात्‌ स्वहस्तलिखितादिभिः | 
युक्तिप्राप्रिक्रियाचिह्ृसस्वन्धागमहेतुमिः ॥६४ 
लेख्यस्य प्रष्ठेडभिलिखद्दत्त्त दत्त्वा धनं क्रणी । . 
धनी चोपगतं दद्यात स्वहस्तपरिचिहितम sh 
FAT पाटयेल्लेख्यं शुद्धय वान्यत्तु कारयेत्‌ | 
साक्षिमच्च भवेद्यद्ठा तद्दातव्यं ससाक्षिकम्‌ ॥६ 


इति लिखितप्रकरणम्‌ | 


अथ दिव्यप्रकरणम्‌ | 

तुळाग्न्यापो विषं कोशो दिव्यानीह विशुद्धये | 
महाभियोरोष्वेतानि शीर्षकस्येऽभियोक्तरि ॥६७ 
रुच्या वान्यतरः कुर्यादितरो बत्तयेच्छिरः | 
विनापि शीपंकात्‌ कुर्यान्तृपद्रोहेऽथ पातके ॥६८ 

~ 
सचलरत्नातमाहूय सूर्योदय उपोषितम्‌ | 
कारयेत्‌ सर्वेदिव्यानि नृपत्राह्मणसन्निधौ NES 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१२८० 


याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ प्रथमो- 


तुळा ख्रीवालवृद्धा(ते)न्ध पङ्कुत्राह्मणरोगिणाम्‌ | 
अग्निजल् वा शूद्रस्य यवाः सप्त विषस्य च ।।१८० 
नासहस्राद्वरेत्‌ WS न विषं न तुळां तथा | 
नृपार्थष्वभियोगेपु वहेयुः शुचयः सदा ॥१०१ 
सहस्राथ तुलादीनि कोशमप्लेडपिकारयेत्‌ | 
पश्चाशादू दापयेच्छद्वमशुद्धो दण्डभाग्भवेत्‌ | 

तुळा धारणविद्दद्विरभियुक्तस्तुलाश्रित: | 
प्रतिमानसमीभूतो लेखाः कृत्वावतारितः ।।१०२ 
af तुले | सत्यधामासि पुरा देवविनिर्मिता । 
तत्सत्यं वद्‌ कल्याणि | संशयान्मां विमोचय ।।१०३ 
यद्यस्मि पापकृन्मात | स्ततो मां त्वमधो नय | 
शुद्धश्चेद्‌ गमयोध्वं मां तुळामित्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥१०४ 
करौ विसृदितव्री हेळक्षयित्वा ततो न्यसेत्‌। 
सप्षाश्वत्थस्य पत्राणि तावत्सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥१०५ 
त्वमग्ने | सरवभूतानामन्तश्चरसि पावक ! | 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेभ्यो ब्रूहि सत्यं करे मम ।।१०६ 
तस्येत्युक्तवतो लोहं प्चाशात्पलिक' समम्‌ | 
अभ्निबण न्यसेत्पिण्डं(कषिप्रं)हस्तयो रुभयोरपि ॥१०७ 
स तमादाय WaT मण्डलानि TAA | 
घोडशाङ्कलिकं ज्ञेयं ASS तावदन्तरम्‌।।१०८ 
मक्ताभ्रि मृ दितत्रीहिरद्ग्धः शुद्धिमाप्नुयात्‌ | 
अन्तरा पतिते पिण्डे सन्देहो वा पुनहेरेत्‌ ।। १०६ 
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ऽध्यायः] ¦ व्यवहारध्यायःदायचिभागप्रकरणवर्णनम्‌। ११८१ 


- सत्येन माभिरश्ष(स्व) त्वं वरुणेयभिशाप्य कम्‌ । 
नाभिदघ्नोद्कस्थस्य गृहीत्वोरू जळ चिशेत्‌।।११० 
समकालमिषु सुक्तमानयेत्‌ यो जवी नरः | 
गते ऽन्यस्मिन्निमम्नाङ्गं पश्येच्चच्छुद्धिमाप्नुयात्‌॥१११ 
त्वं विष | ब्रह्मणः पुत्र | सत्यधमं व्यवस्थितः | 
त्रायस्वास्मान्मभिशापात्‌ सत्येन भव मेऽख्ृतम्‌ .।। ११२ 
एव मुक्ता विषं शाङ्ग मक्षयेद्विमशेलजम्‌ । 
यस्य वेगेर्विना जीण तस्य शुद्धि विनिर्दिशेत्‌ ॥११३ ` 
देवानुग्रान्‌ समभ्यच्य तत््रानोदकमाहरेत्‌ | 
संश्राव्य पाययेत्तस्माज्जलाततु प्रस्रृतित्रयम्‌ ॥११४ 
अर्वाक्‌ चतु्दंशादह्णो यस्य नो राजदेविकम्‌। 

«व्यसन जायते घोरं स शुद्धः स्यान्न संशयः ॥११५ 


इति दिव्यप्रकरणम्‌ । 


| अथ दाय विभागप्रकरणम्‌ | 
विभागं चेत्‌ पिता कुर्यात्‌ स्वेच्छया विभजेत्सुतान्‌। 
ज्येष्ठ, वा श्रेष्ठभागेन सर्वे वा स्युः समांशिनः ॥११६ 
यदि दद्यात्‌ समानंशान्‌ पत्त्यः कार्याः समांशिकाः | 
a दत्तं Sada यासां भर्त्रा वा श्वसुरेण वा ॥११७ 
शक्तस्यानीहमानस्य किच्चिहत्वा पृथक्‌ क्रिया | 
न्यूनाधिकबिभक्तानां ध्मः पिठकृतः स्म्रतः।।११८ 


. CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१२८२ याज्ञबल्क्यस्मृति: | [ द्वितीयो- 


विभजेरन्‌ सुताः पित्रोरूध्व रिकथमरणं समम । `` 
wag, fear: शेषमणात्ताभ्य क्रृतेञ्न्वयः ॥११६. 
पिठृद्रव्या(विनाशेन)विरोधेन यदन्यत्‌ स्वयमाजितम्‌। ` 
मेत्रमौद्दाहिकड्चेब दायादानं न तद्भवेत्‌ ॥१२० 
क्रमादभ्यागतं द्रव्यं हृतमभ्युद्धरेत्त॒ यः | 
' दायादेभ्यो न तददद्याद्वियया लव्धमेब च ।।१२१ 
यस्किस्चित्‌ पितरि प्रते धनं ञ्येष्ठोऽधिगच्छति | 
भागो यवीयसां तत्र यदि विद्यानुपालिनः ।। १२२ 
सामा न्यार्थसमुत्थाने विभागस्तु समः स्मृतः | 
अनेकपितठृकाणान्तु पितृतो भागकल्पना ।।१२३ 

भूर्या पितामहोपात्ता निवन्धो द्रव्यमेव वा | 

तत्रं स्यात. सद्रशं स्वाम्य पितुः पुत्रस्य चोभयोः ।।१२४ 
विभक्तंपु सुतो जातः सवर्णाया: विभागभाक्‌ | 
दृश्याद्वा तद्विभागः स्यादायव्ययविशोधितात्‌ । १२५ 
पितृभ्यां यस्य यद्दत्तं GAMA धनं भवेत्‌ | 

पितुरूद्ध विभजतां माताऽप्यंशं समाप्नुयात्‌॥ १२६ 
असंस्कृतास्तु संस्कार्या श्रादृभिः पूवसंस्कृतः | 
भगिन्यश्च निजादंशाद्दत्वांशं तु तुरीयकम्‌ ।।१२७ 
चतुन्निह्येकभागीनाः वर्णशो त्राह्मणात्मजाः। | 
क्षस्त्रजाखिल्योकभागा विडजास्तु STRATA: UZ 
अन्योन्यापहृतं द्रव्यं विभक्ते यत्र दृश्यते | 

तत्पुनस्ते समेरंशोविभजेरन्निति. स्थितिः १२६ ` 
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ऽध्यायः | , व्यवहाराध्यायःदायविभागप्रकरणवर्णनम्‌। १२८३ 


अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः | 
उभयोरप्यसो रिक्थी पिण्डदाता च' धर्मतः ॥१३० 
औरसो धमपल्लीजस्तत्समः पुत्रिकासुतः | 

क्षेत्रजः क्षेत्रजातस्तु सगोत्रेणेतरेण वा ।।२३१ 

गृहे प्रच्छन्न उत्पन्नो गूढजस्तु सुतो मतः | 

कानीनः कन्यकाजातो मातामह्सुतोमतः ।।१३२ 
अक्षतायां क्षतायां वा जातः पौनर्भवस्तथा | 
दद्यान्साता पिता वा यं स पुत्रो दत्तको भवेत ।।१३३ 
क्रीतस्तु ताभ्यां विक्रीतः कुत्रिमस्तु स्वयं कृतः | 
दत्तात्सा तु स्वयं दत्तो गर्भ विन्नः सहोढजः ।।१३४ 
BAN Tet यस्तु सोऽपविद्धो भवेत्‌ सुतः। 
पिण्डदोंऽशाहरश्चेषां पूर्वाभावे परः परः ।।१३५ 
सजातीयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया विधिः । 
जातोऽपि दास्यां शूद्रेण कामतोंऽशहरो भवेत्‌ १३६ 
मृते पितरि कुय॒स्तं भ्रातरस्त्वद्धेभागिनम्‌ । 
अश्नातृको हरेत्सव दुहितणां Farad ॥१३७ 
पत्नी दुहितरश्चेव पितरौ भ्रातरस्तथा | 

तत्सुतो गोत्रजो वन्धुः शिष्यः सत्रह्मचारिणः ।।१३८ 
एषामभावे पूवस्य धनभागुत्तरोत्तरः | 

स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्य सर्ववणेष्वयं विधिः ।।१३६ 
वानप्रस्थयतित्रहमचारिणामृक्थभागिनः । 


९ यधर्मम्रात्रेकती 
क्रमेणाचायसच्छिष्यधमश्राजेकतीथिनः ।।१४० 
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१२८४ याज्ञवल्क््यस्मृतिः | [ ह. 


संसृष्टिनस्तु Gast सोदरस्य तु सोदरः | 
दद्याच्वोपहरेदंश जातस्य च मृतस्य च ।।१४१ 
अन्योदयस्तु संसृष्टी नान्योदर्यो Ta हरेत्‌ | 
असंस्रष्ट्यपि ASA ABST नान्यमातृजः ।।१४२ 
छीवोऽश्र पतितस्तज्ञः पङ्कुरुन्मत्तको जडः | 
अन्धोऽचिकित्स्यरोगी च भत्तेव्याः स्युनिर॑शकाः ॥१४३ 
औरसाः क्षेत्रजारतेषां निर्दोषा भागहारिणः | 

® सुताश्चेषां प्रभत्तेव्या AAS भठेसात्कृता: ॥१४४ 
अपुत्र योषितश्चेषां भत्तव्याः साधुवृत्तयः | 
निर्वास्या व्यभिचारिण्यः प्रतिकूळास्तथेच च eek 
पिठृमाठृपतिश्रातृदत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ | 
आधिवेदनिकाद्यश्च स्रीधनं परिक्री तितम्‌ ।।१४६ 
बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्वाधेयकसेच वा | 
अतीतायामप्रजसि वान्धवास्तद्वाप्नुयुः MZ 
अप्रजः स्त्रीधनं भत्तुर्त्राह्मादिपु चतुष्त्रपि | 
दुहितृणां प्रसूता चेतत शेषेषु पितृगामि तत्‌ ।।१४८ 
दत्त्वा कन्यां हरन्‌ दण्ड्योऽव्ययं दद्याच सोदयम्‌ | 
मृतायां. दत्तमादद्यात्परिशोध्योभयव्ययम्‌।।१४६ 
दुर्भिक्षे धमेकार्ये च व्याधौ सम्प्रतिरोधके । 
गृहीतं स्रीधनं wat न fas दातुमर्हति ।।१५० 
अधिविन्नख्रिये दद्यादाधिवेदनिकं समम्‌। ` 
न दत्तं स्रीधनं यस्ये दत्ते त्वद्ध प्रकीतितम्‌॥१५१ 
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ऽध्यायः | व्यवहाराध्याय:सीमाविवादप्रकरणम | १२८५ 


_ विभागनिह्ववे ज्ञातिवन्धुसाक्ष्यभिलेखितेः | 
विभागभावना ज्ञेया गृहक्षेत्रश्च यौतकेः ।।१५२ 


इति दायविभागप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ सीमाविवादप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सीम्नो विवादे क्षेत्रस्य सामन्ताः स्थविरादयः.। 
गोपाः सीम्नः कषाणोऽन्ये सचे च वनगोचराः ।॥।९५३ 
नयेयुरेतेः सीमान्तं स्थूछाङ्गारतुषद्रुमेः | 
सेतुवल्मीकनिम्नास्थिचेत्याद्यरुपलक्षितम ॥१५४ 
सामन्ता वा समम्रामाश्चत्वारोऽष्टो दशापि वा | 
रक्तस्रग्वसनाः सीमां नयेयुः क्षितिधारिणः ॥ १५५ 
अनृते च प्रथग्दण्ड्या राज्ञा मध्यमसाहसम्‌ | 
अभावे ज्ञानचिह्वानां राजा सीम्नः प्रवतिता Weve 
आंरामायतनग्रामनिपानोद्यानवेश्मसु । 

एष एव विधिज्ञयों वर्षाम्बुप्रबहादिषु ॥१%७ 
मर्यादायाः प्रभेदे तु सीमातिक्रमणे तथा | 

कषेत्रस्य हरणे दण्डा अधमोत्तममध्यमाः ।। १५८ 

न निषेध्योऽहपवाधस्तु सेतुः कल्याणकारकः | 
परभूमि हरन्‌ कूपः स्त्ररपक्षेत्रो वहूदकः १५६ 
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१२८६ ` याज्ञवल्क्यस्मृतिः | 


स्वामिने योऽनिवेद्येव क्षेत्र सेतुं प्रवत्त॑येत्‌ | 
उत्पन्ने स्वामिनो भोगस्तदभावे महीपतेः ।। १६० 





फालाहतमपि क्षेत्रं यो न कुर्यान्न कारयेत्‌ | 
तं प्रदाप्यः कृष्टफल (अकृष्टशाद) क्षेत्रमन्येन कारयेत्‌ ।।१६१ | 
इति सीमाविवाद्प्रकरणवर्णनम्‌ | | 

अथ स्वामिपालविवादप्रकरणवर्णनम | । 


माषानष्टो तु महिषी शस्यघातस्य कारिणी । 
दण्डनीया तदद्ध न्तु गौस्तदद्ध मजाविकम्‌ ।।१६२ 
भक्षयित्वोपविष्टानां यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः | 
सममेषां विवीतेऽपि खरोष्ट्र महिषीसमम्‌ ।।१६३ 
यावच्छस्यं विनश्येत तावत्‌ क्षेत्री फलम्‌ लभेत्‌। 
गोपा(पाळ)स्ताड्यस्तु गोमी तु पूर्वोक्तं दण्डमर्हति ॥१६४ 
पथि ग्रामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते । 
अकामतः कामचारे चौरवदृण्डमहंति Vey 
महोक्षोत्सृष्ठपशवः सूतिकागन्तु(की चगोः)कादयः | 
पालो येषान्तु ते मोच्या देवराजपरिप्लताः ।।१६६ 
यथार्पितान्‌ पशून्‌ गोपः सायं प्रत्यपयेत्तथा | 
प्रमादमृतनष्टांश्व प्रदाप्यः कृतवेतनः ।।९६७ 
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पाळदोषविनाशे च पाले दण्डो विधीयते। 

अद्ध त्रयोद्शपण: स्वामिनो द्रव्यमेव ॥१६८ 
आम्येच्छया गोप्रचारो भूमिराजवशेन वा | 
द्विजस्तृणैधपुष्पाणि सवतः स्ववदाहरेत्‌ VES 
धनुः शतं परीणाहो ग्रामक्षेत्रान्तरं भवेत्‌ | 

ढे शते कर्पटस्य स्यान्नगरस्य चतुः शतम्‌ ॥१७० 


ऽध्यायः | व्यवहाराध्याः अस्त्रामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२८७ 
| 
| 


इति स्वामिपाळविवादप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथास्वामिविक्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
स्वं लभेतान्यविक्रीतं क्रेतुर्दोषोऽम्रकाशिते | 
हीनाद्रहो हीनमूल्ये वेळाहीने च तस्करः ।।१७१ 
नष्टापहृतमासाद्य BAL ग्राहयेन्नरम्‌ । 
देशकालातिपत्तौ च गृहीत्वा स्वयमर्पयेत्‌ ।।१७२ 
विक्रेतुदेशेनाच्छद्विः स्वामी द्रव्यं नृपो TAA | 
क्रेता मूल्यमवाप्नोति तस्माद्यस्तस्य विक्रयी ।।१७३ 
आगमेनोपभोगेन AL भाव्यमतोऽन्यथा | 
पश्चवन्धो दमस्तत्र राज्ञो तेनाविभाविते ।।१७४ | 
हृतं प्रणष्टं यो द्रव्यं परहस्तादवाप्नुयात्‌ | 
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१२८८  _ गऑाज्ञवल्क्यस्म्तिः | [ द्वितीयो- 


शौल्किकः स्थानपालेर्वा नष्टापहृतमाहृतम्‌ | 

अर्वाक्‌ सम्वत्सरात्‌ स्वामी हरेत(छभेत)परतो नृप: ।।१७६ 

पणानेकशफ दद्याच्चतुरः पश्च मानुष | 

महिषोष्ट्रगवां at हौ पादं पादमजापिके ।।१७७ 
इत्यस्वामिविक्रयश्रकरणवर्णनम्‌ । 


अथ दत्ताप्रदानिकप्रकरणब णेनम। 
स्वं कुट्म्वाविरोधेन देयं दारसुताद्रते | 
नान्वये सति सवस्त्रं यच्चान्यस्मे प्रतिश्रुतम्‌ ।।१७८ 
प्रतिग्रहः प्रकाशः स्यात्‌ स्थावरस्य विशेषतः | 
देयं प्रति श्रुतञ्चेव दर्वा नापहरेत्‌ पुनः ।।१७६ 
इति दत्ताप्रदानिकनामप्रकरणवर्णनम्‌ | 





अथ क्रीतानुशयप्रकरणबर्णनम्‌ | | 
दशेकपश्चसप्ताहमासत््यहाद्ध मासिकम्‌ । 
वीजायोवाह्यरल्नख्नी दोह्यपुंसां परीक्षणम्‌ ॥१८० 
अग्नौ सुवणैमक्षीणं रजते fers शतम्‌ । 
अष्टौ त्रपुणि सीसे च ताम्रे पञ्चदशायसि ।।१८१ 
शते दश पळा ब्रद्विरोण क्रार्पाससोत्रिके | 
20.0. Swami A“ GPA AV Mee त्रिपछा- पत्ता) WX nootr 


ऽध्यायः] अभ्युपेत्याझुश्रूपा प्रकरण संबिदूव्य तिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ १२८६ 
चामिके रोमवद्ध च त्रिशद्वाग: क्षयो मतः | 
न क्षयो न च वृद्धिः स्यात्‌ कोशेये बल्कलेपु च ॥१८३ 
देश BISA भोगञ्च ज्ञात्वा नष्टे वळाबळम्‌ | 
द्रव्याणां BUS A युयत्तद्वाप्यमसंशयम्‌ ॥१८४ 
इति क्रीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌म्‌ । 
। 
| 
| 





अथाभ्युपेत्याशुश्रषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
वळाद्दाखीक्तश्चोरविक्रीतश्चापि सुच्यते | 
स्वामिप्राणप्रदो भ(भा)क्तत्यागात्तन्निष्कयाद्‌पि ।।१८६ 
प्रत्रञ्यावसितो राज्ञो दासश्चासरणान्तिकः | 
वर्णानामानुळोम्येन दास्यं न प्रतिलोमतः ।।१८६ 
कृतशिल्पोऽपि निवसेत्‌ कृतकालं WTS 
अन्तेवासी गुस्ग्राप्रभोजनस्तत्फलप्रदः ।।१८७ 
इत्याभ्युपेस्याशुश्रुषाप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथ संबिद्ठ्यातिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 
राजा कृत्वा पुरे स्थानं ब्राह्मणान्त्यस्य तत्र तु । 
त्रेविद्ये वृत्तिमद्‌ त्रयात्‌. स्वधम: पाल्यतामिति ।।१८८ 
_निजधर्माविरोधेन यस्तु सामयिको भवेत्‌ | 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मा राजक्कतश्च यः ।।१७६ 
गणद्रव्यं हरेद्यस्तु संविदं लट्ठ्येच यः | 
सवस्वहरण कृत्वा त राष्ट्राद्ठि्रवासयेत्‌ ॥१६० 
कतंव्यं वचनं सवः समूह हितवादिनाम्‌ | 
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समूहकाय आयातान्‌ कृतकार्यान्‌ विसजयेत्‌ | | 
स दानमानसत्कारेः पूजयित्वा महीपतिः ॥१६२ | 
समूहकायंप्रहितो यल्लभेत तदुर्पयेत्‌ । | 
` एकादशगुणं दाप्यो यद्यसौ नापयेत्‌ स्वयम्‌ ॥१६३ 
© © 
ममज्ञाः (वेदज्ञाः) झुचयोऽलुड्धा भवेयुः कायचिन्तकाः। 
कतेव्यं वचनं तेषां समूहहितवादिनाम्‌ ।।१६४ 
~ fata > ७ 
श्रेणिनगमपाषण्डिगणानामप्ययं fata: | 
भेदञ्चेषां नृपो रक्षेत्‌ पूववृत्तिच्च पाल्येत्‌ ॥१६५ 
इति सम्विद्व्यतिक्रमप्रकरणवर्णनम्‌ | 


अथ वेतनादानप्रकरणवर्णनम्‌ । 
गृहीतवेतनः कर्मं यजन्‌ द्विगुणमावहेत्‌ | 
अगृहीते समं दाप्यो भ्रृत्येरक्ष्य उपस्करः ।।१६६ 
दाप्यस्तु दशम भागं वाणिज्यपशुसस्यतः | 
अनिश्चित्य भ्रति यस्तु कारयेत्‌ स महीक्षिता ।।१६७ 
देश काळच योऽतीयात्‌ Sa कुर्याच्च योऽन्यथा | 
तत्र स्यात्‌ स्वामिनश्छुन्दोऽधिकं देयं कृतेऽधिके ese 
यो यावत्‌ कुरुते कम तावत्तस्य तु वेतनम्‌ | 

उभयोरप्य(शाठ्य')साध्यञ्चत््‌ साध्ये(शाठ्य)कुर्याद्यथाश्रुतम्‌ ॥१६६ 

अराजदेविक नष्ट भाण्डं दाप्यस्तु वाहकः | 

ध्नक्चव प्रदाप्यो द्विगुण i भ्रृतिम्‌ ।।२०० 


प्रस्थ 
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प्रक्रान्ते सप्तमं भागं चतुथं पथि संयजन्‌। 
भ्रुतिमद्ध पथे सर्वा' प्रदाप्यस्त्याजको5पि च ।।२०१ 
इति वेतनादानप्रकरणवर्णनम | 





अथ द्युतसमाहयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
ग्ळहे शतिकवृद्ध स्तु (गलत्सभिकवृद्धिस्तु) सभिकः पञ्चकं शतम्‌ | 
गृहीयाद्‌ घूतकितवादितराददशकं शतम्‌ ॥२०२ 
स सम्यक्‌ पालितो दद्याद्राज्ञे भागं यथाक्कतम्‌ | 
जितमुदृम्राहयेज्जेत्रे दद्यात्‌ सत्यं वच: AAT ॥२०३ 
mca नृपतिना भागे प्रसिद्ध धूतमन्डले | 
जितं ससभिके स्थाने दापयेद्न्यथा न तु ॥२०४ 
द्रष्टारो व्यवहाराणां साक्षिणश्च त एव हि | 
राज्ञा सचिह्वा निर्वास्याः कूटाक्षोपधिदेविनः Rok 
द्यूतमेकमुखं काय तस्करज्ञानकारणात्‌ | 
एष एव विधिर्यः प्राणिद्युते समाह्वये ।।२०१ 
इति द्यूतसमाह्याख्यंप्रकरणवर्णनम्‌ | 


ना ----------__ —_— 


अथ वाकपारुख्याप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सव्यासत्यन्यथास्तोत्रैन्यनाङ्ग न्द्रियरोगिणाम्‌ । 
ad करोति Ast: पणानद्ध ANE ।।२०७ 
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याज्ञवल्क्यस्मृतिः । [ न 


अभिगन्तासि भगिनीं मातरं वा तवेति च। ` 
शपन्तं दापयेद्राजा पञ्चर्विशतिकं TAL MR ` 
अद्धोऽधमेषु द्विगुणः परद्नीपृत्तमेषु च | 
दण्डप्रणयनं कायं बणजञात्युत्तराधरेः RoR 
प्रतिलोम्यापवादेपु द्विगुणा(चतु)छ्लिगुणा दमाः | 
वर्णानामानुळोम्येन तस्मादद्धाद्ध हानतः ।।२१० 
बाहुग्रीवानेत्रसक्थिविनाशे वाचिके दमः | 
सत्यस्तदद्विकः पादनासाकर्णकरा दिपु ।।२११ 
अशक्तस्तु Tedd दण्डनीयः पणान्‌ दशा | 
तथा शक्तः प्रतिभुवं दाप्यः क्षेमाय तस्य ठु ।।२१२ 
पतनीये कृते क्षेपे दण्ड्यो मध्यमसाहसः । 
उपपातकयुक्ते तु दाप्यः प्रथमसाहसम्‌ ।।२१३ 
त्रेविद्यनृपदेवानां क्षेप उत्तमसाहसः | 
मध्यमो जातिपूगानां प्रथमो ग्रामदेशयोः ।२१४ 
इति वाक्‌ पारुप्यप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ दण्डपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ | 
असाक्षिकहते चिह्न यक्तिभिश्चागमेन च | 

द्रृष्ठव्यो व्यवह्वारस्तु कूट चिह्ृक्कताद्‌ भयात्‌ UAL 
यत्रनोक्तो दमः सव: प्रमादेन महात्मभिः | 

तत्र काय परिज्ञाय कतव्य दण्डधारणम्‌ | 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्याय: दृण्डपारुष्यप्रकरणबर्गनम | १२६३ 


भस्मपडूःरज:स्पश दण्डो दशपणः स्मृतः | 
अमेध्यपाषिण निष्ठ्य_तस्पशने ड्विगुणः स्मरतः ।।२१६ 
समेष्वेवं परस्त्रीषु द्रिगुणन्तूत्तमेपु च | 
हीनष्वद्ध दमो मोहमदादिभिरदण्डनम्‌ ११७ 
विप्रपीडाकरं छेत्यमङ्गमत्राह्मगस्य तु | 
उद्गूण प्रथमो दण्डः संस्पश तु तद्‌द्विकः ।।२१८ 
SENN हस्तपादे च दशविशतिको दमो | 
परस्परं तु सवेषां शस्त्रे मध्यमसाहसः URE 
पादकेशांशुककरालुडछनेषु पणान्‌ दश | 
पीडाकपा(जना)शुकावेष्ड्यपादाध्यासे शतं दमः ।।२२० 
शोणितेन विना ca कुवन्‌ काष्ठादिभि नरः | 
द्वात्रिशतं पणान्‌ दाप्यो द्विगुणं FAST: ।।२२१ 
करपाददतोभङ्ग च्छेदने कर्णनासयोः | 
मध्यो दण्डो व्रणोद्भेदे खृतकल्पहते तथा ।।२२२ 
चेट्टाभोजनवाग्रोधे नेत्रादिप्रतिभेदने | 
कन्धरावाहुसक्थनाश्च भङ्गे मध्यमसाहसः ।।२२३ 
एक घ्नतां वहूनाच्च यथोक्ताद्‌ द्विगुणो दमः | 
कलहापहृतं देयं दण्डश्च द्रिगुण: स्मृतः ।।२२४ 
ठु:खमुत्पादयेद्यस्तु स समुत्थानजं व्ययम्‌ | 
दाप्यो दण्डश्च यो यस्मिन्‌ कलहे समुदाहृतः ।।२२४ 
अभिघाते तथाच्छदे भेदे कुझ्यावपातने | 
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दुःखोत्पादि गृहे द्रव्यं क्षिपन्‌ प्राणहरन्तथा | 
षोडशाद्यः पणान्‌ दाप्यो द्वितीयो मध्यमं देमम्‌।।२२७ 
दुःखे च शोणितोत्पादे शाखाङ्गच्छेदने तथा | 
दण्डः क्षुद्रपशूनाच्च द्विपणप्रश्न तिक्रमात्‌ ।।२२८ 
लिङ्गस्य च्छेदने मृत्यो मध्यमो मूल्यमेच च | 
महापशूनामेतेषु स्थानेषु विगुणो दमः UAE 
प्ररोहिशाखिनां शाखास्कन्धसवविदारणे । 
उपजीव्यद्रुमाणाश्च विशते द्विगुणो दमः ।।२३० 
चेत्यश्मशानसीमासु पुण्यस्थाने सुराळये | 
जातद्रुमाणां द्विगुणो दमो ब्रक्षेऽथ विश्रुते ॥२३१ 
गुल्मशुच्छक्षुपलताप्रतानोपधितरीरुधाम्‌ | 
पूवेस्मतादद्ध दण्डः स्थानेपृक्तेषु BAT ।।२३२ 
इति दण्डपा रुष्यप्रकरणचर्णनम्‌ | 





अथ साहसप्रकरणवर्णनम्‌ | 


सामान्यद्र्व्यप्रसभहरणात्‌ साहसं स्मृतम्‌ | 
तन्मूल्यादू द्विगुणो दण्डो निहवे तु चतुगंणः ॥२३३ 
यः साहसं कारयति स दाप्यो द्विगुणं दमम्‌ | 
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अर्घ्याक्रोशातिक्रमकृद्‌ भ्राठ॒भार्याप्रहारद: | 
सन्दिष्टस्याप्रदाता च समुद्रणहभेदक्कत्‌ ॥२३ १ 
सामन्तकुलिकादीनामपकारस्य कारकः | 
पश्चाशत्पणिको दण्ड एषामिति विनिश्चयः ।।२३६ 
स्वच्छन्दं विधवागामी विक्रृष्टेऽनाभिधावकः | 

अकारणे च ARIST चाण्डाळश्चोत्तमान्‌ स्प्रशान्‌ ॥२३७" 
शूद्रः प्रनजितानाश्च देवे पित्र्ये च भोजकः | 

अयुक्तं शपथ कुवेन्नयोम्योऽयोम्यकमेक्त्‌ ।।२३८ 
वृपश्चुद्रपशूना चच पुंस्त्वस्य प्रतिघातकृत्‌ । 
साधारणस्यापळापी दासीगभविनाशक्रत्‌ ॥२३६ 
पितापुत्रस्वस्तृश्रातृदम्पत्याचायशिष्यका: । 
एषासपतितान्योऽन्यत्यागी च शतदण्डभाक्‌ ।।२४० 
वसानस्त्रीन्‌ पणान्‌ दण्ड्यो (दाप्या) रजकस्तु परांशुकम्‌ | 
विक्रयावक्रयाधानयाचितेषु पणान्‌ दश ॥|२४१ 
पितापुत्रविरोधे तु साक्षिणां त्रिपणो (द्विशतो) दमः | 
अन्तरे च तयोय॑ः स्यात्तस्याप्यष्ट(ातो)गुणो दमः ।।२४२ 
तुळाशासनमानानां कूटकुन्नाणकस्य च | 

एभिश्च व्यवहर्ता यः स दाप्यो दण्ड(दत्र)युत्तमम्‌।।२४३ 
अकूटं कूटकं Ad कूटं यश्चाप्यकूटकम्‌ | 

स नाणकपरीक्षी तु दाप्य उत्तमसाहसम्‌।।२४४ 

भिषङ्‌ मिथ्याचरन्‌ दाप्यस्तिर्यक्षु प्रथमं दमम्‌ । | 


~ 2 ~ ७, 
मानुष मध्यमं राजमानुषपृत्तम TAA ॥२४५ 
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१२६६ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ द्वितीयो: _ 


अवन्ध्यं यश्च वध्नाति वन्ध्यं यश्च प्रमुञ्चति | 
AMAT स दाप्यो दण्डमुत्तमम्‌।२४६ 
मानेन तुल्या वाऽपि यो'ऽामष्टमकं हरेन्‌ | | 
दण्डं स दाप्यो डिशातं वद्धो हानो च कल्पितम्‌ ॥२४७ 
भेषजस्नेहळवणगन्धधान्यगुडादिपु । 
पण्येषु प्रक्षिपन्‌ हीनं पणान्‌ दाप्यस्तु पोडश ।।२४८ 
मृचर्ममणिसूत्रायः काष्ठवल्कळवाससाम्‌ | 
अजाती जातिकरणे विक्रेया5प्गुणो दमः ।।२४६ 
समुद्गपरिवतच्च सारभाण्डञ्च कृत्रिमम्‌ | | 
आधानं विक्रयं चाऽपि नयतो दण्डकल्पना ।।२५० | 
भिन्ने पणे तु पञ्चाशत्‌ पणे तु शतमुच्यते । ] 
द्विपणे द्विशतो दण्डो सृल्यवृद्धो च वृद्धिमान्‌ ॥२५१ | 
सम्भूय FATT सावाधं कारुशिल्पिनाम्‌ | । 
अघस्य हास वृद्धि वा Alea दम उत्तमः ।।२५२ 
सम्भूय बणिजां पण्यमनघणोपरुन्धताम्‌ । 
विक्रीणतां वा विहितो दण्ड उत्तमसाहसः ।।२५३ 
राजनि स्थाप्यते योऽघः प्रत्यहं तेन विक्रयः । | 
क्रयो वा (विक्रयावापि)निःस्रवस्तस्माद्टणिजां लाभतः Bsa ALY 
स्वदेशपण्ये तु शतं वणिग्गृह्णीत पश्चकम्‌। 
दशक पारदेश्ये तु यः aa: क्रयविक्रयी ॥२५५ 
पण्योस्योपरि संस्थाप्य व्ययं पण्यससुद्भवम्‌ | | 
अर्घोज्नुग्रहक्नत्‌ कार्य: क्रतुबिक्रतुरेब च ।।२५६ 
इति साहसप्रकरणवर्णनम्‌। 
| 
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ऽध्यायः ] विक्रीयासंप्रदान सम्भूयसमुत्थानप्रकरणच्च । १२६७ 


अथ विक्रीयासंप्रदानप्रकरणम्‌ | 


गृहीतमूल्यं यः पण्यं क्रतुनव प्रयच्छति | 

सोदयं तस्य दाप्योऽसौ दिग्लाभं वा दिशां गते ।।२५७ 
विक्रोतमपि विक्रय पूवक्रतयग्रह्ृति | 

हानिश्चत्‌ क्रतृदोपंण क्रतुरेव हि सा भवेत्‌ ।।२५८ 
राजदेवोपघातेन पण्ये दोपसझुपागते | 
हानिर्विक्रेतुरेबासौ याचितस्याप्रयच्छतः ।।२५६ 
अन्यहस्ते च विक्रीतं दुष्ट वाऽडुष्टवदू यदि | 
बिक्रोणीत दमस्तत्र मूल्यात्तु द्विगुणो भवेत्‌ ॥२६० 
क्षय afeea वणिजा पण्यानां तु विजानता | 

क्रीत्वा नानुशयः कार्यः कुवन्‌ पड्भागदण्डभाक्‌ ॥२६१ 


इति विक्रीयासम्प्रदानप्रकरणतर्णनम्‌ | 


अथ सम्भूयसमुस्थानप्रकरणत्रर्णनम्‌ । 


समवायेन वणिजां लाभार्थ कम कुवताम्‌ | 

लाभालाभौ यथाद्रव्यं यथा वा सम्विदाङ्गता ।।२६२ 

प्रतिषिद्धमनादिष्टं प्रमाद।द्यच नाशितम्‌ | 
तददद्याद्विप्रवाच रक्षिता दशमांशभाक्‌।।२६३ 
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तः 


१२६८ याज्ञवहक्यरमृतिः | [ द्वितीयो 


अघम्रक्षेपणा विशां भागं Yeh नृपो हरेत्‌ | 

व्यासिद्ध राजयोग्यश्च विक्रीतं राजगामि तत्‌।।२६४ 
मिथ्या वदन्‌ परीमाणं शुल्कस्थानादपासरन। 
दाप्यस्त्वष्टगुणं यश्च स व्याजक्रयविक्रयी ।।२६५ 
तारिकः MSA शुल्क गृहन दाप्यः पणान्‌ दशा | 
ब्राह्मणप्रातिवेश्यानामेतदेवा निमन्त्रणं ।।२६६ 
देशान्तरगते प्रेते द्रःय दायादवान्धवाः | 

ज्ञातयो वा हरेयुस्तदागतेस्तेविना नृपः ।।२६७ 

जिह्यं त्यजेयुनिर्लाभमशक्तोऽन्येन कारयेत्‌ । 

अनेन विधिनाख्यातमृस्विककषककर्मिणाम्‌ ।।२६ 


इति सम्भूयससुत्थानप्रकरणवर्णनम्‌ । 





अथ स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
प्राहकेगृह्मते चौरो लोप्त्रेणाथ पदेन चा | 
पूर्वकर्मापराधी च तथा चाशुद्धवासकः REE 
अन्येऽपि शङ्कया ग्राह्या ज्ञातिनामादिनिह्ववेः | 
द्यतसतरीपानसक्ताश्च शुष्क भिन्नमुखरवराः ।।२७० 
परद्रव्यग्रृहाणा च प्रच्छका गूढचारिणः | 
निराया व्ययवन्तश्च विनष्टद्रव्यविक्रयाः ।।२७१ 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ । १२६६ 


गृहीतः शङ्कया चोय्य नात्मानं चेद्विशोधयेत्‌ | 
दापयित्वा हृतं द्रव्यं चोरदण्डेन दण्डयेत्‌ ।।२७२ 
चोरं प्रदाप्यापहृतं घातये द्विविधेवधेः | 

सचिह्ण ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्राद्विप्रवाशयेत्‌ ।।२७३ 
घातितेऽपहृते दोषो ्रामभत्तु रनिगते । 
बिवीतभत्तुस्तु पथि चो रोद्वर्तरवीतके ॥२७४ 
aaa दद्यादू ग्रामस्तु पदं वा यत्र गच्छति | 
पश्चम्रासी वहिःक्रोशाइृश्राम्यथवा पुनः ।।२७ 
वन्दिग्राहांस्तथा वाजिकुञ्जराणाञ्च हारिणः | 
प्रसह्मघातिनश्चेव शूळमारोपयेन्नरान्‌ ।।२७६ 
उत्शेपकम्रन्थिभेदो करसन्दंशही नको | 

कार्यों द्वितीयेडपराधे करपादेकहीनको UR . 
क्षुद्रमध्यमहाद्रव्यहरण सारतो दमः | 
देशकालवयःशक्ति संचिन्त्यं दण्डकर्मणि ।।२७८ 
भक्तावकाशाग्न्युदकसन्त्रोपकरणव्ययान्‌ | 

दत्त्वा चोरस्य हुन्तुर्वा जानतो दण्ड SATA: NACE 
शस्त्रावपाते गर्भस्य पातने चोत्तमो दमः | 

उत्तमो वाऽधमो वाऽपि पुरुषस्रीप्रमापणं ।।२८० 
विप्रदुष्टां (विषप्रदां) ख्ियञ्चेव पुरुपगध्नीमगर्सिणीम्‌ ॥ 
सेतुभेदकरीश्चाप्छु शिळां वद्ध्वा प्रवेशयेत्‌ ।।२८१ 
विषाम्निदां पतिगुरुनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ | 
विकर्णकरनासोष्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ।।२८२ 
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१३०० : ` याज्ञवल्क्यस्मृति:!। [द्वितीय 
SATAY कलहं सुतवान्धवा: | 
प्रष्टया योषितश्चास्य परपुंसि रताः पथक्‌ ।।२८३ 
स्रीद्रव्यवृत्तिकामो वा केन वायं गतः सह्‌ । 
मृत्युदेशसमासन्न' ५च्छेद्ठापि जनं शनेः ।।२८४ ` 
क्षत्रवेश्मवनग्रामविवीतखलदाहकाः | 
राजपत्न्यभिगामी च दःघव्यास्तु कटाग्निना ॥२८५ 


इति स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌। 





अथ स्तीसग्रहणप्रकरणतर्णनम्‌ | 
पुमान्‌ संग्रहण ग्राह्य: केशाकेशि परखियाः । 
साद्यौ वा कामजेश्रिह्ठ: प्रतिपत्तौ इयोस्तथा ।।२८६ 
नीवीस्तनम्रावरण(नाभि)सक्थिकेशाभिमशनम्‌ । | 
अदेशकाळसम्भाषां सहैकस्थानमेव च ।।२८७ 
ख्लीनिषिद्धा शतं दद्याद्‌ डिशतन्तु दमं पुमान्‌ | 
प्रतिषेधे द्वयोदेप्डो यथा संग्रहणे तथा ।।२८८ 
स्वजातावृत्तमो दण्ड आनुलोम्ये तु मध्यमः | 
प्रातिलोम्ये बधः पुसः सत्रीणां नासादिकत्तनम्‌।।२८६ 
अलडकृतां हरन्‌ कन्यासुत्तमस्त्वन्यथाधमम्‌ | 
दण्डं दद्यात्‌ सवर्णासु प्रातिलोम्ये TA: Ba: URE 
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ऽध्यायः ] व्यवहाराध्यायः स्न्रीसंम्रहणप्रकरणवर्णनम्‌। १३०१ 
सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा (धमः)दमः | | 
दूषण तु BUSS उत्तमायां वधस्तथा URE 
शतं स्त्री दूषणे दद्याद्‌ द्वे तु मिथ्याभिशंसने | 
पशून्‌ गच्छन्‌ शातं दाप्यो दीनां खीं गाश्च मध्यमम्‌ ॥२६२ 
अवरुद्धासु दासीषु सुजिष्याछु तथेव च। 
गम्यास्त्रपि पुमान्‌ दाप्यः पञ्चाशत्‌ पणिकं दमम्‌ ।।२६३ 
प्रसह्य दास्यभिगमे दण्डो दशपणः Wa: | 
वहूनां यद्यक्ामासौ चतुर्विशतिः प्रथक्‌॥।२६४ . 
गृहीतवेतना वेश्या नेच्छन्ती दविगुणं वहेत्‌ | 
अगृहीते समं दाप्यः पुमानप्येवमेव च NEY 
अयोनो गच्छतो योषां पुरुषं वाऽपि मोहतः । _ 
चतुविशतिको दण्डस्तथा प्रत्रजितागमे ॥२६६ 
अन्त्याभिगमने त्वङ्क्यः कु,क)वन्धेन प्रत्रासयेत्‌ | 
शूद्रस्तथान्य एव स्यादन्त्यस्यार्य्यांगमे TA: URE 

इति स्त्रीसंग्रहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


टा 





अथ प्रकीणकप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऊनं वाप्यधिकं वाऽपि fede यो राजशासनम्‌ | 
पारदारिकचोरौ वा HAA दण्ड उत्तमः ।।२६८ 
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१३०२ याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ द्वितीय 


अभक्ष्येण Fst. दृष्यन्‌ दण्ड्य उत्तमसाहसम्‌ | 
क्षत्त्रियं मध्यमं वेश्यं प्रथमं शूद्रमद्ध किम्‌ ॥२६६ 
कूटस्वर्णञ्यवहारी विमांसस्य च विक्रयी । 
ञ्यङ्गहीनस्तु कतेव्यो दाप्यश्चो त्तमसाहसम्‌ ।।३०० 
चतुः्पादकुने दोषो नापेहीति प्रजल्पतः | 

काछ्लाष्ट्र पुपाषाणवाहुयुग्य कृतस्तथा ।।३०१ 
छिन्ननस्पेन यानेन तथा भग्नयुगादिना | 
पश्चाचचापसरता हिंसने स्त्राम्यदोषभाक्‌ ।।३०२ 
शक्तो ह्यमोक्षयन्‌ स्वामी दंष्ट्रिणां श्वज्धिणां तथा | 
प्रथमं साहसं दद्याहिक्रष्टे द्विगुणं ततः ।।३०३ 

जारं (चोर) चौरेत्यभिवदन दाप्यः पश्चशातं दमम्‌। 
उपजीव्य धनं मुळ्चंस्तरेवाष्टरुणीकृतम्‌ ।।३८४ 
राज्ञोऽनिप्रप्रवक्तारं त.येवाक्रोशकारिणम्‌ | 

तन्मन्त्रस्य च भेत्तारं जिह्वां छित्त्वा प्रवासयेत्‌ ॥३०५ 
मृताङ्गलमविक्रतुर्गरोस्ताडयितुस्तथा | 
राज(शय्या)यानासनारोढुदंण्ड उत्तम(मध्यम)साहसः॥३ 
ह्विनत्रभेदिनो राजद्दिष्टादेशक्रतस्तथा | 

विप्रत्वेन च शूद्रस्य जीवतोऽष्टशतो दमः ।।३०७ 
SEGRE JAS ST व्यवद्ारान्नपेण तु | 

सभ्याः सजयिनो दण्ड्या विवादादू द्विगुणं दमम्‌ ॥३०८ 
यो मन्येताजितो£स्मी ति न्यायेन पि पराजित: । 
तमायान्तं पुनजित्वा दापयेदू द्विगुणं दमम्‌॥३०६ 
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] प्रायश्चित्ताध्यायः-अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १३०३ 





राज्ञाउन्यायेन यो दृप्डोडग्रहीतो वरुणाय तम्‌ | 
निवेद्य दद्याट्रिप्रेम्यः स्वयं त्रिशद्णुणी क्रतम्‌॥३१० 


इति श्रीयाज्ञवल्म्यीये धमशास्त्र ग्यवहारोनाम द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ प्रायश्चित्ताध्यायः | 
तत्रादावशौचप्रकरणवर्णनम्‌। 


ऊनद्विबप निखनेन्न कुर्यादुदकं ततः | 

आ श्मशानादनुव्रज्य इतरो ज्ञातिभिमृ तः ॥१ 

यमसूक्तं यमीं गाथां जपद्भिलोकिका प्लिना | 

स दग्धव्य उपेतश्चद्‌हिताग्न्याइृतार्थवत्‌॥२ 

सप्तमाद्दशमाद्वापि ज्ञातयोऽभ्युपयन्त्यपः | 

अप नः शोशुचदघमनेन पितृदिड्मुखा: ।।३ 
एवं मातामहाचायं(प्रत्त)प्रेतानामुद्कक्रिया । 
कामोदकं सखिप्रत्तास्वस्त्रीयश्चशुरत्विजाम्‌॥४ 

सकृत्प्रसिञ्चन्त्युइकं नामगोण वाग्यताः | 

न ब्रह्मचारिणः कुयंरुदक पतितास्तथा uy 

पाषण्डमाश्रिताः स्तेना AGA: कामगादिकाः | 


सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥६ ` 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


i 
| 
॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 


i fas 


१२०४ ..._... याज्ञवल्क्यस्मृतिः | [ तृती- 


कृतोदकान्‌ समुत्तीर्णान्‌ मृदुशाद्वलसंस्थितान्‌ | 
्ञातानपवदेयुस्तानितिहासेः पुरातनेः ।!७ 
मानुष्ये कदळीस्तम्भनिःसारे सारमागंणम्‌। 
यः करोति स संमूढो जळवुद्बुदसन्नि भे ।।८ 
पञ्चधा Gea: कायो यदि पञ्चत्वमागतः | 
AM: स्वशरीरोस्थेस्तत्र का परिवेदना Us 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिर्दवतानि च | 
फेनप्रख्यः कथं नाशं मत्यळोको न यास्यति ॥१० 
श्छेष्माश्रु वान्धवमुक्त प्रेतो भुङक्ते यतोऽवराः | 
अतो न रोदितः्यन्तु क्रियाः कार्याः स्त्रशक्तितः ।।११ 
इति संश्रुत्य गच्छेयुग्र हान्‌ वाळपुरःसराः | 
विदश्य निम्बपत्राणि नियताद्वारि वेश्मनः ।।१२ 
आचम्याग्न्यादिसलिलं गोमयं गोरसपंपान्‌। 
प्रविशेयुः समालभ्य द त्वाश्मनि पदं शाने: ।।१३ 
प्रवेशनाधिकं कमे प्रेतसंध्परिनामपि । 
इच्छतां तत्क्षणाच्छुद्धि: परेपां ज्लानसंयमात्‌ ॥१४ 
आचायपित्रुपाध्यायान्निह यापि ब्रती ब्रती | 
स कटान्नं न चाशनीयन्नच तेः सह संवसेत्‌ ॥१५ 
क्रीतळः्धाशिनो भूमो स्वपेयुस्ते TAH प्रथ क | 
पिण्डयज्ञावृता देयं प्रेतायान्नं दिनत्रयम्‌।।१ 
जलमेकाहमाकाशे स्थाप्यं क्षीरञ्च मृण्मये | 
वेतानोपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिदशेनात्‌॥१७ 
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sara: ] प्रायश्चित्ताध्यायः अशौचप्रकरणवर्णनम्‌। १९३०५ 


fast दशराजं वा शावमाशौचमुच्यते। ` ' 
ऊनह्विवषमुभयोः सूतकं मातुरेव हि ॥१८ | 
पित्रोस्तु सूतकं मातुस्तद छ्ाइशनादू श्र बम्‌ । 
तदहने प्रदूष्येत FAT जन्म कारणात्‌ ॥ १६ 
अन्तरा जन्ममरणे शेषाहो भिविशुद्बयति | 
गर्भस्रावे मासतुल्या निशाः शुद्व ET कारणम्‌ ॥ २० 
हतानां नृपगो विप्रेरन्वक्ष त्चात्मवातिनाम्‌ | 
प्रोपिते काळशेष. स्यात्‌ पूर्ण दत्तोदक झुचिः॥२१ 
त्राह्मप्यस्य द्राह्‌ तु भव ति प्रेतसूतकम्‌ । 
क्षत्त्रस्य द्वाद्शाहानि विशः पश्चदरोब तु | 
त्रिशद्दिनानि शूद्रत्य (प्रेतसूतकमुच्यते) त रद्ध न्या यवर्तिनः ॥२२ 
आद्न्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता | 
त्रिरात्रमात्रता देशाददशारात्रमतः परम्‌ ॥२३ 
अहस्त्वदत्तकन्यासु वालेषु च विशोधनम्‌ । 
गुवेन्तेवास्यनूचानमातुळश्रो त्रियेषु च ॥२४ 
अनोरसेषु GAY भाययास्वन्यगतासु च | 
निवासराजनि प्रेते तदहः शुद्विकारणम्‌ ।।२५ 
गोङृपत्रह्मइतानामन्वक्षं चात्मघातिनम्‌ | 
प्रायानाशक शस्जाग्निविषाद्येरिच्छतां स्वयम्‌। 
ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न शूद्रो (हि) न (शृतः) द्विजः कचित्‌ 
अनुगम्याम्भसि स्नात्वा स्पट्रामि घृतभुक शुचिः॥२६ 
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SO 


१३०६ याज्ञवल्फ्यस्मृति: | [ तृतीयो= 
मह्दीपतोनां नाशौचं हतानां विद्युता तथा | 
गोत्राह्मणाथ संग्रामे यस्य नेच्छति भूमिपः ॥२७ 
ऋत्विजां दीक्षितानाश्च यज्ञियं कर्म कुर्वताम्‌ | 
सत्रित्रतिद्रह्मचारिदातृत्रविदां तथा ।।२८ 
दाने त्रिवाहे यज्ञे च संग्रामे देशाविपवे | 
आपद्यपि च कष्टायां सद्य शोचं विधीयते ॥२६ 
उद्क्याशौचिभिः स्नायात्‌ संस्पृप्रस्तेरुपरप्रशेत्‌ । 
अब्लिङ्गानि staat सावित्रीं मनसा सकृत्‌ ।।३० 
कालोऽग्निः कम PATA तपो ASA | 
पश्चात्तापो निराहारः सवःमी शुद्विहेतवः ।।३१ 
अकार्यकारिणां दानं वेगो नद्यास्तु Drew | 
शोध्यस्य मच तोयश्च संन्यासो वे द्विजन्मनाम्‌ ॥३२ 
तपो वेदविदां क्षार्तिविदूषां बष्मणो जलम्‌ | 
जपः प्रच्छन्नपापानां मनसः सत्यमुच्यते ।।३३ 
भूतात्मनस्तपोविद्य बुद्ध ज्ञानं विशोधनम्‌ | 
क्षेत्रज्ञस्येश्वरज्ञानाद्विशुद्धि परमा मता ॥३४ 

इत्याशौचप्रकरणत्रर्णनम्‌ | 


oe साट 
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ऽष्यायः ] प्रायञ्रित्ताध्यायः आपद्धमवर्णनम्‌। १३०७ 


अथापद्धमप्रकरणवर्णनम्‌ | 
क्षात्रेण कमंणा जीवेद्विशां वाप्यापदि द्विजः | 
निस्तीय तामथात्मानं पावयित्वा न्यसेत्‌ पथि ।।३५ 
फळोपलक्षोमसोममनुष्यापूपवी रुधः | 
तिलौदनरसक्षारान्‌ दधि क्षीरं घृतं जलम्‌॥।३६ 
शस्त्रासवं मधूच्छिष्टं मधु लाक्षाश्च वर्हिषः | 
मृञ्चसपुष्पकुतपकेशतक्रविषक्षितीः ।।३७ 
कौशेयनीळीलवणमांसेकशफसीसकान्‌ | 
शाका द्रोर्षे धिपिण्याकपशुगन्धांस्तथेव च ॥३८ 
वेश्यवृत्यापि Stas विक्लीणीत कदाचन | 
धर्साथ विक्रयं नेयास्तिळा धान्येन तत्समाः URES 
ळाक्षालबणमांसानि पतनीयानि विक्रये | 
पयोदधि च Ayes हीनवर्णकराणि च ।॥।४० 
आप दूगतः सम्प्रगृहन भुञ्जानो वा यतस्ततः | 
न लिप्येतेनसा विप्रोज्ज्वलनार्कसमो हि सः ive 
कृषि: शिल्पं भ्रृतिविद्या कुसीदं शकटं गिरिः | 
सेवाऽनूपं नृपो भेक्षमापत्तौ जीवनानि तु ॥४२ 
बुभुक्षितस्त्रयहं, स्थित्वा धान्य(धन)मत्राह्मणा द्धरेत्‌ । 
प्रतिगृह्य तदाख्येयमभियुक्तन धमतः ।।४३ 
तस्य वृत्तं कुल Wis श्रतमध्ययन तपः | 
ज्ञात्वा राजा Heras धर्म्या बत्ति प्रकल्पयेत्‌ ॥४४ 
इत्यापद्ध्सप्रकरणवर्णनम्‌ । 
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१३०८ ` ` याज्ञवल्भ्यस्ट्रतिंः । . 


अथ वानप्रस्थधमंप्रकरणत्रर्णनम्‌ | 






सुतविन्यस्तपन्नोकस्तया TATA वनम्‌ । 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी साग्निः सोपास नो (क्षमी)श्रजेत्‌॥४५ 
अफाल्कश्नाग्नींश्व पिउुदेवातिथास्तथा | 

भ्रृत्यांस्तु तयेत्‌ शमश्रुजटालोमश्चरात्मवान्‌ ।।४६ 

अह्यो मासस्य पण्णां वा तथा संवत्सरस्य वा | 

अर्थस्य सञ्चयं कुर्यात्‌ क्रतमाश्त्रयुजे त्यजत्‌ ॥४७ | 
दान्तस्रिपनणख्नायी निवृत्तश्र प्रतिग्रहात्‌ । | 
स्वाध्यायवान्‌ दानशीलः सर्वसत्वहिते रतः ।।४८ | 
दन्तोलूखलिकः कालपक्काशी वा5श्मकुट्रकः | 
श्रोतं स्मात्त Hee: कम कुर्यात्‌ क्रियास्तथा ।।४६ 
चान्द्रायण AAS FES AT वत्तयेत्सदा | 

पक्षे गते वाप्यश्नीयान्मासे वाऽहनि वा गते ।।५० 
स्वप्याद्‌भूमौ शुची रात्रौ दिवा संप्रप देने येत्‌ | 
स्थानासनविहारर्वा योगाभ्यासेन वा तथा ।।५१ 

ग्रीष्मे पश्चाग्निमध्यस्थो aig स्थण्डिलेशयः | 

आद्रेवासास्तु हेमन्ते शक्तया वाऽपि तपश्चरेत्‌ UL 

यः कण्टकेर्वितुदति चन्दनेयश्च लिम्पति | 
-अक्रृद्वोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च ॥५३ 

अग्नीन्‌ वाप्यात्मसांत्‌ कृत्वा वृक्षावासी मिताशनः:। 
वानप्रस्थगृहेष्वेव यात्रार्थं भेक्षमाचरेत्‌।।५४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणवर्णनम्‌ | १३०६ 


प्रामदाह्ृत्य वा प्रासानष्टी भुञ्जीत वाग्यतः | 
वायुभक्षः प्रागुदीचीं गच्छेदावष्म संक्षयात्‌।५५ 
इति वानप्रस्थधमप्रकरणवर्णनम्‌ । 


— - 7 जिओ 


_ अथ यतिधर्मंप्रकरणवर्णनम्‌ | 
वनाद्‌ गृहाद्ठा HAS सववेदसदक्षिणाम्‌ | 
प्राजापत्यां तदन्ते तानग्नीनारोप्य चात्मनि ॥५६ 
अधीतवेदो AWE पुत्रवानन्नदोऽग्निमान्‌ | 
शक्तया च यज्ञकृन्मोक्ष मनः कुर्यात्त नान्यथा ULE 
सवभूतहितः शान्तखिदण्डी सकम Sy: । ` 
एकारामः परित्रञ्य भिक्षार्थी म्राममाश्रयेत्‌ ।।५८ 
अप्रमत्तश्चरेद्भेक्षं सायाह्न नाभिळक्षितः | 
रहिते भिक्षुकर्पामे यात्रामात्रमलोलुपः UKE 
यतिपात्राणि मृ्ठेणुदावंलाबुमयानि च | 
सलिले: शुद्धिरेतेषां गोवा लंश्चावघर्षणात्‌ ॥६० 
सन्िसुधप्रेन्द्रियम्रामं रागद्वेषौ विहाय च | 
भयं हृस्वा च. भूतानाममृती भवति fest: ।।६१ 
कतव्याशयशुद्धिस्तु भिक्षुकेण विशेषत: | 
ज्ञानोत्पत्ति निमित्तत्वात्‌ स्वातन्ञ्यकरणाय.च -।।६२ 
अवेक्ष्योगर्भवासश्च कमजा गतयस्तथा । . ` 


आधयो वि ह्‌ vi 
आधयो व्याधयः क्लेश जरारूपविपयंयाः।।६२ “४: 
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१३१० याज्ञवल्क्यस्मृति: | [ एतीयो- 


भवो जातिसहस्रेषु प्रियाप्रियविय्ययः । 
ध्यानयोगेन संपश्येत्‌ सूक्ष्म आत्मात्मनि स्थितः ॥६४ 
नाश्रमः कारणं धर्म क्रियमाणो अत्रेद्धि सः । 
अतो यदात्मनोऽपथ्यं परस्य न तदाचरेत्‌ ॥॥६५ 
सत्यमसत्येयमक्रोधो ही: शौचं धी'चु तिदंम: | 
संयतेन्द्रियता विद्या धमः सावे उदाहृतः Wes 
निःसरन्ति यथा छोहपिण्डात्तस्मात्‌ स्फुलिङ्गकाः | 
सकाशादत्मनस्तट्ठदात्मनः Taka हि lle 
तत्रात्मा हि स्वयं किञ्चित्‌ कम किञ्चित्‌ स्वभावतः | 
करोति किब्चिदभ्यासाद्धर्माद्धम| भयात्मकम्‌ ec 
नि्मित्तमक्षरः कर्त्ता वोद्धा ब्रह्म गुणी बशी | 
अजः WEN स जात इति कीत्त्यते ॥६६ 
सर्गादौ स यथाकारां वायुं ज्योतिजळं महीम्‌ | 
BAAR AWM ASA भवन्नपि ।।७० 
आहुत्याप्यायते सूयर्तस्मादूबृष्टिरथोषधः | 

तदन्न रसरूपेण शुक्र\फ्ल)त्वसुपगच्छति hg 
स्जीपुंसयोस्तु संयोगे बिशुद्ध शुक्रशोणिते | 
पञ्चधातु स्वयं पष्ठानादत्ते युगपत्‌ A: ।।७२ 
इन्द्रियाणि मनः प्राणो ज्ञानमायुः सुखं ale: | 
धारणा प्रेरणं दुःखमिच्छाहंकार एव च ॥!७३ 
प्रय्न आकृतिबर्ण: स्वरद्वेषौ भवाभवौ | 
तस्येतदास्मजं सवमनादेरादिमिच्छतः॥।७४ 
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ऽध्यायः] प्रायश्चिताध्यायः यतिधम॑प्रकरणवर्णनम्‌। १३११ 


प्रथमे मासि संफ्लेदभूतो धातुविमूच्छित: । 
मास्यबुंदं द्वितीये तु ठतीयेऽङ्गरद्रयेय॒तः ।।७५ 
आकाशल्लाघवं सोक्ष्म्य शव्द श्रोत्रं वलादिकम्‌ | 
Ce चेप्रां ७ = 
वायोस्तु स्पशानं चेष्टां व्यूहनं रौक्ष्यमेव च lsh 
पित्त;“तु (अग्नेस्तु) दर्शनं पक्तिमौ:ण्यं रूपं प्रकाशिताम्‌ | 
रसात्तु रसनं शेत्यं स्नेह क्लेदं समाद्देवम्‌ ॥७७ 
भूमेगेन्ध तथा घ्राणं गौरवं मूतिमेव च । 
आत्मा गह्वायजः सब तृतीये स्पन्दते ततः ।।७८ 
दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमत्राप्नुयात्‌ | 
वरूप्यं सरणं वाऽपि तस्मात्‌ काय्यं प्रियं स्रियाः ।।७६ 
wa चतुर्थ त्वङ्गानां पञ्चमे शोणितोद्भवः | 
पष्ठे बलस्य वर्णस्य नखरोम्णाञ्च सम्भवः ।।८० 
सनश्चेतन्ययुक्तोऽसो नाड़ीख्नायुशिरायुतः | 
सप्तमे चाष्टमे चेव त्वङमांसस्म्रतिमानपि ।।८१ 
पुनद्धात्रीं पुनगेभमोजस्तस्य प्रधावति | 
अष्टमे मास्यतो गर्भो जातः प्राणेवियुञ्यते ॥८२ 
A ~ A 

नवमे दशमे वाऽपि प्रवळ सूतिमारुतः | 
निःसाय्यंते वाण इव यन्त्रच्छिद्रेण सज्वरः ।।८२ 
तस्य वो(षो)ढा शारीराणि षटत्वचो धारयन्ति च । 
षडङ्गानि तथास्थ्नाच्च सह षष्ठ्या शतत्रयम्‌ cv 

A ष्रिदेन्ता A ९ 
wie: सह चतुःषष्टिदेन्ता व विशतिनखाः | 


पाणिपादशळाकाश्च तासां स्थानचतुष्टयम्‌॥८४ 
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१३१२ . ` याइवल्फ्यस्मृतिः | | [ वृतीयो- 
पष्ठ्यङ्कुळीनां ह पाष्ण्यागुल्फेपु च चतुष्टयम्‌ | 
चत्वाय्यरल्लिक्रास्थीनि जङ्घयोस्तावदेच तु ८६ 

ह दे जानुकपोलोरुफलकांससमुद्धवे | 

अक्षः स्थाळूषके श्रोणीफलके च विनिद्धिशेत lice 
भगास्थेक तथा प्रञ्ठ चत्वरिंशञ्च पश्च च | 
ग्रीवा पश्चदशास्थिः स्याञ्जत्वेकेकं तथा हनुः ॥८८. 
तन्मूळे द्रे छछाटास्थिगण्डनासाघंनास्थिका | 
पाश्वेकाः WSs: साद्ध मवुदेश्च द्विसप्ततिः lick 
at शङ्कको कपालानि चत्वारि शिरसस्तथा | 

उरः सप्तदशास्थोनि पुरुषस्यास्थिसंग्रह: ६० ` 
गन्धरूपरसस्पशशब्दःश्व विषयाः WAT: | 
नासिका लोचने जिह्वा त्वक श्रोत्रं चेरिद्रयाणि च ॥६१ 
हस्तो पायुरुपस्थश्च बाकूपादो चेति यञ्च वे । 
कर्मेन्द्रियाणि जानीयान्मनश्चेवोभयात्मकम्‌॥६२ 
नाभिऐजो गुदं शुक्रं शोणितं शङ्को तथा | 
मूद्धीसकण्ठह्ृदयं प्राणप्यायतनानि तु ॥६३ 
वपावसावहुनंनं नाभिः क्डोम wa छिहा | 
श्रुद्रान्त्र wnat वस्तिः पुरीपाधानमेव च ।।६४ 
आमाशायोऽथ ह्ृदयं स्थूळान्त्रं गुदमेव च | 

उद्रभ्व गुद: कोष्ठ्यो विस्तारोऽयमुदाहृतः।।६५ :: 
कनोनिके साक्षिकूटे शष्कुली कणपत्रको | . : : 
कर्णा शङ्को श्रवो दन्तावेष्टाचोष्ठौ ककुन्दरौ॥&६ ` 
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ध्थ्याय:.]: प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणतर्णनम्‌। १३१३ 


TEN TAN वृक्को श्लेष्मसङ्घातजौ स्तनो । | 
उपजिह्वा स्फिचौ ae .जङ्घोरुषु च पिण्डिका ।।६७ 
ताळूइरं वस्ति शीष चिबुके गलशुण्डिके | 
अवटश्चेवमेतानि स्थानान्यत्र शरीरके SC 
अक्षि(वत्म)कणेचतुष्कऽ्च पद्धस्तहृद्यानि च | 
नवच्छिद्राणि तान्येव प्राणस्यायतनानि लु ॥६६ 
शिराः शतानि सप्तेव नवस्नायुशतानि च । 
धमनीनां शते डवे च पेशी पञ्चशतानि च ॥१०० 
एकोनत्रिशाह्लक्षाणि तथा नवशतानि च | 
पट्पत्चाशच्च जानीत रिराधमनिसंज्ञिताः ॥१०१ 
त्रयोळक्षास्तु विज्ञेयाः श्मश्रकेशाः शरीरिणाम्‌। ' 
सप्रो(अष्टो)त्तरं मम्मशत 6 च सन्धिशते तथा ।।१०२ 
रोम्णां कोट्यश्च TAA: कोल्य एव च । 
सप्तपष्टिस्तथा लक्षा: साद्धाः स्वे रायनेः सह्‌ ॥१०३ 
वयवीयेविगण्य ते विभक्ताः परमाणबः | 

यद्य येकोऽनुवेदषां भावनाङ्चंव संस्थितिम्‌ gov 
रसस्य नव विशेया जलस्याञ्जलयो दश | 

सप्तेव तु पुरीषम्य रक्तस्याष्टी प्रकीतिताः Rok 
पट्इलेष्मा पश्च पित्तश्च चत्वारो मूत्रमव | 

वसा त्रयो हौ तु मेदो मज्जकाउद्ध न्तु मस्तके ।।१०६ 
श्लेष्मोजसत्त्ताबदेव रेतसस्तावदेव तु । | 
इत्येतद्स्थिरं वष्म यस्य मोक्षाय BAT ॥१०७ . 
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१३१४ | याइावल्म्यस्म्रतिः | [ तृतीयो- 


द्वासप्तति सहंस्नाणि हृदयादभिनि:स्रता | | 
हिताहितानामनाड्यस्तासाँ मध्ये शशिप्रभम्‌ १०८ = 
सण्डळ तस्य मध्यस्थ आत्मा दीप इवाचल: | 

स शेयरत विदित्तेह पुनरायतने न तु ॥१०६ 

डेयं चारण्यकमहं यदादित्यादवाप्तवान्‌ | 

AAS मत्प्रोक्त शेयं योगमभीप्सता ॥११० 
अनन्यविषयं कृत्वा मनोबुद्धिस्प्र॒तीन्द्रियम | 

ध्येय आत्मा स्थितो योध्सो हृदये दीपवत्‌ प्रभुः ॥१११ 
यथाविधानेन पठन्‌ साम गायद्यविध्ययम्‌ | 
सावधानस्तदभ्यासात्‌ पर द्रह्माधिगच्छति ।।११२ 
अपरान्तकसुलोप्यं मद्रकं प्रकरीन्तथा | 

ओवेणक सरोविन्दुसुत्तरं गीतकानि च ॥११२ 
ऋग्गाथा पाणिका दक्षविहिता ब्रह्मगीतिकाः | 
डेयमतत्तद्भ्यासकरणान्मेक्षसंज्ञितम्‌ ॥११४ 
वीणावाद्नतत्वज्ञः श्रतिजातिविशारदः | 
ताजन्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमाग नियच्छति ।।११५ 

गीतज्ञो यदि(यिगेन)गीतेन नाप्नोति परमं पदम्‌ | 
रुद्रस्यानुचरो Weal AAT सह मोदते ॥११६ 
अनादिरात्मा कथितस्तस्यादिस्तु शरीरकम्‌ | 
आत्मनश्च जगत्‌ सव जगतश्चात्मसम्भवः ॥११७ 
कथमेतद्विमुह्यामः सदेवासुरमानवम्‌ | 
जगदुदूभूतमात्मा च कथं तस्मिन्‌ वदस्व नः।।११८ 
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ऽश्य़ायः.]; प्रायञ्रित्ताध्यायः यंतिधमप्रंकरंणवर्णनम्‌। १३१५ 


सोहजालमपास्येदँ पुरुषो दृस्यते हिं; यः। . 
सहस्रकरपन्नेत्रः सूर्यवर्चाः सहस्रशः UE. . 
स आत्मा चेव यज्ञश्च विश्वरूपः,प्रजापतिः। . 

: विराजः सों(म)ऽन्ञरूपेण यज्ञत्वमुपगच्छति ।। १२० - 
यो द्रञ्यदेवतात्यागसम्भूतो रस उत्तमः | 
देवान्‌ सन्तप्यं.स रसो यजमानं फलेन च ।।१२१ 
संयोज्य वायुना सोमं नीयते रश्मिभिस्ततः । . 
mag सामविहितं सौरं धामोपत्तीयते ।। १२२ . 
स्वमण्डलाद्‌ सो GA: खजत्यमृतमुत्तमम्‌।: 

` यज्जन्म संवेभूता नामशनानशनात्मंनाम्‌ ।१२३.. , 
तस्माद (ज्ञात )रनात FAA: पुनरन्नं पुनः क्रतुः । ` 
एवमत रनाद्यन्तं चक्रं सम्परिवतते ॥ १२४. ¬ | 
अनादिरात्मा सम्भूतिविद्यते नान्तरात्मनः |): 
समवायी तु पुरुषो मोहेच्छाद्वेषकम्मेजः URL... 
सहस्तरात्मा मया यो व आदिदेव उद्‌ हृतः: , 7... 
मुखवाहरुपञ्ञाः स्युस्तस्य .वर्णा यंथाक्रमात्‌ ।। १२६" 
प्रथिवी पादतस्तक्य शिरशो. द्योरजायत । : ।: 

नस्तः प्राणा दिशाः श्रोत्रात्‌. स्पर्शा(स्वचो)ड्रायुमखाच्छिखी ।।१२ 

मनसश्चन्द्रमा जातश्चक्षुषश्चः दिवाकर: । . , 
जघनादन्तरिक्षश्च ATS .सचराचरम ॥|१२८:.।: - 
यद्येवं स कथं ब्रह्मन्‌ पापयोनिषु ज्ञाय़ते;। „ i : 
इश्वरः स (कथं आवरनिष्ेः, संप्रयुज्यते MAE Lai 
८३ 
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२३१६ ` याइवल्क्यरसृतिः! - [टृतीको 

करणैररिवतस्यापि पूवज्ञानं कथः्च न । 
वेत्ति सवंगतां कस्मात्‌ सवंगोऽपि न वेदनाम्‌ ॥१३० 
अन्त्यपक्षिस्थावरतां मनोवाक्कायकम्मंजेः । ` 
दोष: प्रयाति Stata भवं योनि(ज्ञाति) शतेषु च॥१३१ 
अनन्ताश्च यथा भावाः शारीरेषु शरीरिणाम्‌ । ` 
रूपाण्यपि तथेवेह सवयोनिषु देहिनाम्‌ ॥१३२ 
विपाकः कम्मणां प्रत्य केषाच्चिदिह जायते | 
इह चामुत्र चेकेपां भावस्तत्र प्रयोजनम्‌ ।।१३३ 
परद्रव्याण्यभिध्याय स्तथा निष्टानि चिन्तयन्‌ | 
वितथाभिनिवेशी च जायन्तेऽन्त्यासु योनिषु ॥१३म 
पुःषो उनृतवादी च पिशुनः पुऽषरतथा | 
अनिवद्ध प्रलापी च मृगपक्षिषु जायते ।।१३५ 
अदत्तादान निरतः परदारोपसेवकः | 
'हिसकश्चाविधानेन स्थावरेष्वभिजायते ।।१३६ 
आत्मज्ञः शो चवान्‌ दान्तघ्तपस्वी विजितेन्द्रियः | 
धम्मकृद्‌ वेदविद्याभिः सात्त्विको देवयोनिषु १३७ ` 
असत्का्यरतोऽधीर आरम्भी विषयो च a: | 

`¦ स राजसो मनुष्येषु मृतोजन्माधिगच्ठ्रति।। १३८ 
frais ऋरकलल्‍ल॒ुब्ध नास्तिको याचकस्तथा | 
प्रमादवान्‌ मिन्नवृत्तोभवेत्तिय क्षु तामसः ।।१३६ 
रजसा तमसा चेच समाविष्टो भ्रमन्निह। . 
आवेरनिष्टेः संयुक्तः संसारं प्रतिपद्यते ।। १४० 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमंप्रकरणव्णनम। १३१७ 


मलिनो हि यथादर्शा रूपालोकस्य-न AA: | 
तथा5विपक्रकरण आत्मा ज्ञानस्य न क्षमः ॥१४१ 
FEAL यथाऽपक्क मधुरः सन्‌ रसोऽपि न | 

प्राप्यते ह्यात्मनि तथा नापक्ककरणे झता ।।४२ 
सर्व्वाश्रयां निजे देहे देही विद्ति वेइनाम्‌। 

योगी युक्तश्च सठ्वेपां यो नावाप्नोति वेदनाम्‌ ॥१४३ 
आकाशमक हि यथा घटादिषु प्रथरभवेत्‌ | 
तथात्मेकोऽत्यनेकस्तु जलाधारेष्विवांझुमान्‌ ॥१४४ 
त्रह्मलानिळतेजांसि जलं भूश्चति धातवः | 

इमे लोका एप चात्मा तस्माच सचराचरम ॥॥ १४५ : 
गृह्‌ (मृद्‌) दण्ड चक्रसंयोगात्‌ कुम्भकारो यथा घटम्‌। ` 
करोति ठृणमृत्काष्ठंगह वा गृहकारकः ।।१४६ 
हेमसात्रमुपादय रूप्यं (रूपं) वा हेमक्रारकः | 
निजञळालासमायोगात्‌ कोशं वा कोशकारकः।।१४७ 
कारणान्येवसादाय तासु तास्विह योनिषु । | 
सृजदात्मानमात्मा च सम्भूय करणानि च ।।१४८ 
महाभूतानि सत्यानि यथात्मापि तथेच हि । 
कोऽन्यर्थेकेन नेत्रेण दृष्टमन्येन पश्यति ।।१४६ 

वाच वा को विजानाति पुनः संग्रुत्य संश्रुताम्‌ | 
अतीतार्थसम्रृतिः कस्य को वा स्वप्नस्य कारकः ।।१५० 
जातिरूपवयोृत्ति विद्या दिभिरह्‌ङक्ृतः | 
शाब्दादिविषयो(सक्तः)य्योगं BERT सत्तसा गिरा।।१५१ 
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१३१८ Te याड्ावल्क्यस्म्रतिः । ` = 9.7 [ तृत्ती चोट 
स सन्दिग्धमतिः कम्मफल्मंस्तिन वेति वा |. .: 
विप्लुतः सिद्धे मात्मानमसिद्धो5पि यते ।। १६२ 
मम दारसुंगामात्या अहमेषामिंति स्थितः । ` 
हिताहितेषु wag विपरीतमतिः संदा ॥१५३ 
होडो प्रकृती चत्र' विकारे वाउविशपवान्‌। . 
अनाशका(ग्निप्रवेश)नलछापातजलप्रपतेनं TAT ॥१५४ 
एवं उत्तोःविन त,त्मा चितथा भिनिवेशवान्‌ | 
कम्मणा द्रषमोहाभ्यामिच्छया BT बध्यते ।!१५५ 
आचार्य्यापासंनं 'वेदशास्त्र(्याथ्र)पु विवेकिता | 
तत्कम्मणामनुष्ठानं सङ्गः स ङ्गिंगिरः शुभाः ।।१५६ : 
रुयालोकालम्भविंगम' सवभूतात्मदशनम । ४ 
त्याग: 'पंरिम्र॑हाणाश्चै. जीणकापार्यंघारणप My ko. 
विषयेन्द्रियसंरोधस्तेन्द्रयालस्पविवजनम | 

?शरीरपरिसं(ख्यान॑)स्थान॑ प्रत्रत्तिष्वघ उश्नम ।।१५८. 
नीरजस्तमंतां सन्व्रञुद्विनि स्पहता शमः । 
ऐतेरुपयेः Ais: सत्त्वयुक्तो5मृती भप्रेत ॥ १५६ 
तत्यस्मृते परस्थे नान्‌ स त्वयोगःत्‌ परिक्ष यात्‌ | 
कम्मेणां. सन्निकार्षपाल सतां-योगः-प्रबतते ।।२६० 
शरीरंसंक्षये यस्य मन; सत्त्वस्थमीश्ररम्‌। | 

*'अविप्लेतस्मृंतिः सम्यक. सं जातिस्मरतामियात्‌ ॥१६९ 
यथा हि भरतो. बर्णेवतयत्यात्मनस्तनुम । 
४४ ०; नानारूंपाणिं Hea णस्तथात्मा-कम्मजस्तनुम || १६२ 
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उश्चियि:.]. प्रायश्चित्ताध्याय:-यतिधमेप्रकरणवर्णनम॒। १३१६ 


FISH त्मवो ATA दोषर्मातुस्तथत्र Ail ५. .; 
गभस्य dad ट्रश्म(ना)ङ्गहीनादि जन्मतः ॥१६३ 
अहङ्कारेण मनसा गत्या,कम्नफलेन च । . . 
शरीरेण च नात्मायं मुक्तपूज्वेः कथच्चन ।।१६४ 
दाता सत्यः क्षमौ प्राज्ञः झु कर्मा जितेर्द्रियः। | 
तपस्वी योगशीळश्व न रोगे: परिभूयत | 
वर्ध्याधारस्तहयोगाद्‌ यथा दीपस्य संम्थितिः। 
विक्रियापि च हृवस काले प्राणसक्षयः॥ १६ 
अनन्ता रश्मयस्तस्य दोपवद्‌ यः स्थितो हृदि | 
सितासिताः कद्रुनीलाः कपिलाः पीतलोह्विताः ॥१६६ 
sane: स्थित तेषां यो भित्त्वा सूय्यमण्डळम्‌ | 
त्रह्मलोकस तिक्रम्य तेन याति परां गतिम्‌ ॥१६७ 
यदस्यान्यद्र शिमिशतमूद्ध मेव व्यवस्थितम्‌ | 

तेन देत्रशरीराणि स धामानि प्रपद्यते ॥१६८ 
oy | येऽनेकरूपाश्चा घस्ताद्रश्म योऽस्य मृदुप्रभाः | 

| ह कम्म पभोगाथेस्तः संसरति सोञ्वशः UES 
वेदः शास्त्रः सविज्ञानजन्मना मरणेन च। | 
आध्या गत्या तथारत्या सत्येन ह्यनृतेन च ।।१७० 
AGA सुखदुःखाभ्यां कमभिश्च शुभाशुभ: | 

निमि ततशक्रुनज्ञःनग्रवसंयोगजः फळ: ॥ ७१ . 


तारानक्षत्रसः्चारर्जागरः स्वप्नजरपि | 
जेळभूति A 
आकाशपवनज्योतिजलभूतिमिरस्तथा ॥१७२ 


मन्वन्तरेयगप्राप्त्या. मन्त्रौषधिबळेरपि । 


५-० वित्तात्मानं विद्यमानं कारणं जगत(संदा)स्तथा ॥१७३ |; 
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१३२० . . . ` - याज्ञवर्क्यस्मृतिः | [ 


अहङ्कारः स्मृतिर्मेधा द्वेषो बुद्धिः सुखं धृतिः । 
इन्द्रियान्तरसश्चारः इच्छाधारणजीविते ॥ १७७ ` - 
स्वर्गः स्वप्नश्च भावानां प्रे\णं मनसो गतिः। 
निमेषश्चतता यंत्र आदानं पाश्च भौतिकम्‌ ।।१७६ 
यत एतानि दृश्यन्ते लिङ्गानि परम.त्मनः | 
तस्मादस्ति परो देहादात्मा सवंग ईश्ररः ।।१७६ 
बुद्धीन्द्रियाणि. सार्थानि मनः कमन्द्रियाणि च। . 





अहङ्कारश्च बुद्धिश्च प्रथिञ्यादीनि चेच हि ।।१७७ 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रज्ञाः क्षेत्रस्यास निगद्यते | 
इश्वरः सवंभूतस्थः सन्नसन्‌ सदसञ्च (सः)यः ।।१७८ 
बुद्ध रुत्पत्तिरव्यक्तात्त ते ऽइङ्कारसम्भवः | 
तन्मात्रादीन्यहङ्कारा(तस्मात्खा री निजायन्तोदेकोत्त रगुणानि च॥;. 

शब्दः स्पशेश्च रूप व्व रसो गन्धश्च ATT: | 

यो यस्मान्निःस्तश्चपां (यो यस्मिन्न. faded) नत स्मिन्नेव ढीयते॥!, 
यथात्मानं BAIA तथा ब: कथितो मया | 
विपाकात्त्रिप्रकाराणां कमेणामीश्ररोऽपि सन्‌ ॥१८१ 
सर्वं रजस्तमश्चेव शुणास्तरयेव कीतिता: | 
रजस्तमोभ्यामाविष्रश्चक्रबद्‌ भ्राम्यते हि सः ।।१८२ 
अनादिरादिमांश्चेव स एव (य एप) पुरुषः परः | 
feria ह्महपः.सविकार उदाहृत ।।१८३ 
पिड्याणोऽजवोथ्याश्च ASMA चान्तरम्‌ ।. .. 


तेनाग्निह्योत्रिणो यान्ति स्वर्गकामा. (प्रजाकामा) दिव॑ प्रति.।। १८४ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यायः यतिधमप्रकरणवर्णनमू । ९३२९ 


ये,च दानपराः सम्यगष्टामिश्च गुणेर्युताः | . . 
5पि. तेनेव मार्गण (गच्छन्ति) सत्यत्रतपरायणा: ॥१८५ 

तत्राष्टाशी तिसताहस्त्रा सुनयो गृहमेधिनः | 
पुनरावतिनो बोजभूता धमप्रवतकाः ॥१८६ 
सप्त पिनागत्रोश्य तरंबलोकसमाश्रिता: | 
ताव त एव मुनयः सर्वारम्भविवजिताः ॥१८७ 
तपसा ब्रह्म चय्यण सङ्गत्यागेन मेधया | 
asta तावत्तिष्ठन्ति यावदाभूतसंप्रवम्‌ ।।१८८ 
यचो वेदाः पुराणश्च विद्योप निषरस्तथा | 
शोकाः सूत्राणि भाष्याणि यच किश्चन वाद्ययम्‌ ।। १८६ 
वेदाुत्रचनं यञो ब्रह्मचय्यं तयो दमः | 
श्राद्धोपचासः स्वातन्त््यमात्मनो झानहेतत्रः ।।१६० 
स aaa (नि दिध्यास्यः)विजिज्ञास्यः समस्तेरेवमेव लु | 
द्रप्टळय़स्त्वथ सन्तठ प्र: श्रोतत्र्यञ्च द्विजातिमिः॥ १६१ 
य एवमेनं विन्दन्ति ये चारण्यकमाश्रिताः | 
उपासते द्विजाः सत्यं AGAT परया युताः ।।१६२ 
क्रमात्ते सम्भवन्त्यच्चिरहः शुद्ध तथोत्तरम्‌ | | 

अयनं देवलोकः्च सवितारं सवेद्य॒तम ॥१६३. 
ततस्तान्‌ पुशषोऽभ्येस्य मानसो ब्रह्मलौ किकान्‌ | 
करोति पुनरात्रृत्तिरतेषामिह न विद्यते ॥१६४ 
येन तपसा दानेय हि स्वर्गजितो नराः | 
धमं निशां कृष्णपक्षं दक्षिणायनभेत्र च ॥। १६५ 
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१३३२  । , `. ::ऱ्याझवल्क्यस्मृतिः | ot [ ततीयों- 
पितृलोक चन्द्रमसं वायु (नभो)बृष्टि जळं महीस। 
'' 'क्रमात्त सम्भवन्तीह पुनरेव ब्रजन्ति च NES. | 
एतदू यो न विजानाति मागद्वितयमात्मवान्‌ | ' 
दन्दशूकः पतङ्गो वा भवेत्‌ कीटोऽथः्रा BLA: ॥१६७ 
ऊरुस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्येतरं करम्‌ | 
उत्तान किच्चिडुन्नम्य मुखं विष्टभ्य चोरसा ।।१६८ 
निमीलिताक्षः सत्वस्थो दन्तद्दन्तानसंस्प्रशान | : 
ताळुस्थ,चळजिह्वश्च Ara सुनिश्चलः ।।१६६ 
- सज्निरुध्येन्द्रियप्राम नातिनीचोच्छ्रितासनः | 
` “ द्विगुणं त्रिगुणं वार्ञप प्राणायामसुप क्रमेत ।।२०० 
ततो ध्येयः स्थितो योऽसौ fz दोपवत्‌ प्रभुः | 
TATA चात्मानं धारणां धारयन्‌ बुधः ।।२०१ 
¦ अन्तर्द्धानं स्मृति: कान्तिः श्रोत्रङ्ञता तथा । 
निजं शरीरमुत्सज्य परकायप्रवेशनम्‌ ॥२८२ 
अर्थानां छन्दतः सृष्टियोगसिद्ध स्तु रक्षणम्‌ | 
सिद्धे योगे त्यजः देहम्मृतत्वाय कल्पते ।।२०३ 
अथवा यभ्यसन वेद न्यस्तकर्मा वने (सुत) बसन्‌। 
अयाचिताशी मितभुक्‌ परां सिद्धिमत्राप्नुयात्‌ ।।२०४ 
न्यायागतधनस्तत्त्वज्ञान निष्ठो उतिथि प्रिय: :। 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ।।२०५ 
* इति यंति धम प्रेकरणवर्णनम्‌ । ' 


० ane 
al -? = क oun os - 
2 22 | १ ris ॥ toa} 3. 34 2 |: दै | 
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Sata: ] प्रायश्चित्ताध्याये'प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम | १३२३ 


अथ प्रायश्चित्तधर्मप्रकरणवर्णनम्‌। 
महांपातकंजान्‌ घ!रान्नरकान्‌ प्राप्य गहितान्‌। 
कर्मक्षयात्‌ प्रजायन्ते महापातकिनस्त्विह ।।२०६. . 
ृगश्वशूकरष्ट्राणां ब्रह्महा योनिमृ'च्छति | 
खरपुक्क(ल्कस)शवेणनानां सुरापो नात्रसशयः Rows 
कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्नुयात्‌ | 
तृणगुल्मलतात्वच्च क्रमशो गुरुतल्पगः ।।२०८ 
ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्‌ सुरापः श्यावद्न्दकः | 
हेमहारी तु कुनखी SAAT गुरुतल्पगः ।।२०६ 
योषेन संवसत्येषां सप्रलिड्रो ऽभिजायते | 
(या येन संविपत्येषां सतलिङ्गोऽभि ज्ञायते ) 
अन्नदर्तासयावी स्यान्मूको वागपहारकः ।।२९० 
धान्यसिश्रोऽतिरिक्ताङ्गः पिशुनः पूतिनासिकः | 
तळह्ृत्तंळपायो स्यात्‌ पूतिवक्तस्तु सूचकः ।।२११ 
परस्य योपित हृस्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य च । 
अरण्ये निञ्ज(ले)ने घरे (दरेशे)भवति ब्रह्मराक्षसः URL 
हीनजातौ प्रजायन्ते पररल्रापहारकः | 
पत्रशाक शिखी हृस्वा गर eT RSET: शुभान्‌।।२१३ 
मूषिको धान्यहारी स्यांद्यानसुष्टरः फळं कपिः ।. 
जलं एचः (अजः पशुं) पयः काको गृहकारी द्यपस्करम्‌।।२१४ 
मधु दंशाः पर्छ गृध्रो गां गोधासि वकस्तथा | ¦ ` ` `` 

चीरी SANT TRH AUR 
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१३२४ .. .. याड्ववल्फ्यस्मृतिः! जो | 


प्रद्शेनाथेमेतत्तु मयोक्तं स्तेयकर्मेणि | 
द्रव्यप्रकारा हि यथा तथेव प्राणिजातयः ।।२१६ . 
यथाकमफडङ्‌ प्राप्य तियक्त्वं कालपर्ययात्‌ | 
जायन्ते लक्षणत्रष्टा दरिद्राः पुरुपाधमाः ।।२१७ 
ततो निष्कल्मषी भूताः कुले मदति भोगिनः | 
जायन्ते विद्ययोपेता धनधान्यसमन्विताः । २१८ 
बिहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌ | 
अनिम्रहाच्चन्द्रियाणां नए: पतनमृच्छति ।।२१६ 
तस्मात्तेनेह्‌ कतंव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये | 
एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदति ।।२२० 
प्रायश्चित्तमक्ुर्राणाः पापेषु निरता नराः | 
अपश्चात्तापिनः कष्टान्नरकान्‌ यान्ति द रुणान्‌ ।।२२१ 
तामिस्रं ठोहराङ्कुञ्च महानिरयशल्मळी | 
रोरवं HENS पूतिमृत्तिकं काळसूत्रकम्‌ ।२२२ 
संघातं लोहितोदच्च सविषं सम्प्रतापनम्‌ | 
महानरककाकोळं. संजीवनमहा(नदी) पथम्‌ ।।२२३ 
अवीचिमन्धतामिस्र छुम्भीपाक तथे च | 
असिपत्रजनञ्चेव तपनङ्चेकविशकम्‌ ।।२२४ 
महापातकजेघोर रुपपातकजेर्तथा | 
.अन्वितायान्स्यचरितप्रायश्चित्ता नराधमाः ।.२२५ 
प्रायश्चित्तेरपेत्येनोय दूजा नङ्कतं भवेत्‌ । 
कामतो :व्यवहायस्तु वचन. दिह जायते (२२६ .. . 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताय्याये-प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १३२५ 


त्रह्महा HAT. स्तेनोगुरुतल्पग एव च | 
एते महापातकिनो यश्च तेः (संपिवेत्समाम)सह संवसेत्‌ ।।२२७ 
शुरुणामत्यधिक्षपो वेदनिन्दया सुहृद्वधः | 
ब्रह्महत्यासमं SAAT AA च नाशनम्‌ ।।२२८ 
निषिद्वभञ्नणं जेह्मयपुत्कषंत्च बचोऽनृतम्‌ । . 
रजस्वठामुखास्वादः सुरापानसमानि तु ॥२२६ 
अश्वरन्नमनुष्यस्तरीभूधेनुह्रणं तथा | 

. निक्षपस्य च सर्व हि सुनणरतेय सम्मितम्‌ ॥२३० 
सखिभार्याङुसारीषु स्वयोनिस्वन्त्यजासु च | 
सगोत्रःसु FAHY गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ।।२३१ 
पितुः स्वसारं मातुश्च मातुळानीं स्नुषामपि | 
मातुः सपन्नीं भगिनीमाचाय्यंतनयां तथा ।।२३२ ` 
AMAT स्वसुतां गच्ञंस्तु गुरुतल्पगः | 
छित्त्वा लिङ्गं ब्रस्तस्य सकामायाः स्त्रिया अपि ॥२३३ 
गोवधो ब्रात्यया स्तेयमृणानाश्च नपक्रिया | 
अनाहिताग्निताऽपण्यविक्रयः परिवेदनम्‌ ।।२३४ . 
ख्रतादध्ययनादानं भ्रतकाध्यापन तथा | 
पारदाय्यं पारियित्त्यं area (eal) प्य लवणक्रिया URRY 
स्जीशूट्रविदश्चत्रचधो निन्दितःथांपजीवनम्‌ | 
नास्तिभ्यं त्रतळोपश्च सुतानाञ्चेव विक्रयः ।।२३६. 
धान्यरूप्यपशुत्तेयमयाञ्यानाश्च याजत्तम्‌ । . 


> एठ्रारुत्यारास्तुडागारामवि ] १! डागाराम कय ॥२३७ . a 
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१३२६ । . याझवल्क्यस्ट्तिः।:  `;,;: [| ठृतीयोः 
कन्यासंदूषणञ्चेव परिवेदकयाजनम.। ;। ,. , . . ; हट 


` : कन्याप्रदानं तस्येच कौटिल्यं ब्रतछोपनम्‌.॥२३८ :.: 
आत्माथ च क्रियारम्मो मद्यस्रीनिषेवणम्‌। ;. 
स्वाध्यायाम्निसुतत्यागो बान्धवत्याग एब च | ।२३६ 
इन्धनाथ FAST: स्री हिख्रौषधि जीवनम्‌ |. - 
हिस्रयन्त्रविधानभ्व व्यसनान्यात्मविक्रयः।।२४० 
असच्छास्त्राधिगमनमाकरेष्वधिकारिता | 
भार्याया विक्रयश्चेषामेकेकमुपपातकम्‌ ।।२४१ 
शिरः कपाळी ध्वजवान्‌ भिक्षाशी कम वेदयन्‌ | | 
हा alegre fay क. शुद्धिमा'नुयात्‌ ॥२४२ 
ब्राह्मण्य परित्राणादूगवां द्वादशकस्य AT । 
तथाश्वमेधावञ्रृथस्चानाद्वा शुद्धिम प्लुयात्‌ ॥२४३ 
दीघतीत्रामयग्रस्तं ब्राह्मणं गामथापि वा | 
: दृष्टा पथि निरातङ्क कृत्वा वा ब्रह्महा शुचिः ॥२४४ 
आनीय विप्रसवस्वं हृतं घातित एव बा । : ., 
तन्निमित्तं क्षतः शास्त्रजीवन्नपि विशुद्धःयति ।।२४ 
लोमभ्यः स्वाहेत्येवं हि लोमप्रश्रति वे तनुम्‌। ,. 
'मज्जान्त जुहुत्राद्वापि मन्त्ररेभियथाक्रमम्‌,।।२४६ 
संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः शुद्धिम॒वाप्लुयात्‌ | ... 
मृतकल्पः प्रहाराता जीवन्नपि विद्युद्ध अति ॥२४७.. 
अरण्ये नियतो जप्त्वा त्रिकृत्वोवेदसंहिताम्‌.।. 


च्यते बा मिताशीत्वा प्रतिश्रोत सुर्ती ॥॥१४८ 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १९३२७ 


! „१ “पात्र घनं .चा पर्य्याप्र' दत्त्वा शुद्धिमवा'्बुयात्‌। . , 

आदातुश्व विशुद्धय ग्रमिष्टरियश्वानरी स्मृता URE. 
यागस्थक्षत्रविडघाती चरेदूब्रझहणो व्रतम्‌। 
गर्भहा च यथावण तथात्रयीनिपूदकः ।।२५० ` 
चरेद्‌ त्रंतमहत्वापि घाताथव्चत्‌ समागतः | ` 
द्विगुणं संवनस्थे तु त्राह्मणे त्रतमादिशेत्‌ URL? 
सुरांम्वघृतगोमृत्रपयसामग्निसन्निभम्‌ | 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छद्विमच्छति।॥२५२ 
वालवासा. जटी वाऽपि ब्रह्महत्यात्रतश्चरेत्‌ | 
पिण्याकं वा कणां वाऽपि भक्षयेल्त्रिसमां निशि ।।२५३ 
अज्ञानांत्त' सुरां पीत्वा रेतो विण्मूत्रमेव वा । ' ` 
पुनः संस्कारंभहन्ति त्रयो वर्णा विजातयः ।।२५४ .' 
पतिलोक ने सा याति ब्रह्मणी या सुरां पिवेत्‌ । 
इहेव. सा शुनी गृध्री सूकरी चाभिजञाय य ते ।।२५४ 
ब्राह्मणः स्वर्णहारी तु राज्ञे मूसलमपयेत्‌ | 
स्वकम ख्यापयंस्तन हतो सक्तोऽपि वा शुचिः २५६ 
अनिवेद्य TT AeA सुरापत्रतमाचरेत्‌ | 
आत्मतुल्यं GAN वा दद्याद्ठों विप्रतुष्ठिकरन ।।२५७ 
तप्तेऽयः शयने साद्धमायरया योषिता स्वपेत | 
ग्रहीत्वोत्कृय JW aay त्याम्वोत्सजेत्तनुम NALS 
प्राजापत्यं AHS समां वा गुरुतल्पगः | 
चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्‌ वेदसंहिताम्‌ ।।२५६ 
रजकव्याधशैलूषवेणुचमापजीविनः। | 
त्राह्मण्येतान्‌ं यदा गच्छत्‌ कच्छ चान्द्रायण चरत्‌ ।॥। 
श्रपाक पुल्कसं म्लेच्छं चण्डाछ पतित तथा । . ... 
“2 ५एतांस्तुःत्राह्मणी गत्वां चरेब्वान्द्रायणत्रयम्‌॥ ., ; . 
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१३२८ ' ` याज्ञवल्भ्यस्मृतिः। `  - ` [ ठतीयो- 

एभिरतु संवसेद्‌ (संपिदेद) यो चे वत्सरं सोऽपि तत्समः | 

कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिश्चनाम्‌ ॥२६०' 

चान्द्रायणं चरेत्‌ सर्वानपकूटान्निहत्य तु. | 

शूद्रोऽधिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुध्यति ।।२६१ . 

मिश्याभिशंसिनो दोषो ट्विगुणोऽनृतवादिनः। ` 

मिथ्या भिशस्तपापश्च समादत्त मृषा व रन्‌ ॥२६२ 

पञ्चगव्यं पिदेदू गोघ्नो मासमासीत संयतः | 

गोष्ठेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुद्ध यति ॥२६३ 

कृच्छ्रः चेवातिङ्गत्छःच चरेद्वापि समाहितः | 

STRATA - AST वृषभेकादशास्तु गा: ॥२६४ 

उपप,त फृशुद्धिः स्यादेवञ्चारद्रायणेन वा | 

पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः २६५ 

ऋतरभेकसहस्रा गा दद्यात्‌ VATS पुमान्‌ | 

न्रह्मइत्यात्रत वाऽपि वत्सरत्रितयं चरेत्‌ ।।२६६ 

वेश्यहाव्दं चरदेतदद्याद्वेकशतं गवाम्‌ । 

षण्मासान्‌ शूद्र ह्यतहद्याद्ध नुदेशापि वा Re 

ga ता ब्रह्मविदक्षत्त्‌शूद्रयोषाः प्रमाप्य तु । 

हृति धनुवेस्तमवि क्रमा या द्विशुद्धये ।।२६८ 

अप्रदुष्टां fart हत्वा शूद्रहत्यात्रतः्चरेत्‌ | 

अस्थिमतां deed तथानस्थिमतामनः २६६. 

मार्जारगोधानङुलमण्डूकश्रपतत्रिगः | 

हत्या sae पिवेत्‌ क्षीर are वा पादिकं चरेतं।।२७० 
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ऽध्यायः ] प्रायश्चित्ताध्यये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌। १३२६ 


गजे नीलवृषाः पञ्च शुके वत्सो द्विहायनः | 
खराजमेषेपु वृषो देयः क्रोश्च त्रिहायन: ।(२७१ 
हँसश्येनकपिक्रव्याज्जलस्थछशिखण्डिन: । | 
भासच्च हत्वा दद्यादू गामक्रञ्यादस्तु वत्सिकाम्‌ ॥२७२ 
उरगेष्वायसो दण्डः पण्डके त्रपु(म.षकः)सीसकम्‌ | 
कोले घूतघटो देय उष्ट्रे गुञ्जा हयंऽशुकम्‌ ॥२७३ 
तित्तिरो तु तिलेद्रोणं गजादीनामशफ्नुबन्‌। 

दानं दातुच्वरेत्‌ कृ ्छमेकेकस्य विशुद्धये ॥२७४ 
फळपुष्पान्नरसजसत्वघात घृताशनम्‌ | 
किञ्चित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके ।।२७६ 
वृक्षगुल्मलतावी रुच्ञेदने ATT HAY | 
स्यादोषधिवृथाच्छदे क्षीराशी गोनुगोदिनम्‌।।२७६ 
पुंश्चळीवानरखरदष्टश्रोष्रादिबायसः | 

प्राणायामं जले HAT घृतं प्राश्य विशुध्यति ।।२७७ 
यन्मे यरेत इत्याभ्यां स्कन्न रेतोऽनुमन्त्रयेत्‌ | 
स्तनान्तरं भ्र वोम्मध्यं तेनानामिकया LIRA ।।२७८ 
मयि तेज इतिच्छायां स्वां दृष्टराम्चुगतां जपेत्‌ | 
गायत्रीमशुचौ दृष्टे AIST चानृतेऽपि च RAE 
अवकोर्णी भवेद्‌ गत्वा ब्रह्मच।री तु योषितम्‌। 

गर्दभं पशुमालभ्य नेक्ष त्यं स विशुध्यति ॥२८० 

भक्षाभ्रिकाय्य यक्ता तु सप्तरात्रस नातुरः | 

' कामावकोण इत्याभ्यां जुहुयादाहुतिद्ठयम्‌।।२८१ 
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१३३० ।. ... याज्ञवल्क्यस्मृतिः |. ।; .. [तृतीयाः 
उपस्थानं ततः कुर्य्यात्‌ सं मा सिश्च॒त्यनेन तु | 
मधुमांसाशने काय्यः Hrs: शेषत्रतानि च ॥२८२ 


प्रतिकूलं गुरोः कृत्वा प्रसाद्यव विशुध्यति | 
कृच्छ्त्रयं गुरु: कुर्य्यान्‌म्रियेत प्रहितो यदि ।।२८३ 
ओऔषधान्नप्रदानादसिषग्योगाद्यपक्रमेः । 
क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम । 

विपाके Mares भेषजामिक्रियासु चं ॥२८४ ` 


महापापोपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मृषा परम | | 
अव्भक्षा मासमासीत स जापी नियतेन्द्रियः Wack 
अभिशस्तो मृषा .क्रच्छ चरेदाग्नेयमेव वा ।: 
fata पुरोडाशां वायव्यं पशुमेव बा ॥२८६ - . , 
अनियुक्तो श्राठुजायां गच्छश्चान्द्रायणञ्चरेत्‌ | 
त्रिरात्रान्ते घृतं प्राश्य गत्वोदक्यां faa ata ।।२८७ 
त्रीन्‌ कृत्छानाचोद्‌ ब्रात्ययाजकोऽभिचरन्नपि । ` 
वेदूझावी यवाश्यदेंई त्यक्ता च शरणागतम NRCS: 
गोष्ठे वसन्‌ ब्रह्मचारी मासमेकं TAA: | 
गायन्रीजापनिरतो सुच्य्रतेऽसत्प्रतिभ्रहात्‌ ॥२८६ 
प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्टरयानगः | 

नग्नः Gal च (सुप्त्वा)भुक्ता च गत्वा चव दिवा खियम्‌ २६० 
गुरु त्वंकृत्य हुंकुः्य विप्रे निजित्य वादतः 
हत्वावबध्य वा fart प्रसाद्योपवसेददिनम्‌।। २६१ 
विप्रदण्डोद्यमे कृच्छस्त्वतिकृच्छो निपातने.।. .. 
कच्छातिकृच्छो <ंउक्पाते कृच्छो5भ्यन्तरशोणिते २६२ 
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ऽध्यायः ] प्रायश्रित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | १३३१ 





देश काळं बयः शक्ति पापं चावेक्ष्य Waa: | 
प्रायश्चित्त प्रकल्प्यं स्यादू यत्र चोक्ता न निष्कतिः ॥२६३ 
दासीकुम्भं व हिर्म्रामान्निनयेयुः स्ववान्धवाः | 
पतितस्य वहिष्कुय्यु: सवकार्य्यपु चेव तम्‌ ॥२६४ 
चरितत्रत आयाते निनयेरन्नबं घटम्‌ | 
जुगुप्सेरन्न चाप्येनं संपिवेयुश्च सवशः UREK 
पतितानामेष एव विधिः aint प्रकीतितः | 
वासो गृहान्तिके देयसन्न वासः सरक्षणम्‌।।२६६ 
नीचाभिगमनं गर्भपातनं भतृहिसनम | 
विशेषपतनीयानि स्त्रीणासेतान्यपि ध्र बम्‌ ।।२६७ 
शरणागतवालस्त्रीहिसकान्‌ सं(पिवेन्न)चसेन तु | 
चीर्णत्रतानपि सदा कृतध्नसहितानिमान्‌ Re 
घटेऽपवजिते ज्ञाति सध्यस्थः प्रथमं गवाम्‌ | 
प्रदद्यात्‌ यवसं गोभिः सत्कृतस्य हि सस्त्रिया URES 
विख्यातदोषः Fata पपंदोऽनुमतं त्रतम्‌ | 
अनभिख्यातदोषस्तु रहस्यं त्रतमाचरेत्‌ ।।३०० 
त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वचमषणम्‌ | 
अन्तर्जले विशुध्येत गां Tar च पयस्त्रिनीम्‌ ।।३०१ 
लोमभ्यः स्वाहेत्यथबा दिवस मारुताशनः | 
जले स्थिखा सिजुहयाब्चत्वा रिंशद्घताहुतीः ।।३०२ 
त्रिरात्रोपोषितो भू(हु)त्वा कुष्माण्डीभिष तं Bra: | 
सुरापः स्वर्णहारी तु रुद्रजापो जले स्थित: ।॥३०३ 
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१३३२ याज्ञवर्क्यस्मृतिः | [ तृतीदे 


सहस्त्रशीर्षा(दि)जापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः | 
गौर्दया कम्मेणोऽस्यान्ते प्रथगेभिः पयस्विनी ।।३०४ 
प्राणायामशतं काय्य सवपापापलुत्तये | 
उपपातकजाताना(मनि दिए्टस्य)सना दिष्टस्य चेच हि 
ओङ्काराभिष्टुतं सोमसलिलं पावनं पिवत्‌ । | 
कृत्वा तु (क्कतोपवासनं)रेतो विण्मूत्रप्राशनः्च SATA IE 
निशायां वा दिवा वाऽपि यदज्ञानकृतं स्वघम्‌। 
त्रेकाल्यसन्ध्याकरणात्तत सव विप्रणश्यति ।।३०७ 
शुक्रिया (मन्त्रविशेप)रण्यकजपो गायत्र्याश्च विशेषतः। 
सर्वपापहरा ह्येते रुद्रेकादशिनी तथा ।।३०८ 

यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते fest: | 

तत्र तत्र तिलेहोमो गायत्र्या (जप) वाचंनन्तथा ॥३०६ 
वेदाभ्यासरत क्षान्तं महा(पंच)यज्ञकियारतम्‌ | 

न श्प्रशान्तीह पापानि महापातकजान्यपि ।।३१० 
वायुभक्षो दिवा तिष्टत्रात्रि नीत्बाप्सु gas | 

जप्त्पा सहस्रं गायत्र्याः शुध्येद्‌ त्रह्मचधाद्ते ॥३११ 
ब्रह्मचय्य दया क्षान्तिर्ध्यानं सत्यमकल्कता | 
अहिंसस्तेयमाधुय्यदमाश्चेति यमाः स्मृता: ।। ३९२ 
क्ञानमोनोपवासेज्यास्ताध्यायोपस्थ निग्रहाः । 
नियमारुरुशुश्रूपाशो चाकोधप्रमाठृताः ३१३ 

गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ | 

जग्ध्वा परेऽहन्युपवसेत्‌ कृच्छ्रः सान्तपनं ALL MAW 
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ऽध्यायः] प्रायश्चित्ताध्याये प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम | १३३३ 


प॒थक्सान्तपनद्र्व्येः पडहः सोपवासकः | 

सपाहेन तु क्रच्छोञ्यं सहासान्तपनः स्मृतः ।।३१५` 
पर्णोदुम्बरराजीव बिल्वपत्रकुशोदकः । 

प्रत्येकं प्रत्यहं Wa: पर्णकच्छ उदाहृतः ॥३१६ 
तप्तक्षीरघृताम्वूनामेककं AAS पिवेत्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च WARS उदाहृतः ।।३१७ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च | 

उपवासेन चेकेन पादकृच्ट्रः प्रकीतितः।।३१८ 
यथाकथश्चित्त्रिगुणः प्राजापत्योऽयसुच्यते | 
अयमेवातिळूच्छः स्यात्‌ पाणिपूरान्नभोजिनः।॥।३१६ 
कृच्छातिक्कच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ | 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः ॥३२० 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ | 
एकरात्रोपवासश्र कृच्छ: सोम्योऽयमुच्यते ।।३२१ 
एषां त्रिरात्रमभ्यासादेकेकस्य यथाकमम्‌ | 

तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पाश्चदशाह्विकः ।।३२२ 
तिथिव्ृद्धःया चरेत पिण्डान्‌ शुक्ले शिख्यण्डसम्मितान्‌ | 
एकेकं हासयेत्‌ कृष्णे पिण्डं चान्द्रायणं चरेन्‌ ॥३२३ 
जथाकथ्चित्‌ पिण्डानां चत्वारिशच्छतद्वयम्‌ | 
मासेनेवोपसुञ्जीत चान्द्रायणमथापरम्‌ ।।३२४ 
कुरर्यात्तिषवणस्नायी Hes चान्द्रायण तथा | 
पवित्राणि जपेत्‌ पिण्डान्‌ गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।।३२५ 
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१३३४ याज्ञवल्क्यस्म्रतिः । [ तृतीया- _ 


अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्वान्द्रायणेन तु | 
धर्म्माथ यश्चरेदेतबन्द्रस्येति स लोकताम्‌ ।।३२६ 
कृष्छकद्वम्मकामस्तु महतीं श्रियमाप्नुयात्‌ | 
यथा शुरुक्रतुफळं प्राप्नोति च समाहितः ।।३२७ 
श्रत्वेमान्रपयो धर्मान्‌ याज्ञवल्क्येन सापितान्‌ | 
इदमृचुमंहात्मार्न योगीन्द्रममितोजसम्‌ ।।३२८ 
य इद धारयिष्यन्ति धमशास्त्रमतन्द्रिताः | 
इहलोके यशाः प्राप्य ते यास्यन्ति त्रिबिष्टपम्‌ ।।३२६ 
विद्यार्थी प्राप्नुयाद्विद्यां धनकामोधनन्तथ्रा | 
आयुस्कामस्तथंवायुः श्रीकामो महतीं श्रियम्‌ ॥३३० 
छोकत्रयमपि ह्यस्माद्‌ यः श्राद्ध श्रावयिष्यति | 
पितणां cer तृप्तिः स्यादक्षया नात्र संशयः ।।३३१ 
ब्राह्मणः पात्रतां याति क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ | 
वेश्योऽपि धान्यधनवानस्य शास्रस्य धारणात्‌ ।।३३२ 
य इदं श्रावयेद्िप्रान्‌ द्विजान्‌ पवेसु Tag | 
अश्वमेधफछं तस्य तद्भवाननुमन्यताम्‌॥३३३ 
श्रुत्वतद्याज्ञवल्क्यो$िपि प्रीतात्मा झुनिभापितम्‌। 
एवमस्त्विति होवाच नमस्कृत्य स्वयम्भुवे ।।३३४ 
इति याज्ञवल्बयीये धमेशास्ने प्रायश्चित्त प्रकरणनाम 
तृतीयोऽध्यायः । 
इति याज्ञवल्क्यस्मृतिः समाप्ता | 
3“तत्सत्‌ 
np 
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॥ अथ ॥ 


त्य (> 

* कात्यायनस्मृतिः * 
-ण"ा:28::£8:-7-- 
॥ श्रीसामवेदायः नमः ॥ 


प्रथमः खण्डः | 
अथाचाराध्याय: 

तत्रादौ यज्ञोपचीतकमप्रकरणवर्णनम्‌। 
अथातो गोभिळाक्तानामन्येषां चेव कर्मणाम | 
अस्पष्टानां विधि सम्यग्दशीयिष्ये प्रदीपवत्‌ Ie 
तिवृदृदूध्वे्रतं कायं तन्तुत्रयमधोव्र॒तम्‌ । 
त्रिवत्तश्चोपवीतं स्यात्तस्येको ग्रन्थि रिष्यते ।।२ 
पुष्ठवंशे च नाभ्यां च श्रतं यद्ठिन्दते कटिम्‌ | 
तद्धायसुपवीतं स्यान्नातोळम्यं नचो च्छरितम्‌ ॥३ 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा वद्धशिखेन च । 
विशिखो व्युपवातश्च यत्‌ करोति न तत्कृतम lv 
त्रिःप्राश्यापो Sessa सुखमेतान्युपस्प्रशेत्‌ | 
८०० ऽआए्यकामःभिकणांश्/ नामिचक्षऽशिरेऽसका म्‌ bled by (५००४०९५ 


१३३६ कात्यायनस्मृतिः | [ प्रथमः 


संहताभिरूयज्ञुलिभिरास्यमेवमुपरप्रशेत्‌ | 

अझ्नुष्ठेन प्रदेशिन्या घ्राणं चेवमुपस्प्रशोत | 

अङ्कुष्ठानामिकाभ्याः्च चक्षुः श्रोत्रं पुनः पुनः UF 

कनिष्ठाह्ुष्टयोरन्नांसि हृदयं तु तळेन वे | 

सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्वाह चाग्रेण BIA ll 

यत्रोपदिश्यते कम FATS न तृच्यते | 

दक्षिणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ।।८ 

यत्रदिङनियमो न स्याजञपहोमादिकमंसु | 

तिस्रस्तत्र दिशाः प्रोक्ता ऐन्द्रीसौम्यापराजिताः us | 

तिष्ठन्नासीनः Tal वा नियमो यत्र नेट्टशः | 

तदासीनेन कत्तव्यं न प्रह्वेण न तिष्टता ।।१० 

गोरी पद्मा शाची मेधा सावित्री विजया जया | 

देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ 

हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह्‌ । 

राणेशेनाधिका ह्यतावृद्धी पूज्याश्वपोड़श ।॥१२ 

कर्मादिषु तु सवपु मातरः सगणाधिपाः | 

पूजनीयाः प्रयत्नेन पूजिताः पूजयन्ति ताः ॥१३ 

प्रतिमासु च झुश्राछु लिखित्वा वा पटादिषु | 

अपिवाक्षतपुञ्जेषु aaa प्रथग्विधेः ॥१४ 

कुझ्यलम़ां वसोद्वारां सम्नधारां घृतेन तु | | 
८८0. Swami ARIST हतास वा तातिलीजां न्‌ A ea 





खण्ड; ] नित्यनमित्तिक (श्राद्ध) कर्मवर्णनम्‌ । १३३७ 


आयुष्याणि च शान्त्यथ जप्त्वा तत्र समाहितः | 

षड्भ्यः पितृभ्यस्तदनु भक्तया श्राद्धमुपक्रमेत्‌ ॥१६ 

अनिष्टा तु पित च्छाद्धे न कुर्यात्‌ कर्म बेदिकम्‌ । 

तत्रापि मातरः पूवं पूजनीयाः प्रयह्नतः ।।१७ 

वशिष्ठोक्तो विधिः कृस्नो द्रष्टञ्योऽत्र निरामिषः | 

अतः पर प्रवक्ष्यामि विशेष इह यो Wa irc 
इति प्रथमः खण्डः । 


।। द्वितोयः खण्ड: ॥। 


अथ निस्यनेमित्तिक (श्राद्ध) कम वर्णनम्‌ । 

प्रातरामन्त्रितान्‌ विप्रान्‌ युग्मानुभयतस्तथा | 
उपवेश्य कुशान्‌ दद्याट्टजुनेव हि पाणिना ॥१ 
हरिता यज्गिया दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः | 
समूळाः पितृदेवत्याः कल्मापा वेश्वदे विकाः ॥२ 
हरिता वे सपिञ्जळाः gent: Ravat: समाहिताः। 
रत्निमात्राः प्रमाणेन पितृतीर्थन संस्तुताः ।।३ 
पिण्डा ये स्तृता दर्भास्तपेणार्थ तथेव च | 
ga: कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधीयते ॥४ 
दक्षिणं पातयेञ्ञालु देवान्‌ परिचरन्‌ सदा | 

[तये द्वितर्ञानु पि पतन्‌ परिचरज्नूपि 


lk 
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| 


१३३८ कात्यायनस्पृति: । ` [ द्विती 


निपातो नहि सत्यस्य जानुनो विद्यते कचित्‌ | 
सदा परिचरेद्भक्तया पितुनप्यत्र देववत्‌ ॥६ 
पितृभ्य इति दत्तप उपवेश्य कुशेषु तान्‌ | 
गोत्रनाममिरामन्त्र्य पितुनघ प्रदापयेत्‌ ॥७ 
नात्रापसव्यकरणं न पित्र्यं तीथ मिष्यते | 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ।।८ 
ज्येष्ठोत्तरकरान्‌ युग्मान्‌ ALITA वित्रकान्‌ | 
कृत्वाव्यं संप्रदातव्यं नेकंकस्यात्र दीयते LS 
अनन्तर्गमिणं साग्र कौशां द्विदळमेच च | 
प्रादेशमात्र विज्ञेयं पवित्रं यत्न कुत्रचित ।।५४ 
एतदेव हि पिञ्जल्या लक्षणं समुदाह्ृतम | 
आज्यस्योत्पवनाथ यत्तदप्येतावदेव तु ।।११ 
एतस्रमाणमेवंके कौशीमेवाद्रेमंजरीम्‌ । 

शुष्कां वा शीर्णकुसुमां पिञ्जलां परिचक्षते ॥१२ 
पित्र्यमन्त्रानु FAN आत्माळम्भेऽधमेक्षणे | 
अधोवायुसमुस्सगं प्रहासेऽन्ृतभापणे ।।१३ 
मार्जारमशकस्पश AIS क्रोधसम्भवे | 
निमित्तेप्वेषु सवत्र कम कुवन्नपः स्प्ररोत्‌।। १४ 


न gr आम 


इति द्वितीयः खण्ड: | 
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त्रिविधक्रियावर्णनम्‌ | १३३६ 


॥ तृतीय: खण्डः ॥ 
अथ त्रिविधक्रियाचर्णनम्‌। 

अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता fasta: कमेकारिणाम्‌ | 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ।।१ 
स्वशाखाश्रयसुत्खञ्य परशाखाश्रयः्च य: | 
कत्तु मिच्छति SHAT मोघं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥२ 
यन्नाम्रातं स्वशाखायां परोक्तमविरोधि च । 
विद्व द्धिस्तदनुष्ठेयस पिहोत्रा दिकमंवत्‌ ॥३ 
प्रवृत्तमन्यथा कुर्याद्यदि मोहात्‌ कथच्चन | 
यतस्तदन्यथाभूतं तत एव समापयेत्‌॥४ 
समाप्ते यदि जानीयान्मयेतदयथाकृतम | 
तावदेव पुनः कुर्यान्नावृत्तिः सवकमण: Mk 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्ग तत्‌ क्रियते पुनः । 
तदङ्गस्या क्रियायाश्च नावृत्तिनेव तत्किया ॥६ 
मधुमध्वितियस्तत्र त्रिजपोऽशितुमिच्छताम्‌ | 
गायत्यनन्तरं सोऽत्र मधुमन्त्रविवजितः ।।७ 
नचाश्नत्सु जपेदत्र कदाचित्‌ पितृसंहिताम्‌ | 
अन्य एव जपः कायः सोमसामादिकः Bar: le 
यस्तत्र प्रकरोऽन्नस्य तिळवदू यववत्तथा | 
उच्छिट्रसन्निधो सोऽत्र तृप्तेषु बिपरीतकः ls. 
सम्पन्नमिति Tat: स्थ प्रश्नस्माने विधीयते । 

सुसम्पन्नमिति प्रोक्ते शोपमन्नं निवेदयेत्‌ ।।१० 
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कात्यायनस्म्रतिः | 


प्रागम्रेष्त्रथ TAY आद्यमामन्त्र्य पूर्ववत्‌ | 
अपः क्षिपेन्मूलदेशऽत्रने निक्ष्येति पात्रतः ।।११ 
द्वियीयश्च तृतीयश्च मथ्यदेशाम्रदेशयोः | 
मातामहप्रश्॒तींस्रीनेतेवामेब वामतः ।। १२ 
सवेस्मादन्नमुद्‌ वृत्य व्यञ्जनरुपसिच्य च | 
संयोज्य यवककन्धूद्‌ धिभिः प्राङ मुखस्ततः ।।१३ 
अवनेजनवत पिण्डान्‌ दत्त्वा विल्वप्रमाणकान | 
तत्पात्रक्षाळनेनाथ पुनरप्यवनेजयेत्‌ ॥१४ 

इति तृतीयः खण्डः । 





॥ चतुथः खण्ड: ॥ 
अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌। 

उत्तरोत्तरदानेन पिण्डानामुत्तरोत्तरः। 
भवेद्धश्वाधराणामधरश्राद्धकमणि ॥।१ 
तस्माच्छाद्ध पु सवपु वृद्धिमत्स्वितरेपु च । 
मूळमध्याम्रदेरोषु ईपत्सक्तांश्च निवपेत्‌ ॥२ 
गन्धादीन्निः क्षिपेत्तषणीं तत आचामयेदू' द्विजान्‌ | 
अन्यत्राप्येष एव स्याद्यवादिरिहितो विधिः।३ 
दक्षिणाएवने देशे दक्षिणाभिमुखस्य च | 

mg एपोऽन्यत्र विधि 


[ चतुर 
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खण्ड; | श्राद्धप्रकरणवर्णनम | १२४१ 


अथाग्नरभूमिम।सिञ्चत्‌ सुसंप्रोक्षितमस्त्विति । 

शिवा आपः सन्त्विति च युग्मानेवोदकेन च ॥ 

सोमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ | 

अक्षतश्चारिष्टं चास्त्वित्यक्षतान्‌ प्रतिपादयेत्‌ Wa 

अक्षय्योदकदानं तु अघ्यंदानवदिष्यते | 

षष्ठेच नित्यं तत्‌ कुर्यान्न चतुर्थ्या कदाचन Ilo 

अर्घ्येऽक्षय्योदके चेव पिण्डदानेऽवनेजने | 

तन्त्रस्य तु निवृत्ति: स्यात्‌ स्वथावाचन एव च ।।८ 

प्राथनासु प्रतिप्रोक्ते सर्वास्वेव द्विजोत्तमेः। 

पवित्रान्तहितान्‌ पिण्डान्‌ सिञ्चेदत्तानपात्रकृत्‌ ६ 

युग्मानेव स्वस्ति वाच्यमङ्कुष्ठाम्रप्रहं सदा | 

कृत्वा धुयस्य विप्रस्य प्रणम्यानुव्रजेत्ततः ॥१० 

एप: श्राद्धविधिः Fea उक्तः संक्षेपतो मया | 

ये विन्दन्ति न मुह्यन्ति श्राद्धकर्मसु ते कचित्‌ ॥१९ 

इदं eas Tara परिसंख्यानमेव च | 

वशिष्ठीक्तश्च यो वेद स श्राद्ध वेद AAT: ॥१२ 
इति चतुर्थः खण्डः । 


॥ पञ्चम: खण्डः || 
अथ श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | 
असक्रत्वानि कर्माणि क्रियेरन्‌ कर्मकारिभिः | 


~ ७ A 
प्रतिप्रयोग नता: स्युर्मातर: श्राद्धमेव च । 
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१३४२ काल्यायनस्मृतिः । [ | 


आधाने होमयोश्चव वेश्वदेवे तथेब च | 
बलिकमणि दश च पौर्णमासे तथेब च ॥२ 
नवयज्ञे च यज्ञज्ञावदन्त्येबं मनी पिणः | 
एकमेव अवेच्छाद्धमेतेपु न प्रथक्‌ प्रथक्‌ ।।३ 
नाष्टकासु भवेच्छाद्ध न श्राद्ध श्राद्धसिष्यते | 
न सोष्यन्तीजातकमं प्रोपितारतकमसु ।।४ 
विवाहादिः कमंगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्रुम यस्य चान्ते। 
विवाहादावेकमेवात्र कुर्याच्छाद्ध नादौ कर्मणः कमणः स्यात्‌ ॥£ 
प्रदोषे श्राद्वमेक स्यादूगोनिप्क्रामप्रवेशयोः | 
न श्राद्ध युज्यते कर्त्त प्रथमे पुट्टिकमणि ।६ 
हळाभियोगादिपु तु पट्सु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 
प्रतिप्रयोगसप्येवानादावेकन्तु कारयेत्‌ ।।७ 
बृहत्पत्रक्षुद्रपशुस्वस्त्यथ परिबिन्यतोः | 
सूयन्द्रो: कमंणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते lle 
न दशाम्रन्थिके चेव विषवद्दष्टकमेणि | 
कृमिदष्टचिकित्सायां नेव शेपपु विद्यते ॥६ 
गणशः क्रियमाणेपु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ | 
सकृदेव भवेच्छ्राद्धमादो न पृश्रगादिपु ॥१० 
यत्र तत्र भवेच्छाद्ध तत्र तत्र च मातरः। 
प्रासङ्गिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकृतमुच्यते ।। ११ 
इति पञ्चमः खण्डः । 
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खण्डः ] 


अनेककमंधर्णनम्‌ | १३४३ 


॥ पष्ठ: खण्ड: ।। 

अथानेककमेवर्णनम्‌। 
आधानकाळा ये प्रोक्तास्तथा यश्चाग्नियोनयः। 
तदाश्रयोऽन्निमादध्याद प्रिमानग्रजो यदि ।॥॥१ 
दाराधिगमनाधाने यः कुर्यादप्रजाग्रिमः | 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूवेजः ।।२ 
परिवित्तिपरिवेत्तारो नरकं गच्छतो ध्र बम्‌ । 
अपि चीर्णप्रायश्चित्तौ पादोनफलभागिनो ॥३ 
देशास्तरस्थरी वेकव्रपणानसहोदरान्‌ । 
वेश्यातिसक्तपतितशद्रतुस्यातिरोगिणः ॥४ 
जडमूकान्धव धिरकुडजवासनङ्कुण्ठकान्‌ | 
अतिव्ृद्धानभायांश्च कृपिसक्तान्नपस्य च Uk 
धनब्रद्विप्रसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा | 
कुळटोन्मत्तचोरांश्च परिविन्दन्न दुष्यति ॥६ 
धनवाद्धुंषिकं राजसेबकं कमकस्तथा | 
प्रोषितञ्च प्रतीक्षेत वपत्रयमपि त्वरन्‌ lhe 
प्रोपितं यद्यश्ट्रण्बानमव्द्ादृदूध्व समाचरेत्‌ | 
आगते तु पुनस्तस्मिन्‌ पाइ तच्छुद्वये चरेत्‌ llc 
लक्षणे प्राग्गतायास्तु प्रमाणं ्वादशाङ्कुळम्‌ | 
तन्मूळसक्ता योदीची तस्या एतन्नवोत्तरम्‌॥६ 
उदग्गताया: ASAI: शोपाः प्रादेशमात्रिकाः | 
सप्तसमाङ्गुछाँस्त्यक्ता कुरोनेव समुङ्लिखेत्‌ ॥१० 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३४४ कात्यायनस्मृतिः | [ | 


मानक्रियायामुक्तायामनुक्ते मानकत्तं रि । 
मानकृद्यजमानः स्याद्विदुपामेव निश्चयः ।।११ 
पुण्यमेवादधीताम्रि स हि सर्वे: प्रशस्यते | 
अनदूधुकत्वं यत्तस्य काम्येस्तन्नीयते शमम्‌ ॥१२ 
यस्य दत्ता भवेत्‌ कन्या वाचा सत्येन केनचित्‌ | 
सोऽन्त्यां समिधमाधास्यन्नादधीतेच नान्यथा ।।१३ 
अनूढेव तु सा कन्यां पञ्चत्वं यदि गच्छति | 
न तथा ब्रतलोपोऽस्य तेनेवान्या समुद्रहेत ।।१४ 
अथ चेन्न ळभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ | 
तमम्निमात्मसात्‌ कृत्वा क्षिप्रं स्यादुत्तराश्रसी ।।१५ 
इति पष्ठः खण्डः । | 








॥ सप्तमः खण्डः ॥ 

अथशमीगर्भायनेकप्र रणवर्णनम | 
ARICA यः शमीगभः प्रशस्तो्वीसमुद्ववः | 
तस्य या प्राङसुखी शाखा वोदीचो वोदूध्वंगापि बा ॥१ 
अरणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्येवात्तरारणिः | 
सारवद्दारवञ्चत्रमेबिळी च प्रशस्यते ।।२ 
संसक्तमूळो यः शाम्याः स शमीगर्भ उच्यते | 
अळाभे त्वशमीगर्भाढुद्वरेदविळम्बितः ।।३ 
चतुरविशतिरङ्कुषठदेव्यं पडपि पार्थिवम्‌ | 
चत्वार उच्छ्ये मानमरण्याः परिक्री तितम्‌ ॥४ 
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| अष्टाङ्कुळः प्रमस्थः MIA स्यादूद्रादशाजुःलम्‌ | 

ओवीली slat स्यादेतन्मन्थनयन्त्रकम्‌ ॥५ 
अङ्कुष्ठाङ्कलमानन्तु यत्र यत्र यत्रोप दिश्यते | 
तत्र तत्र वृहत्पवंग्रन्थिभिमिनुयात्‌ सदा ॥६ 
Tare: शणसंमिश्रेश्निवृत्तमम॒लात्मकम | 
व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्‌ प्रमथ्यस्तेन पावकः ।।७ 
मूद्धा क्षिकणवक्तुणि कन्धरा चापि पञ्चमी | 
अङ्कुष्ठमात्राण्येतानि SIGS वक्ष उच्यते ।।८ 
अङ्कुष्टमात्रं हृदयं ज्यक्ल्ठमुदरं way | 
एकाङ्गुष्ठा कटिज्ञया st वस्ति st च गुह्यकम्‌ ।।६ 
ऊरू जङ्घो च पादो च चतुरूयेकेयंथाक्रमम्‌ | 
अरण्यवयवाह्येते याज्ञिकः परिकी तिताः ।।१० 
यत्तद्शुह्यमिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते | 
अस्यां यो जायते ale: स कल्याणक्कडुच्यते ॥११ 
अन्येषु ये लु मथ्नन्ति ते रोगभयमाप्लुयुः | 
प्रथमे मन्थने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥१२ 
उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमन्थः सवदा भवेत्‌ | 
योनिसङ्करदोपेण युञ्यते ह्यन्यमन्थक्रत्‌ ॥१३ 
आर्द्रा सशुषिरा चेव घूर्णाङ्गी पाटिता तथा | 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तरारणिः ।।१४ 

इति सप्तम: खण्ड: | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१३४६ कात्यायनस्मृति: । [ अष्टमः 
॥ ASH: खण्ड; || 
अथ सयन्ञस्रुवसमिधलक्षणवणनम्‌ | 


परिधायाहतं वासः प्रावृत्य च यथाविधि | 
विश्वयात्‌ प्राङ्सुखो यन्त्रमावृता वक्ष्यमाणया ।॥१ 
चत्रवृध्ने प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः | 
कृरोत्तराम्रामरणि तद्वृध्नमुपरिन्यसेत्‌ ।।२ 
TAA: की ळकाम्रस्था मोविलीमुदगग्नकाम | 
विष्टम्भाद्वारयेच्यन्त्रं निष्कम्पं प्रयतः झुचिः ॥३ 
त्रिरुद्रेष्ट्याथ नेत्रेण चत्रं परन्यो हतांझुकाः | 

पूव मश्नन्त्रण्यान्त्याः प्राच्यग्नेः स्याद्यथा च्यृतिः ॥४ 
नेकयापि विना कार्य्यमाधान भाय्यया द्विजे: | 
अकृत तद्विजानीयात्‌ स््यान्वाचारभन्ति यत्‌ iy 
वणज्येष्ठ्ये न बह्वीभिः सवर्णाभिश्च जन्मतः | 
का्यमग्निच्युतेराभिः साध्वी भिर्मथनं पुनः UA 
नात्र Yat प्रयुञ्जीत न द्रोहट्रेकारिणीम | 
TATA नान्यपुंसा च सह्‌ सङ्गतम्‌ lls 
ततः WHA पश्चादासामन्यतरापिवा | 

उपेतानां वान्यतमा मन्थेदग्नि निकामतः lc 
जातस्य लक्षण कृत्वा तं प्रणीय समिध्य च । 
आधाय समिधं चेव ब्रह्माणं चोपवेशयेत US. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


som: | सयज्ञस्रुवसमिधलक्षणवर्णनम्‌ | १३४७ 


तत: पूर्णाहुति हुत्वा सवंमन्त्रसमन्विताम्‌ | 

गां दृद्यादू यज्ञवास्त्वन्ते त्रह्मणे वाससी तथा ।।१० 
होमपात्रमनादेशे द्रवद्रव्ये स्रुवः स्मृतः | 
पाणिरेवेतरस्मिस्तु खुचेवात्र तु हयते ॥११ 

खादिरी वाऽथ पालाशो द्विवितस्तिः a: स्मरतः । 
स्रुग्वाहुमात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ।।१२ 
स्रुवाग्रे घ्राणवत्‌ खातं इःथङ्कुष्ठपरिमण्डळस्थलम्‌ | 
Bar: शराववत्‌ खातं सनिर्व्वाहं षडङ्कुं कुर्य्यात्‌ ॥१३ 
तेषां प्राक्शाः कुशेः BRA: संप्रमागोज्ञुहषता | 
प्रतापनश्च लिप्तानां प्रक्षाल्योप्णेन वारिणा ॥१४ 
प्राञ्चं प्राञ्चसुदरग्नेरुरगम्रं समीपतः | 
तत्तथासादयेद्‌ द्रव्यं यद्यथा विनियुज्यत ey 
आज्यं हव्यभनादेशे जुहोति च विधीयत | 
मन्त्रस्य देवत्तायाश्च प्रजापतिरिति स्थितिः ॥ १६ 
नाङ्कुठादधिका ग्राह्या समित्‌ स्थूलतया कचित्‌ | 

न वियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता lige 
प्रादेशान्नाधिका नो न तथा न स्याद्विशाखिका । 
न सपर्णो न निव्वीर्य्या होमेषु च विजानता ॥१८ 
प्रादेशद्वयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌। 

एबंविधाः रयुरेवेह समिधः सवेव स्मेसु ॥ १६ 
समिधोऽट्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः।- 
दर्श च पौर्णमासे च क्रियास्वन्यासुविशतिः;२० : 
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१३४८ ! ®" कात्यायनस्मृतिः ese [ नवमः 


समिदादिषुः होमेषु |सन्त्रदेवतवर्जिता । : क 

पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्च हीन्धनाथ MARAT ।।२१ ` `` ¦. 

इध्मोऽप्येधार्थमाचायहंविराहुतिषु स्मृतः | 

यत्र चास्य. निवृत्तिः स्यात्तत्‌ स्पष्टीकरवाण्यह्यम्‌॥२२ 

अंङ्गंहॉमस मित्तन्त्रसोष्यन्त्याख्येषुः कमसु । : 

येषां चतदुपय्युक्त तेषु तत्सहशेषु च.।।२३ . . : 

अक्षसङ्गादिबिपदि जलहोमादिकम्मणि । : - - 

सोमाहुतिषु स॒व्या नेतेष्विध्म विधीयते ।।२४ ` - 
इति. अष्टमः खण्डः | 


` ॥ नबमः खण्डः | . 
5 अथ सन्ध्याकाळाय्युदिश्यकमवर्णनम। 
$ ०३ ~ ०३ । 
TASCAM षट्त्रिशद्विः AHS: | ` ` 
प्राहुष्करणमम्नीनां प्रातर्भासाभ्च .दर्शनात्‌ ॥१ 
हस्तादूदूध्व रविर्यावत्‌ गिरिं हित्वा न गच्छति | 
तोवद्वोमविधिः पुण्यो नात्येत्युदितह्रोमिनाम्‌ ॥२ 
यावत्‌ सम्यग्‌ न भाव्यन्ते .नभस्प्रक्षाणि सर्वतः | 
लौहित्ंमापेति ¢ 
न च ठोहियंमापति तावत्‌ सायच्च हूयते ॥३ .. 
रजोनीहांरघूमाभ्रव्षाम्रान्तरिते रवो । 
सन्ध्यामुदिश्य जुहुयाद्‌ CANT न लुप्यते ॥४- ` 
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खण्ड: ] सत्ध्याकांलाद्युदिश्यक्रमवर्णनम । १३४६ 


` न कुर्य्यात्‌ क्षिप्रहोमेषु द्विजः परिसमूहूनम_। 

. विरुपाक्षव्व न जपेत्‌ प्रवदच्च विवज्ञयेत्‌ ॥५ 
GAAS सवंत्र कर््त॑व्यमंदितेन्चितिः। 
अन्तेःच वामदेवस्य गानं कुर्य्याद्च्रल्लिधा ॥६ 
अहोमकेष्वपि:भवेदू यथोक्तं चन्द्रदर्शनम्‌ | 
वामदेव्यं गणेष्वन्त कल्पान्तं वश्वदेविके ।।७ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तपु स्तरणं भवेत्‌ | fax 
एककायर्याथसाध्यखात परिधीनपि वजयेत lc 
वर्हिः पय्यक्षणं चब वामदेव्यजपस्तंथां) 
क्रत्वाहतिषु सर्वासु त्रिकमेतन्न विद्यत।।६ ` 
हविष्येपु यवामुख्यास्तद्‌नु Sea: स्मृताः | 
मापकोद्रवगोरादिसव्वालाभेऽपि वजयेत ।।१० 

पाण्याहृतिद्ठांदशपवेपारिका कसादिना चत.स्रवमात्रपावका। 

देवेन तीथन च हयते हविः स्वङ्गारिणि स्वच्चिषि तञ्च पावके ॥११ 
योञ्नच्चिपि जुहोत्यभ्नी व्यङ्गारिणि च. Aaa: | 
मन्दाम्निरामयावी च दरिद्रश्च स जाय॑त ।।१२ 
तस्मात समिद्ध होतव्य नासमिद्ध कदाचन | 
आरोम्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यन्तिकीम्पराम्‌।।१३ 
होतव्ये च हुत चव पाणिसूपस्फ्यदारुभिः | 
न कुर्याद्‌ प्रिधमन कुर्य्याद्वा व्यजनादिना ॥१४ : 
मुखनके Tay सुखाद्ध्येषोऽष्यंजायंत | 
नामि सुखनेति च. यह्लौकिके योजयन्ति. तत्‌ ।।१५ 

इति नवमः खण्डः ॥ 
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है 


vo 


कात्यायनस्मृति: | 


॥' दशम: खण्ड: ।। 
अथ प्रातःकालिकख्नाना दिक्रियावर्णनम्‌ | 
यथाहनि तथा प्रातनित्यं ्रायाद्नातुरः | 


दन्तान्‌ प्रक्षाल्य नद्यादौ गृहे चत्तदमन्त्रचत्‌ ॥१ - 


नारदायुक्तवाक्ष यदाष्टाङ्कलमपाटितम्‌ | 

सत्वचं दन्तकाष्ठं स्यात्तइग्रेण प्रधावयेत्‌।।२ 
उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य झुचिभूत्वा समाहितः | 
परिजप्य च मन्त्रेण भक्षयेद्दन्तधावनम्‌ ॥३ 
आयुबेळं ANAS: TAIT वसूनि च | 
्रहमप्रज्ञाभ्च मेधाऽ्च त्वन्नो देहि वनस्पत lly 
यव्यद्वयं श्रावणादि सर्व्वा नद्यो रजस्वलाः | 
तासु Aa न Hata वजयित्वा समु, गाः Uy 
थनुःसहुस्राण्यष्टौ तु गतिर्यासां न विद्यते | 

न ता नदीः शब्दवहा गर्त्तान्ताः परिकीतिताः॥ 
उपाकर्मणि चोत्सगें प्रेतस्नाने TAT च । 
च-द्रसूय्य्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते lh 
वेदाश्छन्दांसि सर्व्वाणि ब्रह्माद्याश्च दित्रौकसः | 
जळार्थिनोऽथ पितरो मरीच्याद्यास्तथपयः ॥८ 
उपाकमणि चोत्सगं ख्ानाथ ब्रह्मवादिनः | 
यियासूननुगच्डुन्ति सन्तुष्टाः स्वशरीरिणः ॥६ 
GAMA यत्रेषां तत्र हत्यादयोमलाः | 

नूनं स्रवे क्षयं यान्ति किमुतेक नदी रजः ॥१० 


द्रास 
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ere: | प्रातःकालिकर्ल्लानादिक्रिग्ावर्णनम्‌ । १३५२ 
षीणां सिच्यमानानासन्तराळं समाश्रितः | 
संपिवेदू यः शारीरेण पषेन्सुक्तजलळच्ड॒टाः ॥११ 
विद्यादीन्‌ ब्राह्मणः कामान्‌ वरादीन्‌ कन्यका ध्र वम्‌ | 
आझुष्मिकान्यपि सुलान्याप्नुयात्‌ स न संशयः ॥१२ 
अझुच्यशुचिना दत्तमाममन्तर्जलादिना | 
अनिगतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि भुञ्जते ॥१३ | 
स्वर्धुन्यम्भः समानि स्युः सर्वाण्यम्भांसि भूतले | 
कूपस्थान्यपि सोमाकंग्रहण नात्र संशायः।।१४ . 

इति दशमः खण्डः 
इति कमप्रदी पपरिरिष्टे कात्यायनविरचिते प्रथमः प्रपाठकः | 


॥ एकादशः खण्डः ॥. 
अथ सन्ध्योपासनविधिवर्णनम | 


अत seer प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासनक विधिम्‌ । _ 
अनहः कमणां विप्रः सन्ध्याहीनो यतः स्प्रतः॥ १ 
सव्ये पाणो कुशान्‌ कृत्वा कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ । 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु aes: Ue, 
दर्भाः पवित्रमित्युक्तमतः सन्ध्यादिकर्मणि । | 

' सव्यः सोपग्रह: कायो. दक्षिण: सपव्रित्रकः ॥३ ; 
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_— 


१३६२ :."कात्यायनस्मृंतिः | "` [ एकाद 


रक्षयेद्वारिणारंमानं परिक्षिप्य समन्ततः | 
शिरसो मानँ कुर्यात्‌ कुशैः सोंदकविन्द भिः lv 
प्रणवो भूभुवःस्वश्च सावित्री च तृतीयका | 

: अब्देवत्यं त्र्यचंव्चेव चतुर्थेमिति मार्जनम्‌ Uk 
Waka Waa महाव्याहृतयोऽव्ययाः | 
महञ्जनरतपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥६ ` 
आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्मभूभुबः स्त्ररतिशिरः। ` 
प्रतीप्रतीकं प्रणवमुच्चारयेद्न्ते च शिरसः ।।७ . 
एता एतां सहानेन तथेभिइईंशभिः सह | 
त्रिजपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥८ 
करेणोदूधृत्य सलिलं घ्राणमासज्य तत्र च | 
जपेदनायतासुर्वा त्रिः सक्ृद्वाघ्रमषंणम्‌ Le 
उत्थायार्क प्रतिप्रोहे स्त्रिकेणाञ्जलिनाम्भसः | 
उच्चित्रमृग्द्वयेनाथ चोपतिष्ठेदनन्तरम्‌ ।।१० 
सब्ध्याद्वयेऽप्युपस्थानमेतदाहुमंनी षिणः | 
मध्ये त्वहन उपयस्य विश्राड।दी च्या जपेत्‌ ।११ _ 

` तद्संसक्तपाष्णिर्वा एक्रापादद्ध पादपि । | 
कुर्यात्‌ कृताज्ञलिर्वापि उदूध्ववाहुरथापि वा ॥१२ 
यत्र स्यात्‌ कृच्छभूयस्त्वं श्रेयसोऽपिं मनीषिणः | 
भूयस्त्वं ब्रुवते तंत्र कृच्छाच्छ यो ह्यवाप्यते ॥१३ 
तिष्ठदुदयनांत्‌ पूर्वा मध्यमामपि शक्तित: | 
आनीतोडुद्ममांच्चान्त्यां सन्ध्यां पूर्वात्रक्र ATL ॥१४ 
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पक 


खण्ड: ' तर्पणबिधिवर्णसम्‌ | १३१२ 


एतत्‌ सन्ध्यात्रयं प्रोक्तं ब्राह्मण्यं ae fase. ee i 7s 
यस्य नास्यादरस्तत्र न.स ब्राह्मण. उच्यते १५.7.5 fer: 
सन्ध्यालोपाञ्च चकितः MMM GA यः सेदा | ex 
तं दोषानोपसर्पन्ति.गरुत्मन्तमिवोरगा: ।।१६ `. 
वेदमादित आरभ्य. शक्तितोऽहरहञ्जपेतं। ¦: .: 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वाद्वा वेदिकाज्जपात्‌॥१७ es ` 
. इति एकादशः खण्ड; | ` 


॥ द्वादश: खण्डः ॥. 
अथ तपणबिधिवणनम्‌। 
अथाद्धेस्तपेयेद्दवान्‌ सतिलाभिः पितनपि | 
नमोऽन्ते तपंयासीति आदावोमीति च ब्रवन्‌ ।।१ 
ब्रह्मा” विष्णुं रुद्र प्रजापति वेदान्‌ देवांश्छन्दांस्यषीन्‌ पुराणा- 

नाचार्यांन्‌ गन्धर्वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं देवीरप्सरसो 
देवानुगान्नागान्‌ सागरान्‌ पर्व॑तान्‌ सरितो दिव्यान्‌ मनुष्यानि- 
तरान्‌ मनुष्यान्‌ यक्षान्‌ रक्षांसि सुपर्णान्‌. पिशाचान्‌ प्रथिवीमोषधीः 
पशून्‌ वनस्पतीन्‌ भूतग्रामं चलुविधमित्युपवीत्यथप्राचीनावीती यमं 
यमपुरुषान्‌ कव्यचाडूनळं सोमं यममय्यमणमनिष्वात्तान्‌ सोम- 
पीथान्‌ वहिषदोऽथ स्वान्‌ पितुन्‌ सकृत्‌ सक्ृन्मातामाहांश्रेति 
प्रतिपुरुषमभ्यस्येज्येष्ठः्रातृश्वशुर्‌पिठुव्यमातुळांश्च पिठवंशमाठुवंशौ 
ये चान्ये मत्त उदकमहन्ति _तांस्तपय़ामीत्ययमवसानाञङ्जलिरथ 
श्वोकाः ।.२ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





3 


esi} in 


१३८५४ कात्यायनस्मृतिः । 


छायाँ यथेच्छच्छरदातपात्तः परः पिपासुः क्षुधितो5लमन्नम्‌ | 
बालो जनित्रीं जननी च बाळं योषित्‌ पुमांसं पुरुषश्च योषाम्‌ ॥३ 
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
विप्रादुदकमिच्छ न्ति सर्वाभ्युदयकृद्धि सः ॥४ 
तस्मात्‌ सदेव कतंव्यमकुबन्महतेनसा | 
युज्यते ब्राह्मणः कुवन्विश्वमेतद्विभत्ति हि ।।५ 
अल्पत्वाद्धोमकालस्य वहुत्वात्‌ स्लानक्रमण: | 
प्रातने तनुयात्‌ aM होमलोपो हि गर्हितः ॥६ 
` इति द्वाद्शाखण्डः | | 


॥ त्रयोदशखण्डः ॥ 
अथ पश्चमहायज्ञविधिवर्णनम | 


पश्चानामथ सत्राणां महतामुच्यते विधिः | 
यरिष्टा सततं विप्रः प्राप्नुयात्‌ सद्म शाश्त्रतम्‌ ॥१ 
देवभूतपिठ्त्रह्ममनुष्याणामनुक्रमात्‌ । 
` महासत्राणि जानीयात्‌ एवेह महामखाः ।।२ 
` ` अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ | 
. « : होमो देवो वलिभोंतो नृयज्ञो$तिथिपूजनम ॥२ 
, / - श्राद्ध वा पिठृयज्ञः स्यात्‌ पित्र्यो बलिरथापि वा । 
.. : यश्च श्रतिजयः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स वोच्यते ।।४ 
. स चार्वाक तपणात्‌ कायः पश्चाद्वा प्रातराहुतेः। ` 
वश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतो निमित्तकात॥५ 
` अप्येकमाशयेद्विप्रं पितृयज्ञाथसिद्धये | 
अदेवं नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोञ्यमथापि वा ॥६. 
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ee: | ` पञ्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ | १३५५ 


.. अप्युद्धृत्य यथाशक्तया किञ्चिदन्नं यथाविधि | 
पितृभ्यो5थ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहहिजे ॥७ 
पितृभ्य इद्मित्युक्ता स्वघाकारमुदीरयेत्‌ । 
हन्तकारं मनुप्येभ्यस्तदद्ध निनयेदप: lic 
मुनिभिद्विरसनमुक्तं विप्राणां मत्येबासिनां नित्यम्‌ | 
अहनि च तथा तमस्विन्यां साद्धेप्रथमयामान्तः ।।६ 
सायं प्रातवश्वदेवः कतव्यो बलिक्रम च । 
अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ।।१० 
असुष्से नस इत्येवं बलिदानं विधीयते | 
वलिदानप्रदानाथ नमस्कारः कृतो यतः।।११ 
स्वाहाकारवपट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ | 
स्वधाकारः FIAMMA हन्तकारो नृणां कृतः LR 
स्वधाकारेण निनयेत्‌ पित्र्यं बलिमतः सदा | 
तदध्येके नमस्कारं कुवेते नेति गौतमः ॥ १३ 
नावराद्व्यांवळ्यो भवन्ति महामार्जारश्रवणप्रसाणात्‌ | 
'एकत्र चेदविक्कष्टा भवर तीतरेतरसंसक्ताश्च ।।१४ | 
इति त्रयोद्‌शखण्डः | 
॥ चतुदंशखण्डः ॥ 
अथ ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ | 
अथ तद्विन्यासोव्रद्विपिण्डानिवोत्तरांश्चतुरोबळी न्निदध्यात. 


प्रथिव्ये ७ 
थिव्यं वायवे विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सव्यत 
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१३५६ :_ कात्यायनस्मृति:त  :? [ चतुदेशः _ 
एतेषामेकेकमंदूभ्य ओषधिवनस्पतिभ्य आकाशाय कामा- | 
येत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय.वासुकये ब्रह्मण इत्येतेषाम्रपि 
रक्षोजनेभ्य इति सर्वेषां दक्षिणतः पितृभ्य इतिः चतुर्दशा 
नित्या आशस्य प्रश्नतयः काम्याः सर्वषासुभयतोऽद्विः 
परिषेकः पिण्डवच्च पश्चिमा प्रतिपत्तिः 2° नी 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोति बलिकमंणी । | 
ga नित्यविशेषोक्तं जुहोति वलिकमणोः ॥२ 
कामान्ते च भवेयातां न तु मध्ये कदाचन | `` ` 
नेकस्मिन्‌ कमणि तते कर्माण्यत्तायते यतः ।।३ . ' 
अग्त्यादिर्गातमाद्युक्तो दोमः शाकल एब च । - 
अनाहिताग्नेरप्येष युज्यते वलिमिः सह iv 
स्पृष्टापो वीक्षमाणोऽग्नि कृताञ्जळिपुटस्ततः | 
वामदेव्यज पात पूव प्राथयेद्‌द्रविनोदयम्‌ lk 
_ आरोग्यमायुरश्वय्य धीधृ तिः श॑ बलं यशाः | 
ओजो वच्चः पशून्‌ Aa Aer ब्रह्मण्यमेव च ॥।६ 
सौभाग्यं कमसिद्धिः्च कुल्ज्येष्ठःय सुकठेताम | 
सर्वमेतत्‌ सर्वसाक्षिन्‌ द्रविणोदरिरी हिणः ।।७ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तस्रदानात्‌ परमस्ति दानम्‌ | 
सर्वे तदन्ताः क्रतवः सदानानान्तो दृष्टः केश्चिद्रय द्विकस्य ॥८ 
- ' ऋृचः.पठन्‌ मधुपयः कुल्याभिस्तर्पयेत्‌ सुरान्‌। . | 
- घृतामृतौघकुल्या भियेजूष्यपि पठन सदा MS : .... 
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है. 


द्रहायज्ञविधिवर्णनँम। १३४७ 
सामान्यपिं पर्ठन्‌ सोमचतकुल्यांमिरन्वहम | ` 
मेदः कुल्याभिरपिच' आथर्वा ङ्गिरसः पठन lo ` 
मांसक्षीरोद॑नमंधुकुल्या भिर्तपयेत्‌ पठन | 


` वाकोवाक्यं पुराणानि इतिहासानि चान्वहम्‌ ॥१९ 


्ञृगादीनामम्यतममेतेषां शक्तितोऽन्वहम्‌ | 
पठन्‌ मध्वाज्यकुंल्याभिः पितृनपि च तपयेत्‌।॥।१२ 
ते तृपास्तपयन्त्येनं जीवन्त प्रेतमेव च । 
कासचारी च भवति सवपषु-सुरसझसु ॥१३ 
जुब्वप्येनो न त स्पृशेत्‌ प क्तिञ्चव पुनाति सः। ` 
यं यं क्रतुच्च पठति .फळभाक्तस्य तस्य च । ' ¦ 
वसुपूर्णा बसुमती त्रिर्दान फलमाप्नुयात्‌ | 
त्रह्मयज्ञादपि Ha दानमेवातिरिच्यते ।।१५ 

* इति चतुदशाखण्डः | 


- | पश्चद्शखण्डः ॥ _ 

। १ ,अथ. यज्ञविधिवर्णनम्‌ | ` 
Aa दक्षिणा देया यंत्र या परिकीतिता | 
कर्मान्ते$नुच्यमानापि पूर्णपात्रादिका-भवेत्‌ NY ¦: 
यावता बहुओोक्तस्तु ठ॒प्तिः पूणन विद्यते ।` 
नावराद्धथमतः कुर्यात्‌ पूणेपांत्रमिति स्थितिः ॥।२ ` 
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१३५८ कात्यायनस्म्रृतिः । [ पञ्चदशः 


विदध्याद्वोत्रमन्यश्चेहक्षिणाद्ध हरो भवेत्‌ | 
स्वयञ्चेदुभयं कुर्यादन्यस्मे प्रातिपादयेत्‌ Ik 
कुळत्विजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा गुरुम्‌ | 
नातिक्रामेत्‌ सदा दित्सन्‌ य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥४ 
अहमस्में ददामीति एवमाभाष्य दीयते | 
SIC EEL aaa: पात्रञपि फल्मस्ति हि ।।५ 
दूरस्थाभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा ATA | 
इतरेभ्यस्ततो देयादेष दानविधिः परः ।।६ 
सन्निक्ृटमधीयान  त्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । 
यद्ददाति Wega ततस्तेयेन युज्यते ।।७ 
यश्य त्वेक Te मूर्खा दूरस्थ*्च गुणान्वितः | 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ।।८ 
ब्राह्मणाभिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवाञ्जिते | 
ज्वलन्तम प्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि हूयते ।।६ 
आज्यस्थाली च कतंव्या तेजसद्रः्यसम्भवा | 
महीमयी वा कतेव्या सर्वास्वाज्याहुतीपु च ॥१० 
आञ्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामन्तु कारयेत्‌ | 
सुटढामत्रणां भद्रामाञ्यस्थाळीं प्रचक्षते ॥१९ 
तियगूद्ध समिन्मात्रा ढा नातिवृहन्मुखी | 
मृन्मय्योदुम्बरी वाऽपि चरुस्थाली प्रशस्यते ।।१२:- 
स्वशाखोक्तः प्रसुस्तिन्नो ह्यइरधोऽकठिनः DA | :: 
| नचातिशिथिलः पाच्यो न चरुश्वारसस्तथा ।।१३- 
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खण्डः ] श्राद्धतिथिविशेषेणविधिवर्णनम्‌ | १३५९ 


इध्मजातीयमिध्माद्ध प्रमाण मेक्षणं भवेत्‌ | 
वृत्तं चांक्ुुष्टप्रथ्वम्रमवदानक्रियाक्षमम्‌॥।१४ 
एषेव at यस्तत्र विशपस्तमह बरुवे । 
दवी इयङ्कुळप्रश्वम्रा तुरीयो नन्तमेक्षमम्‌ ॥१५ 
मुषलोलूखले वाक्ष स्वायते Gee तथा | 
इच्छाप्रमाणे भवतः YT वेनवमेव च ॥१६ 
दक्षिणं बासतो वाह्यमात्माभिसुखमेव च | 
करं करस्य कुर्वीत करणे न्यश्चकर्मणः ।।१७ 
कृत्वाग्न्यभिसुखौ पाणी स्वस्थानस्थो सुपंयतो | 
प्रदक्षिणं तथासीनः कुर्यात्‌ परिसमूहनम्‌ ॥१८ 
बाहुमात्राः परिधय ऋ रवः सत्वचोऽत्रणाः | 

' त्रयो भवन्ति शीर्णाप्रा एकेषान्तु चतुर्दिशम्‌ ॥१६ 
प्रागम्रावभितः पश्चाठुदग्रमथवापरम्‌ | 
न्यसेत्‌ परिधिमन्यञ्चेठुदगम्रः स a: ॥२० ` 
यथोक्तवस्त्वसम्पत्तो ग्राह्यं तदनुकारि यत्‌। 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिच शालयः ।।२१ 

इति पश्चद्शखण्डः | 





॥ षोड़शखण्डः ॥ 
अथ श्राद्धतिथि विशेषेणविधिवर्णनम्‌। 
पिण्डान्वाहायंकं श्राद्ध क्षीणं राजनि शास्यते | 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः।।१ ` 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


—— 


१३६० :5.5.-का त्यायनस्मृति:5))) y ns [ पोडश> 


यदा AGE शीयामं तुरीयमनुपूर्येत ।..;; ;{} ., 
अमावास्या;क्षीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते-।।२ 
यढुक्त यदहस्त्वेव देशने नेति चन्द्रेमाः।. ` : 
अनयापेक्षया ज्ञेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि Ug 
यच्चोक्तं दृश्यमानेऽपि. तृच्चतुद्देश्यपेक्षया । ` : 
अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि aa, lly 
अष्टमेंडशे चतुद्देश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः । 
अमावास्याष्टमांशे च “पुनः. क्रिल भवेंदणुः ।।% 
आग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्टस्य या भवेत्‌। :: 
विशेषमाभ्यां ब्रुवते चंन्द्रचारविदो जनाः, ६; | 
अत्रेच्दुराद्य. प्रहरेञ्वतिष्ठते चतुथभागो)न कलाव रिष्टः | 
तदन्त एब क्षयमेति कस्ल्मेवं ज्योतिश्चक्रनि दोवदन्ति ॥७ 

यस्मिन्नव्दे द्वाद्शोकश्च यंव्य- 
स्तस्मिस्ठृतीयया Tet नोपजायते | 

एवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा 
क्षीणेःतस्मिन्नपराह च दद्यात ॥८ .. 
सम्मिश्रा या चतुईश्या आमावास्या भवेत्‌ कचित्‌ | 
खवितां at fig: केचिदू गताध्वामिति चापरे us 
वद्ध मानाममावास्यां ळभेच्ेदपरेऽइनि | 
यामांस्रीनधिकान्‌ वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्त।।१०।। 
पक्षादावेव कुव्वीत सदा, पक्षादिक चरुम्‌ |. 
gate एव कुव्वन्ति विद्ध ऽप्यन्ये मनीषिणः ॥११ 
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खण्ड: ] श्राद्ध(पितृयंज्ञ)वर्णनम_। १३4६३ 
तूष्णीं प्रथगपो दत्त्वा मन्त्रेण तु तिळोंदकम्‌। 
गन्थोदकच्च दातव्यं सन्निकषक्रमेण तु lic 
आसुरेण लु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिलोदकम्‌ | 
पितरस्तस्य नाश्नन्ति दृशा वर्षाणि पश्च च-॥६ 
कुळाळचक्रनप्पिन्नमाझुरं मृण्मयं स्मृतम्‌ | 

तदेव हूस्तघटितं स्थाल्यादि देविकं भवेत्‌ ॥१० 
गन्धान्‌ ब्राह्मण सात्‌ कृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च |. 
धूपञ्चवानुपूषण ह्यग्नौ ङुर्य्यादनन्तरम्‌।।११ 

अग्नौ करणहोमःश्च कत्तव्य उपवी तिना | 
प्राउमुखनंव देवेभ्यो जुहोतीति श्रुतिश्रृतेः ।। १२ 
अपसव्येन वा कार्य्यो दक्षिणाभिसुखेन च.। 
निरुप्य हविरन्यस्मा दन्यस्मे न हि हूयते ॥१३. 
स्वाहा कुर्य्यान्न चात्रान्ते न चेव जहुयाद्वविः।. . 
स्वाहाकारेण SAT पश्चान्मन्त्रं समापयेत्‌ ॥१४ . 
पित्र्ये यः पंक्तिमूद्ध न्यस्तस्य पाणावनम्निमान्‌ । 
हुत्वा मन्त्रवदल्येषां तूषणीं पात्रेषु निःक्षिपेत्त॥ १५ 
नोङुर्या द्वोममन्त्राणां प्रथगादिपु कुत्रचित्‌ | 
अन्येपाच्चाविकृष्टानां कालेनाचमनारिना ।।१६ 
सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ | 
परिग्रहणमात्रन्तत्‌ सव्यस्यादिशाति TAT NV 
पिञजूढ्याद्यमिसंग्रह्म दक्षिणे तेतरात्‌ करातू। 
अन्वारभ्य च. सञ्येन कुर्यादुल्लखना दिकम्‌ ॥१८ 
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ee 


१३६४ कात्यायनस्मृतिः | [ अष्टादशः 


यावदर्थमुपादाय हविषोऽभकमभकम्‌ | 

चरुणा सह सन्नीय पिण्डान्‌ दातुसुपक्रमेत्‌ ।।१६ 
पितुरुत्तरकष्वशे मध्यमे मध्यमस्य तु | 

दक्षिण तत्पितुश्चेव पिण्डान्‌ पर्वणि निर्वपेत्‌ ॥२० 
वाममावत्तेना केचिदुद्गन्तं प्रचक्षते | 

सवा गोतमशाण्डिल्यो शाण्डिल्यायन एव च ॥२१ 
आवृत्य प्राणमायम्य पितन्‌ ध्यायन्‌ यथाथतः। 
जपंस्तेनब चावृत्य ततः प्राणं प्रमोचयेत्‌ ।।२२ 
शाकः्च फाल्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचत्‌ | 
यस्तु शाकादिको होमः कार्यो5पूपाष्रकावृतः ।२३ 
अन्वाष्टक्यं मध्यमायामिंति गोभिठगोतमौ | 
वार्कपण्डिश्च सर्वासु कौत्सो मेनेड्टकासु च ॥२४ 
स्थाळीपाकं पशुस्थाने कुर्याद्यद्यानुकल्पितम्‌ | 
श्रपयेत्तं सवत्सायास्तरुण्यागोः पयस्तथा ।।२५ 


इति सप्रदशः खण्डः | 


॥ अष्टादशः खण्डः || 
अथ विवाहाम्निहोमविधानवर्णनम्‌ | 


सायमादि प्रातरन्तमेकं कम प्रचक्षते | 
दर्शान्तं पौर्णमासाद्यमेकमेव मनीषिणः ॥१ 
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ण्डः ] विवाहामिहोमविधानवर्णनम्‌ | १३६५ 


उद्ध्व पूर्णाहुतेदेशीः पौर्णमासोऽपि वाग्रिमः | 
य आयाति स होतव्यः स एवादिरिति श्रुति: ॥२ 
ञदूध्व पूर्णाहुतेः कुर्यात्‌ सायं होमादनन्तरम्‌ | 
वेश्वदेवन्तु पाकान्ते वळिकमेसमन्वितम ।।३ 
ब्राहणान्‌ भोजयेत्‌ पश्चाद्‌ भिरूपान्‌ स्वशक्तितः | 
यजमानस्ततोऽश्नीयादिति कात्यायनोऽन्रवीत्‌ UY 
वेवाहिकेऽग्नौ कुर्वीत सायंप्रातस्त्वतन्त्रितः । 
चतुर्थीकर्म कृत्वेतदेतच्छाट्यायनेमंतम्‌ Ik 

उदूध्वं पूर्णाहुतेः (सायंहोमाद्यये) प्रातहु त्वा तां सायमाहुतिम्‌ | 
प्रातहोमस्तदेव स्यादेप एवोत्तरो विधिः॥६ 
पौर्णमासात्यये हव्यं होता वा यदृहभेवेत्‌। 
तदृहञ्जुहुयादेवमभातरास्यात्ययेऽपि च ॥७ 
अहूयमानेऽनश्नंश्चेन्ञयेत्‌ काळं समाहितः | 
सम्पन्ने तु यथा तत्र हूयते तदिहोच्यते lz 
आहुताः परिसंख्याय पात्रे क्ृत्वाहुतीः सकृत्‌ | 
मन्त्रेण विधिवद्‌ हुस्वाधिकमेबापरा अपि ॥६ 
यत्र व्याहृतिभिहामः प्रायश्चित्तात्मको भवेत्‌ | 
चतस्रस्तत्र विज्ञेयाः स्त्रीपाणिम्रहणे यथा ।।१० 
अपि वाज्ञातमित्येषा प्राजापत्यापि चाहुतिः | 
होतव्या त्रिविकल्पो:यं प्रायश्चित्तविधिः स्मतः ee 
यद्यम्निरग्निनान्येन सम्भवेदाहितः कचित्‌ | 
अग्नये विविचय इति जुहुयाद्वा घृताहुतिम्‌ ॥१२ 
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. 
१३६६ „ कात्यायनस्मृंतिः | Ee 


_अग्नयेञप्सुमते Aa जुहुयाद्वेद्युतेन चेत्‌ । 

अग्नये झुचयेः चेव Yeas नग्निना ॥१३ 
गृहदाहाग्निनाग्निस्तु यष्टव्यः क्षामवान्‌ द्विज: | 
दावाग्निना च Gant हृदयं यदि तप्यते ॥१४ 
द्विभतो यदि संसज्येत संसष्टमुपशासयेत्‌ | 
AAS जागरये गिरिशमवसुक्तवान्‌।।१५ 

न स्वेऽगनावन्यद्दोमः स्यानमुकत्वंकां स मिदाहुतिम्‌ | 
स्वगभ(स्वभग:)सत्क्रियाथाश्व यावञ्चासौ प्रजायते ॥१६ 
अग्निस्तु नामधेयादौ होमे सवत्र लोकिकः । ` 

न हि पित्रा समानीतः पुत्रस्य भवति छचित्‌॥१७ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्यात्‌ स वेश्वानरदेवतम्‌ | 
aa निरुप्य gear प्रायश्चित्तं तु तस्य तत्‌ ॥१८ 
परेणाग्नौ हते. स्वाथ परस्याग्नो हुते स्वयम्‌ | 
पिठृयज्ञात्यये चेव वेश्वदेवद्वयस्य च ।।१६ 
अनिष्टा नवयज्ञन नवान्नप्राशने तथा | 

भोजने पतितान्नस्य चरुचश्वानरो भवेत्‌ ।।२० 
स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्‌ सुतसंस्कारकमंसु | 
पिण्डानोइहनांत्तपां तस्याभावे तु तत्क्रमात्‌ ॥२१ 
भूतप्रवाचने:पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ । 
रजोरोगादिनांःतत्र वर्थ कुत्रन्ति याज्ञिकाः ॥२२ 
महानसेऽन्नंयोः कुर्यात संवर्णा तां प्रवाचयेत्‌ | 
प्रणचोद्यपि वा'छुर्यात''कात्यायनवःचो यथा ॥२३ 
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[ण्डः ] संकतेव्यता स्त्रीधमंवर्णनम | १३६७ 
याज्ञवास्तुनि मुष्ख्याच्च स्तम्त्रे दभेवटो तथा | 
Ce , ~ 
दर्भसंख्या न बिहिता विष्टरास्तरणंपु च II 
' इत्यष्टादशः खण्ड: | ! 


।। एकोनविशतिः खण्डः ॥ 
अथ सकतव्यता स्त्रीधमंवर्णनम्‌ 


निःक्षिप्याग्नि स्वदारेषु परिकल्प्यात्विजं तथा | 
प्रवसेत्‌ कार्यवान्‌ विप्रो सृपंच न चिरं कचित्‌ ।।९ 
मनसा नेत्यकं कर्म प्रवसन्नप्यतन्द्रितः | 

उपविश्य शुचिः सच यथाकालमनुद्रवेत्‌ UR 

पत्न्या चाप्यवियोगिन्या शुश्रृष्योऽग्निविनीतया | 
सोभाग्यवित्तावेंधव्यकासया भतृभक्तया UB 

या वा स्याट्टीरसृरासामाज्ञासम्पादिनी प्रिया । 

दक्षा प्रियंवदा झुद्धा aaa विनियोजयेत्‌ liv 
दिनत्रयेण वा कम यथा ज्येष्ठं स्वशक्तितः | 
विभज्य सह्‌ वा ङुर्ययंथाज्ञान(मशाठ्यवत्‌ )ऽ्च शाञ्जवत्‌॥४ 
aint सोभाग्यतो sass विद्ययेच द्विजन्मनाम्‌ | 
नहि ख्यात्या न तपसा भर्त्ता तुष्यति योषिताम्‌ ॥६ 
भत्तेरादेशवत्तिन्या AMAT वहुभित्रेतेः | 


अग्निश्च तोषितोऽमुत्र सा स्त्री सोभाग्यमाप्नुयात्‌॥७ 
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१३६८ कात्यायनस्मृतिः। [ 


विनयावनताऽपि स्त्री भत्तुर्या दुर्भगा भवेत. । 
अझुत्रोमाग्निभतृणामवज्ञातिक्ता तथा ॥८ | 
` श्रोत्रियं सुभगां गाञ्च साग्निमग्निचिति तथा | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येदापद्‌ भ्यः स प्रमुच्यते Is 
पापिष्ठ दुभगामन्त्यं नग्नमुत्कृत्तनासिकम्‌ | 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्‌ स काळरूपयुञ्यते ।।१० 
पतिसुछङ्घय मोहात्‌ ot कं क॑ न नरक ANA | 
कृच्छ्रान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥११ 
पतिशुश्रूषयेव स्त्री कान्न लोकान्‌ समश्नुते | 
दिवः पुनरिद्दायाता सुखानामम्बुधिभवेत्‌ ।।१२ 
सदारोऽन्यान्‌ पुनदारान्‌ कथर्चित्‌ कारणान्तरात्‌। 
य इच्छेद्‌ ग्निमान्‌ कत द्यहोमोऽस्य विधीयते ॥१३ 
स्वेऽनावेब भवेद्वोमो लोकिके न कदाचन | 
न ह्याहिताग्नेः स्वं कम लौकिकेऽग्नो विधीयते ॥१४ 
पडाहुतिकमन्येन ज्जुहुयादू ध्र वदशनात्‌ । 
न ह्यात्मनोऽथ स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ।।१५ 
पुरस्तात्‌ त्रिविकल्पं यत्‌ प्रायश्चित्त मुदाहृतम्‌ | 
तत्पडाहुतिकं शिष्टेयज्ञविद्धिः प्रकी तितम्‌ ।। १६ 
एकोनविशतितमः खण्डः 
इति कात्यायन(बा-गोभिले)विरचिते कमंप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठर 
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खण्ड: ]  द्वितीयादिस्त्रीकृतेसतिबेदिकाभिवर्णनम्‌ | १३६६ 
॥ अथ विशः खण्ड: | | 
अथ द्वितीयादिस्त्रीकृतेसतिवेदिकाग्निवर्णनम्‌ | 
असमक्षन्तु दम्पत्योर्हातव्यं नत्विगादिना | 
इयोरप्यसमक्षं हि भवेद्‌ हुतमनथकम्‌ ॥१ 
विहायापि सभायंश्चेत्‌ सीमामुङङ्घय गच्छति | 
होमकालात्यये तस्य पुनराधानमिष्यते ।।२ 
अरण्योः क्षयनाशाम्निदाहेष्वग्रि समाहितः | 
पाळ्येडुपशान्तेऽस्मिन्‌ पुनराधानमिष्यते ।।३ 
ज्येष्ठा agen अतिचारेण गच्छति | 
पुनराधानसत्रेक इच्छन्ति न तु गौतमः ॥४ 
दाहयित्वाग्निभिर्भार्या' सदृशीं पूवसंस्थिताम्‌ | 
पात्रश्चाथाग्निसादध्यात्‌ कृतदारोऽविलम्बितः Uk 
एवंतरत्तां सवर्णा' at द्विजातिः पूवसारिणीम्‌ | 
दाहयित्वाग्निहोत्रेण यज्ञपात्रैश्च धर्मवित्‌ ॥६ 
द्वितीयाञ्चेव यः पल्नीं दहेद्ठेतानिकाग्निभिः | 
जीवत्यां प्रथमायान्तु ब्रह्मघ्नेन समं हि तत्‌ ।।७ 
मृतायान्तु द्वितीयायां योऽग्निहोत्रं समुत्सृजेत्‌ | 
ब्रह्मोज्म॑ तं विजानीयाद्‌ यश्च कामात्‌ समुत्सजेत्‌ Ue 
म्ृतयामपि भर्य्यायां वेदिकाग्नि न हि त्यजेत्‌ | | 


र यावजीवं 
उपाधिनापि तत्‌ कम Basia समापयेत्‌ ।।६ 
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१३७० - । ds कात्यायनस्मृतिः।- ` । [ 


रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पल्लीं यशस्विनीम | 
ईज AC “A 
न यज्नबृहुविधः सह भ्रातृभिरच्युतः ।।१०. 
यो दहेदग्निहोत्रेण स्वेन भार्य्या' कथच्चन | 
सा स्त्री सम्पद्यते तेन भार्य्या वास्य पुमान्‌ भवेत्‌ ॥११ 
भार्य्यां मरणमापन्ना देशान्तरगतापि वा | 
| नि दि ~ ष् 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि est ॥१२ ः 
मान्या चेन्म्रियते पूव भार्य्या पतिविसानिता | 
त्रीणि जन्मानि.सा पुंस्त्वं पुरुषः स्त्रीत्वसहति ॥१३. 
~ ८ ९ 
पूवव योनिः पूर्वावृत्‌ पुनराधानकमणि | 
विशेषो5त्राग्न्युपस्थानमाज्याहुत्यष्टक तथा ॥१४ 
कृत्वा व्याह्मतिहोमान्तमुपतिष्ठेत पावकम्‌ | 
अध्यायः केवलाग्नेय: कस्तेजामिरमानस: ।।१५ 
अग्निमीले अग्न आयाह्यग्न आयाहि वीतये | 
तिस्रोऽग्निऽर्यातिरित्यग्नि दूतमग्ने मृडति च ॥१६ 
इत्यष्टावाहुतीहु त्वा यथाविध्यनुपूशः | 
ूर्णाहुत्यादिकं सर्वमन्यत्‌ पूवबदाचरेत्‌ ।। १७ 
अरण्योरल्पमप्यङ्गं यावत्तिष्ठति Feat: | 
न तावत्‌ पुनराधानमन्यारण्योविधीयते ।।१८ 
विनष्टं सरुक्‌ स्वं न्युब्जं प्रत्यक्स्थटमुदचिपि | 
FT ¢ किक a 
प्रत्यगग्रश्च HIS प्रहरेज्ञातवेदसि ॥१६ 
इति विशः खण्ड: | 
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खण्ड: | ; मृतदाहसंस्कारवर्णनम | १३७९ 
॥ अथेकविशः खण्डः ॥ 

अथ मृतदाहसंस्कारवर्णनम्‌। 
स्वयं होमासमथस्य समीपसुपसंपंणम्‌ | 
तत्राप्यसक्तस्य सततः.शयनाञ्चापवेशनम्‌ ॥१ 
हुतायां सायमहुत्यां दुवलश्चेदू Yet भवेत्‌ | 
प्रातहोमस्तदेच CATS AS: पुन नेवा॥२ ' 
दुबेळं खापयित्वा तु झुद्धचंळाभिसंद्रृतम्‌ | 
दक्षिणाशिरसं भूमो व हिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥३ 
घृतेनाभ्यक्तमाप्लाठ्य सवस्त्रमुपवी तिनम्‌। 
चन्दनोक्षितसर्वाङ्गं सुमनो भिर्विभूषितम lv 
हिरण्यशकळान्यस्य क्षिप्त्वा दिद्रेपु सप्तसु | 
मुखष्त्रथापिधायेन निहरेयुः सुतादयः Uk 
आमपात्र5न्नमादाय प्रेतमर्निपुरःसरम्‌ | 
एको5नुगच्छेत्तस्याद्ध मद्धपथ्युत्सजेद्धवि ॥६ 
ऊद्ध मादहन प्राप्त आसीनो दक्षिणामुख: | 
सव्यं जान्वाच्च्य शनकः सतिळं पिण्डदानवत्‌।।७ 
अथ पुत्रादि नाप्ळुत्य कुर्याहारुचयं महत्‌ | 
भूप्रदेशे शुचौ देशो पश्चाब्िस्यादिळक्षणे ।।८ 
तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं सुखे | 
आज्यपूर्णा' Mat दद्याद्‌ दक्षिणाग्रां नसि स्रुवम्‌ Us 
पादयोरधरां प्राचीमरणीसुरसीतराम्‌ । 


९ श्‌ ९ सव्यंदक्षि 
पाश्वेयोः शृपचमसे सव्यंदक्षिणयो: क्रमात॥१० 
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१३७२ कात्यायनस्मृति: | [ द्वाविशर 


मुषलेन सह न्युव्जमन्तरूवोरुळूखलम्‌ | 
चत्रौवीलीकमत्रेवमनश्रुनयनोविभी: ॥११ 
अपसव्येन कृत्वेतद्वाग्यतः पितृदिङ मुख: | 
अथाग्निं सव्यजान्वक्तो दद्याइक्षिणतः शनेः NAR 
अस्मात्त्वमधिजातो5सि A जायतां पुनः | 
असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहेति यजुरीर्यन्‌॥१३ 
एवं ग्रहपतिदंग्ध: सव तरति दुष्क्रतम्‌ | 
यश्चैनं दाहयेत्‌ सोऽपि प्रजां प्राप्नोयनिन्दिताम्‌ ॥१४ 
यथा स्वायुधध्रक्‌ पान्थो ह्यरण्यान्यपि निर्मयः | 
अतिक्रम्यात्मनोऽभीष्टं स्थानमिष्टांश्च विन्दति ॥१५ 
एवमेषोऽग्निमान्‌ यज्ञपात्रायुधविभूषितः | 
लोकानन्यानतिक्रम्य परं ब्रह्मच विन्दति ।।१६ 
इत्यकर्विश: खण्डः 

॥ अथ द्वाविशः खण्डः ।। 

अथ दाहसंस्कारवर्णनम्‌ | 
अथानवे(पे)क्षयेत्पापः सवे एव शवस्प्रशः | 
MA सचेलमाचम्य दययुरस्योदकं स्थले ।।१ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपेयामीत्यनन्तरम्‌ | 
दक्षिणाग्रान्‌ कुशान्‌ कृत्वा सतिळन्तु प्रथक्‌ प्रथक्‌ AR 
एवं कृतोद्कान्‌ सम्यक सर्वान्‌ शाइलसंस्थितान्‌। 


MIRA पुनराचान्तान्‌ वदेयुस्तेऽनुयायिनः ।।३ 
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खण्डः | विदेशस्थप्रतपुरुघाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌। ९३७३ 


मा शोकं कुरुतानित्ये सवंस्मिन्‌ प्राणधर्मणि । 
धम कुरुत यत्नेन यो वः सह गमिष्यति ।।४ 
मानुष्ये कद्ळीस्तम्भे निःसारे सारमागंणम्‌ | 
यः करोति स संमूढो जळबुद्बुदस न्निभे lk 
गन्त्री वसुमती नाशमुदधिद्देवतानि च | 
फेनप्रख्यः कथं नाश मत्यंळोको न यास्यति ॥६ 
पञ्चधा सम्भ्ृतः कायो यदि पञ्चत्वमागतः | 
PART: स्वशारीरोत्थेस्तत्र का परिदेवना ।।७ 
सर्वऽक्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया: | 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्‌ ।।८ 
शळेष्माश्रु वान्धवेमुक्त प्रेतो भुङ्क्ते यतोऽवशः | 
अतो न रोदितव्य हि क्रियाः कार्याः प्रयल्लतः IS 
एवसुक्ता त्रजेयुस्ते गहांछघुपुरःसराः | 
ज्ञानाग्निस्पर्शनाज्यारोः शुध्येयुरितरे कृतेः ।।१० 
इति द्वाविशः खण्डः | 


॥ अथ त्रयोविशः खण्डः ।। 
अथ विदेशस्थमृतपुरुषाणांदाहसंस्कारवर्णनम्‌ | 
एवमेवाहिताग्नेषु पात्रन्यासादिक भवेत्‌। 
कृष्णाजिनांदिकिश्चात्र विशेषः सूत्रचोदितः ।।१ 
विदेशमरणेऽस्थीनि ह्याहृत्याभ्यञ्य सर्पिषा | 


दाहयेदूणयाच्छाद्य पात्रन्यासादि पूचवत्‌ ।।२ 
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१३७४ कात्यायनस्मृतिः। .. : [त्रयोविशः 


अस्थ्नामलाभे पर्णानि सकळान्युक्तयाव्रृता | 
भऽ्ञेयेद स्थिसंस्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ 3 
महापातकरूयुक्तो देवात्‌ स्यादग्निमान्‌ यदि | 
पुत्रादिः पाळयेदग्नि युक्त आदोप संक्षयात्‌ ॥४ 
प्रायश्चित्तं न (ततः) कुर्याद्यः कुवेन्‌ वा म्रियते यदि । 
गृह्यं निर्वापयेच्द्ौतमश्च(न्यश्चे)स्येत्‌ सपरिच्छदम्‌ AUK 
सादयेदुभयं वाप्छु ह्यद्गोग्निरभतरद्यतः | 

पात्राणि दद्याद्विप्राय दहेदप्स्वेव वा क्षिपेत्‌ ॥६ 
अनयेवावृता नारी दग्धव्या या व्यवस्थिता | 
अग्निप्रदानमन्त्रोऽस्या न प्रयोज्य इति स्थितिः | 
अग्निनेव द हेद्भार्या' स्वतन्त्रां पतितां न चेत्‌। 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्‌ प्रथगन्तिके lic 
अपरेद्युस्तृतीये वा अस्थ्नां सञ्चयनं भवेत्‌ । 

यस्तत्र विधिरादिष्ठ ऋषिभिः सोऽधुनो च्यते ।।६ 
स्नानान्तं पूववत्‌ कृत्वा गव्येन पयसा ततः। 
सञ्चयास्थीनि सर्वाणि प्राचीनावीत्यभापयन्‌ ।।१० 
शमीपळाशशाखाभ्यामुद्‌ धृत्योद्‌श्रृत्य भस्मतः | 
आज्येनाभ्यञ्य गव्येन GAAS गन्धवारिणा ॥११ 
मृतापत्रसंपुटं कृत्वा सूत्रेण परिवेष्ठ्य च | 

श्रश्र' खात्वा झुचो भूमौ निखनेदक्षिणामुखः ॥१२ 
पूरयित्वाबटं पङ्कपिण्डशेचालसंयुतम्‌ | 

द्त्वोपरि समं शेषं कुर्यात्‌ पूर्वाह्ृकमंणा ॥१३ 
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खण्ड: ] ' सूतकेकमत्याज्यवर्णनम्‌ | १३७५ 
एवसेवागृहीताग्नेः प्रेतस्य विधिरिष्यते | 
सञ्रीणामिवाग्निदानं स्यादथातोऽनुक्तसुच्यते ॥१४ . 

इति त्रयोबिशः खण्डः | 


।। चतुविशः खण्डः ॥ 

सूतकेकमत्यागः पोडराश्राद्वविधानवर्णनश्च | 
सूतके कमणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते |. 
होमः श्रोते तु कतेव्यः झुष्कान्ने नापि वा फळे: ॥१ 
अक्तं हावयेत्‌ समाते तदभावे कृताकृतम्‌ | 
कृतं वा हावयेदन्नमन्वारम्भविधानतः ।।२ 
कृतमोदनशक्तादि तण्डुळादि कृताकृतम्‌ | 
ब्रीद्यादि area प्रोक्तमिति हव्यं त्रिधा बुधेः ॥३ 
सूतके च प्रवासे वा चाशक्तो ATE AIST । 
एवमादिनिमित्तेपषु हावयेदिति योजयेत्‌ ॥४ 
न त्यजेत्‌ सूतके कम ब्रह्मचारी स्वकं कचित्‌ | 
न दीक्षण्यात्‌ परं यज्ञे न कृच्छादि तपश्चरन्‌।।५ “ 
पितर्य्यपि मृते 'नेपां दोषो भवति कर्दिचित्‌। 
ANA कर्मणोऽन्ते CASAS वा ब्रह्मचारिणः WE 
श्राद्धमग्निमतः कार्य्या दाहादेकाद्शेऽहनि | 
प्रत्याव्दिक तु कुवीत प्रमीताहूनि सर्वदा lhe 
द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यं पाण्मासिके तथा | 
सपिण्डीकरणञ्चेव एतदव श्राद्धपोडशम्‌ ॥८ ` 
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१३७६ कात्यायनस्म्रृतिः । [ water: | 


एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यु रपि वा त्रिभिः। 
न्यूनाः संवत्सराश्चैव स्यातां षाण्मासिके तथा NS 
यानि पश्चदशाद्यानि अपुत्रस्येतराणि तु | 
एकस्मिन्नह्नि देयानि सपुत्रस्यंच सर्वदा ।।१८ 
न योषायाः पतिदद्यादपुत्राया अपि क्कचित्‌ | 
न पुत्रस्य पिता दद्यान्नानुजस्य AAAS: ।।११ 
एकादशेऽह्नि निवेत्ये अर्वाग्दर्शाद्‌ यथाविधि | 
प्रकुर्वीताग्निमान्‌ पुत्रो मातापित्रोः सपिण्डताम्‌ ।।१२ 
सपिण्डीकरणादृदूध्व न दद्यात्‌ प्रतिमासिकम्‌ | 
एको दिष्टेन विधिना दद्यादित्याह गोतमः ।।१३ 
कपूसमन्वितं मुक्ता तथाद्यं श्राद्धपोड्शाम्‌ । 
प्रयादिकश्व शेषेषु पिण्डाः स्युः पडिति स्थितिः ॥१४ 
अर्घेऽक्षय्योद्के चेव पिण्डदानेऽवनेजने | 
तन्त्रस्य तु trate: स्यात्‌ स्वथावाचन एव च ।।१५ 
ब्रह्मदृण्डादियुक्तानां येषां नास्त्यग्निसख्किया | 
श्राद्वादिसक्क्रियाभाजो न भवन्तीह ते कचित्‌ ॥१६ 
इति चतुविशः खण्डः | 
।। पञ्चविशः खण्डः ॥ 
नवयज्ञेनविना नवान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 
मन्त्रा म्रायेऽग्न इत्येतत्‌ पञ्चकं लाघवार्थिभिः | 
पड्यते तत्रयोगे स्यान्मन्त्राणामेब विशतिः ।।१ 
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खण्ड: | नवयज्ञेन विना नवान्न भोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १३७७ 


अग्नेः स्थाने वायुचन्द्रसूर्य्यावहुवद्ह्म च । 
समस्य पञ्चमीसूत्रं चतुश्चतुरितिश्र॒तेः ।।२ 
प्रथमे पञ्चके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ | 
अपि पञ्चसु मन्त्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥३ 
द्वितीये तु पतिघ्नी स्यादपुत्रेति तृतीयके | 
चतुर्थ त्वपसव्येति इदमाहुतिबिंशकम्‌ ly 
श्रृतिहोमे न प्रयुञ्ञ्याद्योनामसु तथाष्टसु | 
चतुर्थ्यासघ्न्य इत्येतद्गोनामसु हि हूयते iy 
लताग्रपल्लबों व॒ध्न: Beta परिकीत्यते | 
पतिव्रता ब्रतवती त्रह्मवन्धु स्तथाऽश्रतः Ue 
शिलाट नीळमित्युक्तं ग्रथ्नः स्तबक उच्यते | 
कपुषिणिकासितः केशान्‌ मूद्ध्नि पश्चात्‌ कपुच्छलम्‌ ॥७ 
श्वाविच्छछाका शळलो तथा वीरतरः शरः | 
तिळतण्डुळ्सम्पक्ः HI: सोऽभिधीयते ।।८ 

_ नामधेये सुनिवसुपिशाचाबहुवत्‌ सदा | 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यास्तिथिदेवताः ls 
आग्नेयाद्ेऽथ सार्पाद्ये विशाखाद्ये तथेव च | 
आषाढाद्ये धनिष्टाद्ये अश्विन्याद्ये तथेव च ।।१० 
दन्द्वान्येतानि TATA जुहुयात्‌. सदा | 
raed विवच्छेयमव शिष्टान्यथेकवत्‌॥११ 
देवतास्वपि हयन्ते बहुवत्‌ (सप्येपि त्रयः)सावंपित्तयः | 
देवाश्च वसवश्चैव द्विवदेवाश्विनौ सदा.॥१२ . 
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t= 
१३७८ *  कोाल्यायनस्मृतिः। `` [ षड्विशः 

ब्रह्मचारी समादिष्टो गुरुणा ब्रतकर्मणि |. 

वाढमोसिति वा ब्रूयात्तत्तथेवानुपाळयेत्‌ १३. 

सशिखं वपनं MAA ATTA AAI | 

आशारीरविमोक्षाय ३ह्मच । न चेद्भवेत्‌ ।।१४ 

वपन नास्य कतव्यमर्वांगौदानकत्रतात्‌ | 

व्रतिनो वत्सरं यावत्पण्मासानिति गोतमः ।। 

न गात्रोत्सादनं कुर्यादनापदि कदाचन | 

जळक्रीडामळङ्कारान्‌ ब्रती दण्ड इवापुवेत ॥१५ 

देवतानां विपर्यास जुहोतिपु कथं भवेत्‌ | 

सब प्रायश्चित्तं हुत्वा क्रमेण जुहुयात_ पुनः ।।१६ 

संस्कारा अतिपद्यरन्‌ ARIAT कथच्चन | 

हुत्वेतदेव कव्या ये तूपनयनादधः ।।१७ 

अनिष्टा नवयज्ञन नवान्नं योत्यकामतः | 

. वश्वानरञ्चरस्तस्य प्रायश्चित विधीयते ।।१८ 
इति पत्चविशतिखप्डः . 


' ॥ पड़विश: खण्डः ।। 
नवयज्ञकालाभिधानवर्णनम | 
चरुः समशनीयो यस्तथा गोयज्ञकमंणि | 
वृषभोत्सज्जने चेव ALIAS GAT च ॥१ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्यारम्भे तथेव च ।. 
कथमेतेषु निर्वापाः कथञ्चेव जुद्दोतय: UR 
: देवता agar ग्राह्या नित्वांपांस्तु थक्‌ प्रथक्‌ । 
quit द्विरेव गृह्णीयाद्वोमश्चापि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥३ ,' 
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बण्डःः]-अन्त्राहायळक्षणम्‌ होमड्टयात्ययादोपुनराधानवणेनम्‌ १३७६ 


यावता होमनिवृ त्तिभवेद्या यत्र कीतिता | 
शेषं चेच भवेत्‌ किञ्चित्तावन्तं निवेपेच्चरुम्‌ ly 
चरौ समशनीये तु पितृयज्ञे चरो तथा | 
होतव्यं मेक्षणेनान्य उपस्तीर्णाभिघारितम्‌॥६ 
BIS: काल्यायनेनोक्तो विधिश्रेव समासतः | 
वृषोत्सग यतो नाऽत्र गोभिलेन तु भाषितः We 
पारिभाषिक एव स्यात्‌ कालो गोवाजियज्ञयोः | 
अन्यस्मादुपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च Ih 
अथवा मागपाल्येऽह्लि कालो गोयज्ञकमंणः | 
नीराजनेऽल्लि वाश्वानामिति तन्त्रान्तरे विधिः lc 
शरद्दवसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते | 
TAHA Sea श्यामाकोवनिनः स्मृतः IS 
` आश्वयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकमणि याज्ञिकाः | 
यज्ञा्थतत्त्ववेत्तारो होममेवं प्रचक्षते ।।१० 
रे पञ्च द्वे क्रमेणंता हविराहतयः स्मृताः | 
शेपा आज्येन होतव्या इति कालायनोऽन्रवीत्‌।११ 
पयोयदाञ्यसंयुक्तं तत्‌ प्रषातकमुच्यते | 
दध्येके तदुपाखाद्य BAST: पायसश्चरुः ।। १२ 
ब्रीहयः शाळयो मुद्गा गोधूमाः सर्षपास्तिलाः | 
यवाश्वौषधयः सप्र विपदं घ्नन्ति धारिताः ।।१३ 
संस्काराः पुरुषस्यते स्मर्यन्ते गौतमादिभिः। 


~ ७ 
अतोष्ट्रकादयः कार्याः सव कालक्रमोदिताः ।।१४ ` 
ca Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
oY 


न (णि नगी 


१३८० कात्यायनस्मृतिः । [ 


सकृदृप्यष्ठकादी नि कुर्यात्‌ कर्माणि यो द्विजः | 

स पंक्तिपावनो भूत्वा लोकान्‌ प्रेति घृतश्च्युतः ॥१५ 
एकाहमपि कमेस्थो योऽग्निशुश्रूषक्रः शुचिः | 
नय्यत्र तदेवास्य शाताहं दिवि जायते'।।१६ 
यस्त्वाधायाग्निमाशास्य देवादीन्नभिरिष्टवान्‌ | 
निराकर्तामरादीनां स विज्ञेयो निराक्कतिः ee 


इति पडविशः खण्डः । 


॥ अथ सप्रविशः खण्ड: ॥ 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ | 


GSE कमंणामादौ या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ | 
आमावास्यं द्वितीयं यदन्वाहाय्य तदुच्यते ॥१ 
एकसाध्येष्ववहिःषु न स्यात्‌ परिसमूइनम्‌ | 
नोदगासानञ्चेव क्षिप्रहोमाहि ते मताः ॥२ 
अभावे त्रीहियवयोद्देध्ना वा पयसापि वा | 
तदभावे यवाग्वा वा जुहुयाठुदकेन AT ॥३ 
रोद्रन्तु राक्षसं पिञ्यमासुरं चाभिचारिकम्‌ | 
उक्ता मन्त्र स्पूशेदाप आळभ्यास्मानमेव च॥४ 
यजनीयेऽह्नि सोमश्चेद्वारुण्यां दिशि दृश्यते | 

तत्र व्याह्ृतिभिहु त्वा दण्डं दयात्‌ द्विजातये ॥५ 
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खण्ड: ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १२८१ 


लवणं मधु मांलश्च क्षारांशो येन हूयते | 
उपवासे न भुज्जीत नोरुरात्री न किचन ॥६ 
स्वकाले सायमाहुत्या अप्राप्तौ होदृहव्ययो: | 
प्राक्प्रातराहुतेः काठ: प्रायश्चित्त हुते सति lls 
प्राकूसायमाहुतेः प्रातह्ोमकालानतिक्रमः | 
प्राकपौणमा साद्‌ दृशस्य प्राग्दर्शादितरस्य तु ॥८ 
वेश्वदेवे स्वतिक्रान्ते अहोरात्रमभोजनम्‌ | 
प्रायश्चित्तमथो हुत्वा पुनः सन्तनुयादू ब्रतम्‌ ।।६ 
AMAT दशंपौण्मासात्यये तथा | 
पुनरेवाग्निमादध्यादिति भागंवशासनम्‌ ।।१० 
अनूचो माणवो ज्ञेय एणः कृष्गसृग: स्मृतः | 
VSNL: TAPAS: शोण उच्यते ॥११ 
केशान्तिक्रो ब्राह्मणस्य दण्डः कार्य: प्रमाणतः | 
ललाटसंमितो राज्ञः स्यात्तु नाशान्तिको विशः NR 
ऋजवस्ते तु सर्व WAM: सौम्यइशेनाः | 
अनुद्ठेगकरा नुणां सत्वचोऽनग्निदृपिताः ।।१३ 
गौविशिष्टतमा विप्रेवदेध्वपि निगद्यते | 

न TASHA यस्मात्तश्माद्गोदर उच्यते ॥१४ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीयते | 
वरस्तत्र भवेहानमपि वाच्छादयेद्‌ गुरुम्‌ ॥१५ 
अस्थानोच्छास विच्छेद्घोषणाध्यापनादिकम्‌ | 
प्रामाणिक श्रुती यत्‌ स्वाद्यातयामत्वकारि तत्‌॥।१६ 
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१३८२ काल्यायनस्मृतिः | [ अष्ट्राविशदि 


प्रत्यव्दं यदुपाकम सोत्सग विधिवद्‌ Ss: | 
क्रियते छन्दसाँ तेन पुनराप्यायनं भवेत्‌ ॥१७ 
अयातयामैश्छन्दोभियत कमं क्रियते द्विज: | 
क्रीडमानरपि सदा तत्तेपां सिद्धिकारकम ॥१८ . . 
गायत्री शव सगायत्रां वाहंस्पत्यमिति त्रिकम्‌ |: 
शिष्येभ्यो5नूच्य विधिवदुपाकुर्यात्तत: श्रुतिम्‌॥१६ 
छन्द्सामेकविशानां संहितायां यथाक्रमम्‌ । 
न च्छन्द्स्काभिरेवाभिराद्याभिहाम इष्यते ।।२० 
पर्वभिश्चेव गानेपु ब्राह्मणेपृत्तरादिभिः | 
अङ्गेषु चर्चामन्त्रेपु इति पष्टिज्ञहोतयः ।।२१ 

इति सप्तविशतिः खण्डः 


DT INS ¦ 


t 7777 ‘EET MYON छ 


॥ अथाष्टाविशतिः खण्ड: ।। 
अथ प्रायश्चित्तवर्णनमुपाकमंणः फलनिरूपणवर्णनम्‌ | 
AAA यवाः प्रोक्ता भ्रष्टाधाना भवन्ति ते | 
भ्रष्टास्तु AEA लाजा घटाः षण्डिक उच्यते ।।१ 
नाधीयीत रहस्यानि सोत्तराणि विचक्षणः । 
नचोपनिप्रदश्चेव षण्मासान्‌ दक्षिणायनात्‌।।२ 
उपाकृत्योदगयने ततोऽधीयीत धमंवित्‌ | 


es A. SN 6 
उत्सगश्चेक एवेपां नेष्ट्य' प्रोष्ठपदेडपि वा ॥३ 
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ao Be ; ¢ राप ¢ =, 
ण्डः | सूतकादिनाश्रवणाकमलोपे कमविशेषाभिधानम्‌। १३८३ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


अजातव्यञ्जना ळोम्नी न तया सह संबिशेत। 
AAT: काकवन्ध्याया जातां तां न विवाहयेत्‌ ly 
संसक्तपदविन्यासस्त्रिपदः प्रक्रमः Ba: | 

स्मात्त कमणि सवत्र श्रोते स्वध्त्रय॒णोदितः ly 
यस्यां दिशि वलि दद्यात्तामेवाभिमुखो बलिम्‌ । 
AANA सवेन्यश्च कर्म न सर्वदा We 
वलिशेषस्य हचनमग्निप्रणयनन्तथा | 

प्रत्यहं न भवेयातासुल्युकन्तु भवेत्‌ सदा ।।७ 
बृषान्तकप्रेक्षणयोनेवस्य हविषस्तथा | 

शिष्टस्य प्राशने मन्त्रस्तत्र सवेऽधिकारिणः ।।८ 
ब्राहमणानामसान्निध्ये स्वयमेव प्रपातकम | 
अवेक्षेद्वविषः शेपं नवयज्ञेडपि भक्षयेत्‌ US 

सफला वदरीशाखा फळवत्यभिधीयते | 

धना विधिकताशाङ्काः स्मृता जातशिळास्तु ताः ।।१० 
नष्टो विनष्टो मणिकः शिळानाशे तथेव च | 


तदंवा55हत्य संस्कायो न क्षिपेदाम्रहायणीम्‌।११ 
श्रवणाकम GAA कथञ्चित्‌ सूतकादिना | 
आग्रहायणिक कुर्याद्टलिवज मशेषतः ।। १२ 
ऊद्ध्व स्वस्तरशायी स्यान्मासमद्ध सथापि वा | 
सप्ररात्र त्रिरात्र चा एकां AT सद्य एव वा ॥२३ 
नोद्ध्व मन्त्रप्रयोग: स्यान्नाग्त्यगारं नियम्यते | 
Fc AEARALMR AL नागा मि, दक्षिणम,।॥१ Bicitized by eGangotri 


I I का जाए 


= 


१३८४ कात्यायनस्मृतिः । [ एकोनत्रिश 


हृढश्वंदाग्रहायण्यामादृत्तावपि कर्मणः | 
कुम्भो मन्त्रवदासिञ्चत्‌ प्रतिकुम्भमृचं पठेत्‌ ly - 
अल्पानां यो विघातः स्यात्‌ स वाधोवहुमिः स्म्रतः। । 
प्राणसम्मित इत्यादि वाशिष्ठं बाधितं यथा ।।१६ 
विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ | 
तुल्यप्रमाणकत्ये तु न्याय एवं प्रकी तितः ॥१७ 
त्रेयम्बकं करतळमपूप।मण्डकाः WAT: | 
पालाशा गोळकाश्चेव BEAT चीवरम्‌ ॥१८ 
सुशन्ननामिकाग्रेण कचिदालोकयन्नपि | 
अनुमन्त्रणीयं सवत्र सदेवमनुमन्त्रयेत्‌ UE 

इत्यष्रविशतिः खण्डः | 


॥ अरथकोनत्रिशः खण्डः ॥ 
अथ श्राद्ववर्णनम्‌ । 
क्षाळनं दर्भकूर्चन सवत्र स्रोतसां पशोः। 
तूणी मिच्छ क्रमेण स्याद्वपार्थ पाणंदारुणी ॥१ 
सप्त तावन्मृद्ध न्यानि त्था स्तनचतुष्टयम्‌ | 
नाभिः श्रोणिएपानः्च गोस्रोतांसि चतुदश ।।२ 
क्षुरोमांसावदानाथः Heat KAS कृदात्रृता | 


_, वपामादाय जुहुयात्तत्र मन्त्रं समापयेत्‌ ॥३ 
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घण्डः ] | श्राद्ववर्णनम्‌ पश्वद्भानांनिरूपणवर्णनम | १ ३८५ 


हृज्जिह्वा क्रोडमस्थीनि यक्द्उक्को शुदं स्तना: | 
श्रोणिस्कन्धसदापार्श्व पश्वङ्गानि प्रचक्षते ॥४ 
एकाद्शानामङ्गानामवदानानि सङ्ख्यया | 
पाश्वस्य वृक्कसक्थ्नोश्च द्विरवादाहुश्चतुदेश Nk 
चरितार्था श्रुतिः कार्या यस्मादप्यनुकल्पतः | 
अतोह्याचन होमः स्याच्छ्ठागपक्षे चरावपि ॥६ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्‌ प्रस्तरेपशोः । 
तावतः पायसान्‌ पिण्डान्‌ पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ।।७ 
औद्नञ्यञ्ञनार्थेन्तु पश्वभावेऽपि पायसम्‌ | 
सद्रवं श्रपयेत्तद्ठदन्वष्टक्येऽपि कमणि lc 
प्राधान्यं पिण्डदानस्य केचिदाहुमेनीपिणः | 
गयादौ पिण्डमात्रस्य दीयमानत्वदर्शानात्‌ IE. 
भोजनस्य प्रधानत्वं वदन्त्यन्ये महषयः | 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महा(यज्ञ)यल्नप्रदशनात्‌ ।।१० 
आमश्राद्धविधानस्य विना fice: क्रियाविधिः। 
तदाळभ्याप्यनध्यायविधानश्रवणादपि ११ 
विह्वन्मतमुपा दाय ममाप्येतद्धृदि स्थितम्‌ | 
प्राधान्यमुभयोयस्मात्तस्मादेष समुच्चय: ।।१२ 
प्राचीनावीतिना काय पित्येषु प्रोक्षणं पशोः | 
दक्षिणोट्ठासनान्तश्च चरोनिवेपणादिकम्‌ ॥१३ 
सन्नपश्वावदानानां प्रधानार्थो न हीतरः | 


3 “A >, के ew 
प्रधान हवनञ्चव शेष प्रकृतिवद्धवेत्‌ ।।१४ 
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१३८६ कातंयायनस्मृतिः | | 
दवी पसुन्नतमाख्यातं शादा चेवेष्टका स्म्रता | 
कीलिनं सजल प्रोक्तं दूरखातोदको AS: ।।१५ 
SMTA: सन्दर्भ: कईमभित्यन्तकोण वा | 
वेधेश्वानषं वास्तुघोरं विद्ठन्मनाक्रान्तमाप्रश्च (?)॥१६ 
वशङ्गमाविति ब्रीहीञ्छेषश्चेति यवांस्तथा | 
असावित्यत्र नामोक्ता ज्ञुहुयात्‌ क्षिप्रहोसवत्‌ ॥१७ 
साक्षतं सुमनोयुक्तमुदक दघिसंयुतम्‌ | 
अघ्यं दधिमधुभ्याश्च मधुपको विधीयते ।।१८ 
कांस्येनेवाहणीयस्य निनयेदघ्यमञ्जलो | | 
कांस्यापिधानं कांस्यस्थं WITH BAIA ।।१६ 





इति कात्यायनविरचिते (गोभिळप्रोक्त)कमंप्रदीपे तृतीय: प्रपाठकः 
इस्येकोन त्रिशः खण्डः | 
समाप्रा चेयं कात्यायनस्म्रतिरितिलेस्य नास्त्यत्र 
तस्मादयंग्रन्थः समाप्तोनवेत्यत्रसंदे हः | 
3# तत्सत्‌ | 
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॥ अथ ॥ 


-) आपस्तम्बस्मृतिः ॥- 


eet <> > <>. eee 


श्रीगणेशाय नमः | 


हू 4. 
Cys कं "0० 
. «5: Jee > क्र 


॥ अथ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
अथ गोरोधनादिविषये-गोह्यायां च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


आपस्तम्ब प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिर्णयम्‌ |. 
दृपितानां हितार्थाय वर्णानामनुपूवशः ।॥९ 

परेषां परिवादेणु नित्रत्तम्षिसत्तमम्‌। | 
विविक्तदेश अआसीनमास्मविद्यापरायणम्‌ ॥२ 
अनन्यमनसं शान्तं सत्वस्थं योगवित्तमम्‌ | 
आपस्तम्ब॒मृषिं सर्व समेत्य मुनयोऽन्नुवन्‌ ॥३ 
भगवन्‌ | मानवाः सवऽसन्सागऽपिस्थितां यदां | 
चरेयुर्धमकार्याणां तेषां ब्रूहि, विनिष्क्रतिम्‌ ॥४ 
यतोऽवश्य गृहस्थेन गवादिपरिपालनम | 


¢ ~ न्त्र ha मेव 
कृषिकर्मा दि चापत्सु (वपने) द्रिजामन्त्रणमेवः च Uk 
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१३८८ आपस्तम्बस्मृति: | [ प्रथमो- | 


देय्चानाथकेऽवश्यं विप्रादीनाच्च भेषजम्‌ | 
बालानां स्तन्यपानाद्काय॑श्च परिपालनम्‌ ॥६ 

एवं कृते कथच्चित्‌ स्यात्‌ प्रमादो यद्यकामतः | 
गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्‌ | त्रहि निष्क्कतिम्‌।।७ 
एवसुक्तः क्षणं ध्यात्वा प्रणिपातादधोस्ुखः | 

दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तम्वः सुनिश्चितम्‌ ।।८ 
चाळानां स्तन्यपानादिकार्ये दोषो न aa | 
विपत्तावपि विप्राणामामन्त्रणचिकित्सने ls 
गवादीनां प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तं रुजा(तृपा)दिपु | 
केचिदाहुन दोषोऽत्र देहधारणभेषजे ।।१० 


औषधं लबणञ्चंव स्नेहपुष्ट्यन्नभोजनम्‌ | 





प्राणिनां प्राणवृत्त्यथः प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥११ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पन्तु दापयेत्‌ | 
अतिरिक्त विपन्नानां ऋच्छमेव विधीयते ॥१२ 

ञ्यहं निरशनात्‌ पादः पादश्चायाचितं यहम्‌ | 
पादः सायं Ss पादः प्रतभ.ज्यं तथा उयहम्‌ ॥१३ 
प्रातः सायं frag श्च पादोनं सायवञ्ितम्‌ ॥१४ 
प्रातः पादं चरेच्छद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ | 
अयाचितन्तु राजन्ये त्रिरात्रं ब्राह्मणस्य च LY 
पाकमेक चरेद्रोधे st पादौ बन्धने चरेत्‌ । 


॥ ९ ~ 
योजने पादहीनश्च चरेत्‌ सव निपातने ।।१६ 
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ऽध्यायः | गोहत्याप्रायश्रित्तवर्णनम | १३८६ 


घण्टाभरणद्रोषेण गौस्तु यत्र विपद्यते | 
चरेदद्ध Ad तत्र भूपणोथ कृतं हि तत्‌ ॥१७ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योजने । 
स्तम्भश्वङ्कळपाशोश्च सृते पादोनमाचरेत्‌ ॥१८ 
पाषाणेळेगुडेर्वापि MANA वा AST | 
निपातयन्ति ये गास्तु तेषां सब विधोयते ।।१६ 
प्राजापत्यं Athan: पादोनं क्षत्रियश्चरेत्‌ | 
कृच्छाद्ध न्तु चरेद्देश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥२० 
at मासौ दापयेदू वत्सं दौ मासौ at स्तनौ दुहेत्‌ | 
दौ मासावेकवेळायां शेषकाले यथारुचि ॥२१ 
दशरात्र:द्ध मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते | 

सशिखं वपनं क्र्वा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।२२ 
हलमष्टगवं धमं पडगवं जीवितार्थिनाम्‌ | 
चतुगंवं नृशंसानां द्विगवञ्च जिघांसिनाम्‌ ॥२३ 
अतिवाहातिदोहाभ्यां नासिकास्दने तथा | 
नदीपवेतसंरोघे BA पादोनमाचरेत्‌ EY 

न नारिकेळबाळाभ्यां न मुञ्जेन न चम्मंणा | 
एभिर्गास्तु न बध्तीयाद्‌ वद्ध्या परवशोभवेत्‌ ।।२५ 
कुशैः काशेश्च बध्नीयाद्‌ वृषभं दक्षिणासुखम्‌ | 
पादूलम्नाग्निदोषषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥२६ 
व्यापन्नानां बहूनान्तु रोधने वन्धनेऽपि च | 
भिषड्प्रिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रतश्चरेत्‌ ।।२७ 
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आपस्तम्वस्मृतिः | 


श्रङ्गभङ्गेडस्थिमङ्गे च लाङगूळस्य च कत्तने-। 
सप्तरात्रं पिबेद्‌ दुग्ध यावतस्वस्था पुनभवेत्‌ ॥२८ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेद्‌ द्विजः | 
एतद्विमिश्रितं चेव मुक्तश्चोशनसा स्वयम्‌ ।२६ 
देवद्रोण्यां विहारेषु कूपेष्वायतनेषु च | 

एषु गोषु विपन्नासु प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।३० 
एका पादात्तु बहुभिदेवाह्रयापादिता कचित्‌ | 
पादं पादन्तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्‌ पथक्‌ ॥३१ 
न्त्रणे गोश्चिकित्सार्थ मूढगभेविमो चने । 

यत्ने कृते बिपत्तिश्चेत प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।३२ 
सरोमं प्रथमे पादे द्वितोये इमश्रु(घारणम्‌)कत्त नम्‌ । 
तृतीये तु शिखा धार्य्या सशिखन्तु निपातने ॥३३ 
सर्व्वान्‌ केशान्‌ समुद्‌ घृ छेदयेद ङ्कुलिठ्वयम | 
एवमेव तु नारीणां शिरसो मुण्डनं स्म्रतम्‌ ।।३४ 


इत्यापस्तम्वीये धम्मंशास्रे प्रथमोऽध्यायः | 


| 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ।। 
अथ शुद्धयशुद्विविवेकवर्णन म्‌ | 


कारुहस्तगत पुण्य यच्च ग्रामा(पात्रा)द्विनिःस्मृतम्‌ः। 
सन्ीवाळवृद्धाचरितं प्रत्यक्षाटप्टमेव च ॥१ 
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ऽध्यायः | उदकशु द्विनिरूपणं;दृ पितवापीकृपादी नांशु द्विवर्णनम्‌ । १६६१ 


प्रपास्वरण्येपु जलेऽथ नीरे द्रोण्यां जलं यच्च विनिःसृतं’ भवेत्‌ | 
श्रपाकचाण्डाळपरिग्रहेषु पीत्वा AS पच्चगव्येन शुद्धि: ।।२ 
न दुष्येत्‌ सन्तता धारा वातोद्धूताश्च रेणबः। | 
स्रियो वृद्धाश्च aera न दुष्यन्ति कदाचन IR ` 
आत्मशय्या च वस्त्र्च जायापत्यं कमण्डलुः |: 
आत्मनः झुचिरेतानि परेषामशुचीनि तु ॥४ 
अन्यस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथेव च । 

एषु सनात्वा च पीत्वा पश्चगञ्येन शुध्यति lly 
उच्छिप्टमशुचित्वच्च यच्च विष्ठानुलेपनम | 

सव झुध्यति तोयेन तत्तोयं केन शुध्यति iy 
सू्यरश्मिनिपातेन मारुतस्पशेनेन च | 

गवां मूनत्रपुरीपेण तत्तोयं तेन Bera ih 
अस्थिचर्म्मादियुक्तन्तु खराश्चोष्ट्रोपदूषितम्‌ | 
उद्धरेदुदकं सव्ब शोधनं परिमाजनम्‌।।८ 

कूपो मूत्रपुरीपेण छीवनेनापि दूषित: | 
श्रश्चगाल्खरोट्र A क्रव्यादेश्व जुगुप्सितः UE 
उद्‌धृत्येव च तत्तोयं सप्तपिण्डान्‌ समुद्धरेत्‌ | | 
पच्चगव्यं मृदा पूतं कूपे तच्छोधनं स्म्रतम्‌।।१० ` 
वापीकूपतड़ागानां दूषितानाः्च शोधनम्‌। | 
कुम्भानां शतमुद्धृत्य पश्चगव्य॑ ततः क्षिपेत्‌ ॥॥१९ 
यश्च कूपात्‌ पिवेत्तोय ब्राह्मणः शवदूपितातू | 

कथं तत्र विशुद्धिः स्यादिति मे संशयो भवेत्‌ ॥१२ 
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१३६२ आपस्तम्वस्म्ृतिः | द्वितीयो- 


अक्लिन्नेनाप्यभिन्नेन शवेन परिदृपिते | 

पीत्वा कूपे ह्यहोरात्रं पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१३ 

छिन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तत्‌ पिबेत्‌ । 

शुद्धिश्वान्द्रायण तस्य तः कृच्छ्मथापि वा ey 
इ्यापस्तम्वीये THM द्वितीयोऽध्यायः | 


॥ अथ ठृतीयोऽध्यायः ।। 
गृह्देऽविज्ञातस्यान्त्यजातेनिवेशने-वालादिविषये च प्रायश्चित्तम्‌ | 


अन्त्यजातिमविज्ञातो निवसेद्यश्च वेश्मनि | 
सम्यग्‌ ज्ञात्वा तु कालेन द्विजाः कुवन्त्यनुमहम्‌ ॥१ 
चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम्‌ | 
प्राजापत्यन्तु शूद्रस्य शेषं तदनुसारतः ।॥।२ 

येभुक्तं तत्र पककान्नं कच्छः तेषां प्रदापयेत्‌ | 
तेषामपि च यभुक्त कृच्छपादं प्रदापयेत्‌ ।।३ 
कूपेकपानेदु टानां WA शवदूषणम्‌ | 
तेषामेकोपवासेन पश्चगव्येन शोधनम्‌ ।।४ 

बालो बृद्धस्तथा रोगी गमिणी वाऽपि (बायु) पीडिता। 
तेषां नक्त प्रदातव्य बाळानां प्रहरद्वयम्‌ ।।५ 

अशी तियंस्य वर्षाणि वालोवाप्यूनषोडशः | 
प्रायश्चित्ताद्व मर्हन्ति ख्रियो व्याधित एव च Ny 
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ऽध्याय ] चण्डालकूपजलपानादौ-संस्पर्श च प्रायश्चित्तं । १३६३ 


न्यूनकादशवर्षस्य पश्ववर्षाधिकस्य च | 
चरेद्‌ शुरुः सुहृद्रापि प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ।।७ 
अथवा क्रियमाणेषु येषामात्तिः प्रदृश्यते | 
शेषसम्पादनाच्छुद्विविपत्तिने भवेद्यथा ॥८ 
क्षुधा व्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते | 
ये न रक्षन्ति भक्तेन तेषां तत्किल्बिषं भवेत्‌ is 
पूर्णेऽपि काळनियमे न शुद्धित्राह्मणेविना | . 
अपूर्णष्वपि कालेषु शोधयन्ति द्विजोत्तमाः ॥१० 
समाप्तमिति नो वाच्यं fag वर्णपु कहिचित्‌ | 
विप्रसम्पादनं कायमुत्पन्ने प्राणसंशये ॥११ 
सम्पादयन्ति यद्विप्राः MAA फलच्च तत्‌ | 
सम्यक्‌ कत्तुरपापं स्यादूवृती च फलमाप्नुयात्‌ ॥१२ | 
इत्यापस्तम्बीये ARMS तृतीयोऽध्यायः | 


॥ अथ चतुर्थोऽध्यायः .॥ 


अथ चाण्डाळकूपजलपानारी-पानादिपूदक्यादिसंस्पर्श च प्रायश्चित्त 
चाण्डाळकूप भाण्डंषु योऽज्ञानात्‌ पिवते जलम | 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्ण वण विधीयते ॥१ 
चरेत्‌ सान्तपनं विप्रः प्राजापत्यन्तु भूमिपः । 
तदद्ध न्तु ALA: पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥३ 
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5९३६४. _ ` आपस्तम्तस्मृतिः | ` [जतुर्था 


भुक्तो च्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाळेः श्वपचेन वा | 
प्रमादात्‌ स्पशेनं गच्छेत्तत्र कुया द्विशो धनम्‌ ly 
गायत्यष्टसहस्न्तु टुपदां वा शातं जपेत्‌ । 
जपं त्रिरात्रमनश्नन्‌ पश्चगव्येन शुध्यति tk 

' चाण्डालेन यदा सृष्टो विण्मूत्रे च कृते द्विजः | 
प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्या दूभुत्तवो च्छिष्टः पडाचरेत्‌.॥६ 
पानमेंथुनसम्पक तथा मूत्रपुरीषयोः | 
सम्पर्क यदि गच्छेत्तु उदक्या चान्त्यजेस्तथा ॥७ ` 
एतेरेव यदा स्पृष्टः प्रायश्चित्तं कथं अवेत्‌ | 
भोजने च त्रिरात्रं स्यात्‌ पाने ठु ज्यहमेव च ॥८ | 
मेंथुने पादकृच्छ' स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः | 
दिनमेकं तथा मूत्रे पुरीषे तु दिनत्रयम le 
एकाहं तत्र निदिष्टं दन्तधावनभक्षणे ।।१० 
वृक्षरूढ तु चाण्डाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठति | 
फलानि भक्षयेत्तस्य कथं शुद्धि विनिद्िशेत ॥११ 
ब्राह्मणान्‌ समनुज्ञाप्य सवासाः ज्रानमाचरेत्‌। 
एकरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ ... ... 
येन केनचिडुच्छिष्टो अमेध्यं स्पृशति द्विजः। | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१३ 

इत्यापस्तम्त्रीये TALS चतुर्थोऽध्यायः | 


| -- "फश ऑशिणिणा 
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ध्यायः ] वश्यान्त्यजश्वकाको च्छिष्टभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनस्‌ | १३६५ 


॥ अथ पश्चमोऽध्यायः ॥ 
~, ~ 
अथ वश्यान्त्यजश्चकाको च्छिष्रभोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 


चाण्डालेन यदा स्पृष्टो द्विजवर्णः कदाचन | 
अनभ्युक्ष्य पिवेत्तोयं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।१ 
ब्राह्मणस्तु त्रिरात्रेण पश्चगव्येन शुध्यति | 
क्षत्त्रियस्तु द्विरात्रेण पश्चगव्येन शुध्यति ।।२ 
चतुर्थस्य तु वर्णस्य प्रायश्चित्तं न वे भवेत्‌ । . 
व्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव च विद्यते ॥३ 
पञ्चगव्यं न दातव्यं तस्य मन्त्रविवजनात्‌ | 
ख्यापयित्वा डिजानान्तु शूद्रो दानेन शुध्यति Uy 
ब्राह्मणस्य यदोच्छडिष्टमश्नास्यज्ञानतो द्विजः | 
अहोरात्रन्तु गायत्र्या जपं कृत्वा बिशुध्यति iy 
उच्छिष्टं वेश्यजञातीनां भुङक्ते ज्ञानाद्‌ द्विजो यदि । 
शाङ्कपुष्पीपयः पीत्वा त्रिरात्रेणेव शुध्यति We 
ब्राह्मण्या सह योऽश्नीयाठुच्छिष्टं बा कदाचन | 
न तत्र दोषं मन्यन्ते नित्यमेव मनीषिणः Ihe 
उच्चिष्टमितरस्त्रीणामश्नीयात्‌ पिवतेऽपिवा | 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्याद्भगवानङ्गिरा Atta lc 
अन्त्यानां भुक्तशेषन्तु भक्षयित्वा द्विजातयः | 
चान्द्रायणं तदर्द्धाद्ध त्रह्मक्षत्त्रविशां विधि: Ue 
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१३६६ आपस्तम्बस्मृतिः | [ पब्चमो- 
विण्मूत्रभक्षणे विप्रस्तप्तकच्छ समाचरेत्‌। 
श्‍बकाकोच्छिप्रभोगे च प्राजापत्यविधि: स्मृतः ।।१० 
उच्छिष्टः खुशते विप्रो यदि कश्चिदकामतः | 
शुनः कुक्कुटशूद्राश्च मद्यभाण्डं TAT च ॥११ 
पक्षिणाधिष्टितं यञ्च यदमेध्यं कदाचन | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ॥१२ 
वेश्येन च यदा स्पृष्ट उच्छिष्टेन कदाचन | 
स्नानं जपञ्च त्रेकाल्यं दिनस्यान्ते विशुध्यति ।।१३ 
विप्रोविप्रेण cas उच्छिष्टेन कदाचन | 
न्रात्वाचम्य विशुद्धः स्यादापस्तम्वोऽत्रनीन्मुनिः Nev 

इत्यापस्तम्वीये TAR Tey पञ्चमोऽध्यायः | 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नीळीवस्तरधारणे नीळीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌। 

अत उदृध्व प्रवक्ष्यामि नीढीवस्चस्य यो विधि: | 

स्जीणां क्रोडाथसम्भोगे शयनीये न दुष्यति ॥१ 

पालने विक्रये चेच तद्वृत्तरुपजीवने । 

पतितस्तु भवेद्विप्र त्रिभिः ऋच्छ विशुध्यति ॥२ 

स्नानं दानं तपोहोमः स्वाध्यायः पितृतपणम्‌ | 
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यायः ] नीलीवस्त्रवारणे नीलीभक्षणे च प्रायश्चित्तम्‌ । १३६७ 


नीलीरक्तं यदा वस्त्र ब्राह्मणोऽङ्गेषु धारयत्‌ | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पळ्चगव्येन शुध्यति ly 
रोमकूपेयदा गच्छेद्र्सो नील्यास्तु कर्हिचित | 
पतितस्तु भवेद्विप्रस्त्रिमिः कृच्छ्र विशुध्यति ly 
नीळीदारु यदा भिन्द्याद्‌ ब्राह्मणस्य शरीरकम्‌ | 
शोणितं दृश्यते तत्र द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ Wa 
नीळीमध्ये यदा गच्छेत्‌ प्रसादाद्‌ ब्राह्मणः क्कचित्‌। 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।७ 
नीळीरक्तेन TaN यदन्नमुपनीयते | 
अभोज्यं तद्ट्विजातीनां भुक्ता चन्द्रायणं चरेत्‌ ॥८ 
भक्षयेद्‌ यस्य नीळीन्तु प्रमादाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्या दापस्तम्योऽत्रवीन्सुनिः WS 
यावत्यां वापिता नीळी तावती चाशुचिमही । 
प्रमाणं द्वादशाव्दानि अत ञदृध्व शुचिभेवेत्‌ ॥१० 
इत्यापस्तम्वीये धम्सशाख्ने पष्ठोऽध्यायः | 


॥ अथ सप्चमोऽध्यायः ॥ 
अन्त्यजादिस्पर्शरजस्वलायाः, विवाहादिषु कन्याया 
रजोदर्शने प्रायश्चित्तम्‌ | 
ala रजस्वलायास्तु चतु्थऽहनि शास्यते | 
क्त, WS TEL की sa PARA UR nasi Digitized by eGangotri 


१३६८ आपस्वस्मृति: | | [ सप्रमः 


रोगेण यद्रजः स्लीणामत्यथ हि प्रवतते | 
अशुद्धा स्तु न तेनेह तासां बेकारिकं हि तत्त्‌ ॥२ 
साध्वाचारा न सा तावद्रजो यावत्‌ प्रवतेते | 
वृत्त रजसि साध्वी स्याद्‌ ग्रहकर्म्मणि चेन्द्रिये ॥३ 
प्रथमेऽहनि चाण्डाळी द्वितीये ब्रह्मघातिनी | 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथहनि शुध्यति ly 
अन्त्यजातिश्वपाकेन GEIST वे रजस्वला | 
अहानि तान्यतिकम्य प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्‌ My 
त्रिरात्रमुपवासः स्यात्‌ पश्चगव्यं विशोधनम्‌ | 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकारश्च कारयेत ॥६ 
रजस्वलां त्यजेत्‌ स्पृष्ठां शुना च श्वपचेन च | 
त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन झुध्यति ।।७ 
प्रथमेऽहनि Tera द्वितीये तु ्यहन्तथा | 
तृतीये चोपवासस्तु चतुर्थ वह्निदर्शनात lz 
विवाहे वितते यज्ञे संस्कारे च कृते तथा | 
रजस्वला भवेत्‌ कन्या संस्कारस्तु कथ भवेत ।।६ 
खापयित्वा तदा कन्यामन्यवस्रेरलङक्रताम्‌ | 
पुनः प्रत्याहुति हुत्व शेषं कम्म समाचरेत्‌ ।।१० 
रजस्वला तु संस्पृष्टा पुवकुक्कुटवायसेः | 

सा त्रिरात्रोपवासेन पश्चगव्येन शुध्यति ।।११ 
उच्छिए्टेन तु संस्पृष्टा कदाचित्‌ स्त्री रजस्वला | 


~ ~ १ 
कृच्छ्र ण Bed विप्ररतथा दानेन शुष्यति ॥ १२ 
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याय: | अन्त्यजादिस्पशरजस्व॒ ०विवाहेकन्याया रजोद०प्रा० १३६६ 


एकशाखासमारूढ़ा चाण्डाळा वा रजस्वला । 
ब्राह्मणेन समं तत्र सवासाः स्लानमाचरेत्‌ ॥१३ 
रजस्वलायाः संस्पर्श कथश्चिज्ञायते झुना | 
रजोदिनात्तु यच्छषस्तदुपोष्य विशुध्यति ॥१४ 
अशक्ता ATS तु स्नान पश्चात्‌ समाचरेत्‌ | 
तत्राप्यशक्ता चेकेन पश्चगव्यं fara: lek 
उच्छिष्टस्तु यदा विप्रः स्पृशेन्मद्यं रजस्वलाम्‌ | 
मयं सृष्टा चरे कृच्छ्रः तदद्ध न्तु रजस्व॒लाम्‌ ॥१६ 
उदक्यां सूतिकां विप्र उच्छिष्ट: स्पृशते यदि | 
FOE न्तु चरेद्विपः पायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥।१७ 
चाण्डाले: श्रपचर्बापि आत्रेयी स्पृशते यदि | 
ऐेषाहात्‌ HRSA पश्चगव्येन शुध्यति ॥१८ 
उदक्या ब्राह्मणी शूद्रासुदक्यां स्पृशते यदि | 
अहोरात्रोषिता भूत्वा पः्चगव्येन शुध्यति ।।१६ 
एव क्षत्रियां वेश्यां ब्राह्मणी चेद्रजस्वलाम्‌। 
सचेलपएबनं कृत्वा दिनस्यान्ते घृतं पिवेत्‌ ।।२० 
सवर्णषु तु नारीणां सद्यः स्नान विधीयते। 
एवमेव विशुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽत्रबीन्सुन्तिः RY 
इत्यापस्तम्बीये धम्मंशास्ने सप्तमोऽध्यायः | 
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१४०० आपस्तम्वस्समृतिः | [ अष्ट 


॥ अथ अष्टमोऽध्यायः ॥ 
सुरादिदूपितकांस्यशुद्धििधानवणंनम्‌ | 


भस्मना शुध्यते कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते | 

सुरा बिण्मूत्रसंसपृष्ठं शुध्यते तापलेखनेः ।।११ | 
गवाघ्रातानि कांस्यानि झुद्धोच्छिष्टानि यानि तु। | 
दशभिः क्षारः शुध्यन्ति श्वकाकोपहतानि च॥२ 

शौचं सुबणेनारीणां वायुसूर्य्यन्दुर श्मिभिः ॥३ 

रेतस्पृष्टं शबस्पृष्टमाविकन्तु प्रदुष्यति | 

अद्विम दा च तन्मात्रं प्रक्षाल्य च विशुध्यति ॥ 
शुद्वमन्नमविपस्य पञ्चरात्रेण जीय्यति | 

अन्नं व्यज्जनसंयुक्तमद्ध मासेन जीय्यति ।।५ 

पयस्तु दधि मासेन षण्मासेन घृतं तथा | 
सम्वत्सरेण तळन्तु कोष्ठे जीय्यति वा नवा 

भुञ्जते ये तु शूद्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ | 

इह्‌ जन्मनि शूद्रत्वं जायन्ते ते म्रृताः शुनि ॥७ 
शूद्रान्नं शूद्रसम्पकः शूट्रेणेव सद्दासनम्‌ | 
शूद्रातज्ञानागमः कच्चिञञ्चळन्तमपि पातयेत्‌ ॥८ 
आहित्याग्निस्तु योविप्रः gaara निवतंते | 

तथा तस्य पृणश्यन्ति आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः Is 
शूद्रान्नेन तु भुक्तेन Hyd योऽधिगच्छति | 


यस्यान्न तस्य त पुत्रा ह्यन्याच्छक्रस्य सम्भवः ।।१० 
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ऽध्यायः ] शूद्रान्नमोजने निन्दानिरूपणवर्णनम्‌। १४०१ 
शूद्वान्नेनोदरस्थैन यः कश्चिन्म्रियत द्विजः | 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यो सृतः AT वाथ जायते।११ 
ब्राह्मणस्य सदा भुङक्त क्षत्रियस्य तु पर्वणि | 
AAC यज्ञदीक्षायां शूद्रस्य न कदाचन ।।१२ 


अमृत ब्राह्मणस्यान्न क्षत्रियस्य पयः स्मृतम्‌ | 
वंश्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं CAAT ॥।१३ 


वश्वदेवेन होमेन देवताभ्यब्चंनंजपं: | 

अमृतं तन विप्रान्नरग्यजुःसामसंस्छृतम्‌ ।।२४ 
व्यवहारानुरूपेण धर्मण च्छुळच जितम्‌ | 
क्षत्रियस्य पयस्तन भूतानां यच्च पालनम्‌॥ १५ 
स्वकम्मणा च वघभंरनुस्तृत्याद्यशत्तिःत: | 
खल्यज्ञातिथित्वेन वश्यान्नन्तन संस्क्रतम्‌।।१६ 


अज्ञानतिमिरान्धस्य मद्यपानरतस्य च | 
रुधिर तन शूद्रान्नं विधिमन् त्रविवजितम्‌।।१७ 


आममांसं AY छृतं धानाः क्षीरं तथव च | 

गुड तक्र सम ग्राह्म िवृत्तनापि शूद्रतः ।।१८ 

शाक मांस सृणाळानि तुम्बुरुः शक्तवस्तिळाः | 

रसाः फलानि पिण्याकं प्रतिग्राह्मा हि aaa: ।।१६ 
आपत्काले तु विप्रेण भुक्त शूद्रगृहे यदि। | 
मनस्तापेन शुध्येत द्रुपदां वा शातं जपेत्‌ ।।२७ 
्रव्यपाणिश्च शूद्रेण स्पृष्टरोच्छिष्टेन क हिचित्‌ | 
तद्द्विजिन न भोक्तव्यमापस्तम्बोऽब्रवीन्सुनिः ।।२१ 


इत्यापस्तम्बीये AFAR SEA SEAT 
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१४०२ आपस्तस्बस्मृतिः | | नवमो 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ।। 
अपेयपानेऽभक्ष्यभक्षणे च प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


भुञ्जानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ | 

उच्छिष्टस्याशुचर्तस्य प्रायश्चित्तं कथं Fall 

पूव शोचन्तु निवत्यं ततः पश्चादुपरप्शेत । 

अद्दोरात्रोपितोभूस्वा पश्चगव्येन Beate ly 

अशित्वा सवमेवान्नमक्ृत्वा शौचमात्मनः | 

भोहाडुत्तवा त्रिरात्रन्तु यवान्‌ पीत्वा बिशुध्यति ॥३ 

प्रस्तं यवशस्येन पलमेकन्तु सपिषा | 

पलानि पञ्च गोमूत्रं नातिरिक्तव दारयेत्‌ lly 

अलेह्यानामपेयानामभक्षयाणाश्च भक्षणे । 

रेतोमूत्रपुरीपाणां प्रायश्चित्तं कथं अवेत्‌।।५ 

पद्मोदुम्वरविल्वाश्च कुशाश्वत्थपलाशकाः | 

एतेषामुदक पीत्वा पड़ात्रेण विशुध्यति ॥६ 

ये प्रयबसिता विप्राः प्रत्रज्याप्रिजलादिषु | 

अनाशाकनिवृत्ताश्च गृहस्थ चिकोषतः ।।७ 

चरेयुसत्रीणि कृच्छ्राणि त्रीणि चान्द्रायणानि वा | 

जातकमांदिभिः सवः पुनः संस्कारभागिनः। 

तेपां सान्तपनं कृच्छ चान्द्रायणमथापिचा iz 
aged काळबलाकचिल्ळेरमेध्यलिपश्च भवेन्छरीरम्‌ | 


श्रोत्रे सुखे च प्रविशेन्न सम्यक्‌ नानेन लेपोपहतस्य Ale: Ik 
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ऽध्यायः ] मक्षिकाकेशदूपितान्नभोजने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ १४०३ 


SAA नाभेः करो ATA यदङ्गसुपहन्यते | 

उदूध्व GUAT: शोचं माजनेनव शुध्यति ॥१० 
उपानहावमेध्यं वा यस्य संस्प्रशते सुखम | 
मृत्तिकाशोधनं स्नानं पश्चगव्यं विशोधनम्‌॥११ 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानौ स्वयोनिषु | 
पड्भिञ्जिभिरशेकेन क्षत्रविद्शूद्रयो निषु ॥ १२ 
उपनीतं यदा त्वन्नं भोक्ता च समुपस्थितः | 
अपीतवत्‌ VAS न THT होमयेत्‌ ।१३ 
अन्ने भोजनसम्पन्न मक्षिकाकेशदू पिते | 

अनन्तरं स्प्ररोदापस्त्चान्नं भस्मना स्प्रशेत्‌ ।।९४ 
शुष्कमांसमयं चान्नं शूद्रान्नं वाप्यकामतः | 

भुक्तवा कृच्छ्र ACSA ज्ञानात्‌ कृच्छ्रत्रयं चरेत्‌ Lk 
अभुक्तं मुच्चते यश्च भुञ्जन्‌ यश्चापि सुच्यते | 
भोक्ता च भोजकश्चेव पङक्त्या गच्छति दुष्क्रतम्‌ ॥१६ 
यञ्च भुङक्ते तु भुक्तं वा दुष्ट वाऽपि विशेषतः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।१७ 
उदके चोदकस्थस्तु स्मळस्थश्च स्थले शुचि: | 

पादा स्थाप्योभयत्रेब आचम्योभयतः BPA: Ve 
उत्तीय्याचम्य उद्कादवतीय्य उपस्प्रशेत्‌ | 

एवन्तु श्रेयसा युक्तो वरुणेनाभिपूञ्यते ॥१६ 
अग्न्यगारे गवां गोष्ठे ब्राह्मणानाञ्च सन्निधो | 


रन 2 ८ \ लिय 
स्वाध्याये भोजने AT पादुकानां विसजनम्‌॥२० 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhujiy . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१४०४ आपस्तम्बस्मृतिः | [ | = 


जम्मप्रश्तिसंस्क्ारे श्मशानान्ते च भोजनम्‌ | 

असपिण्डन कतव्य चूडाकाय विशेषतः ।।२१ 

याजकान्न नवश्राद्ध सम्रहे चन भोजनम्‌ | 

HT प्रथमगभ च भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२२ 

ब्रह्मोदने (ऽबसाने) च श्राद्धे च सोमन्तोन्नयने तथा। 

MAME AAAS भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥२३ 

अप्रजा या तु नारी स्यान्नाश्नीयादेच तद्‌ गृहे | 

अथ भुञ्जीत मोहादू यः पूयसं नरक व्रजेत्‌ ॥२४ 

अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः | 

रोखे बहुवर्षाणि पुरीषं मूत्रमश्नुते ॥२४ 

स्जीधनानि च ये मोहादुपजीवन्ति वान्धवाः | 

AN यानानि वस्त्राणि ते पापा यान्स्यधोगतिम्‌ ॥२६ 

UMA तेजआदत्ते शुद्रोन्न' त्रह्मव्चेसम | 

ARH योभुडक्त स भुङ्क्तं प्रृथिवीसलम्‌।। २७ 

मृतके सूतके चव गृहीते शाशिभास्करे | 

हस्तिच्छायान्तु यो भुङक्ते पापः स पुरुपो भवेत्‌ ॥२८ 

gaat: पुनरेता च रेतोधा कामचारिणी । 

आसां प्रथमगर्भपु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ URE 

मातृघ्नश्च पितृघ्नश्च ब्रह्मघ्नो गुरुतल्पगः | 

विशेषाद्धक्तमेतेषां भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥३० 

रजकव्याधशळूपवेणुच मोपजी विनाम । 

भुत्तवेषां त्राह्मणश्चान्न' शुद्धि चान्द्रायणेन तु ॥३१ 
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ऽध्यायः ] शुल्केनकन्यादानेदोषासिधानंसशुद्धिवर्णनम्‌ | 


उच्छिष्टोच्छिप्टसस्प्रष्ठः कदाचिद॒पजायते | 
सवर्णेन तदोत्थाय SIT शुचिभवेत्‌ | 
उच्छिष्टो च्छिए्टसंस्पृष्ट: झुना शूद्रेन वा द्विजः 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धयति ॥३२ 
त्राह्मणस्य सदाकाल शूद्र प्रेषणकारिणः | 
भूमावन्न' प्रदातव्यं AAT श्वा AAT सः ।।३३ 
अनूदकेष्वरण्येषु चौरव्याब्राकुले पथि 
कृत्वा मूत्रं पुरी पञ्च HT: कथं शुचिः ।।३४ 
भूमावन्न' प्रतिष्ठाप्य कुरवा शौचं यथार्थतः | 
उत्सङ्ग गह्य पक्ान्नमुपस्प्रश्य ततः शुचिः Usk 
मूत्रोच्चारं द्विशः कृत्वा अक्त्वा शोचमात्मनः | 
मोहाद्भत्तवा त्रिरात्रन्तु गव्यं पीत्वा विशुध्यति ।।३७ 
उदक्यां यदि गच्छेत ब्राह्मणो मदमोहितः | 
[यणेन शुध्येत ब्राह्मणाञ्च भोजनः ॥३७ 
भुक्तो च्छिष्टस्त्वनाचान्तश्चाण्डाळः श्वपचेन वा | 
प्रसादाद्‌ Als GEIST ब्राह्मणो ज्ञानदबलः ।।३८ 
नात्वा fata नित्यं ब्रह्मचारी धराशयः | 
स त्रिरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगः्येन शुध्यति ।।३६ 
चाण्डालेन तु संस्प्रष्टो यश्चापः पिवति द्विजः | 
अहोरात्रोषितो भूत्वा त्रिषबणेन शुध्यति ॥४० 
सायं प्रातस्त्वहोरात्रं पादं ऋच्छस्य त विदुः | 
साय प्रातस्तथंवेक दिनट्यमयाचितम्‌ ।।४१ 
दिनद्वयञ्च नाश्नीयात्‌ Fests तद्विधीयते | 
प्रायश्चित्तं लघु ह्येतत्पापेषु तु यथाऽहूतः ve 


१४०५ 
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१४०६ आपस्तम्वस्मृतिः | [ दशमो- 


कुष्णाजिनतिळप्राही हस्त्यश्वानाञ्च विक्रयी | 
प्रेतनिर्यातकश्वेव न भूयः पुरुषोभवेत्‌ ॥४३ 


aw 0 ~ 
इत्यापस्तम्बीये TAM Sl नवमोऽध्यायः | 





॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥। 
अथ मोक्षाधिकारिणामभिधानवर्णनम्‌ । 


आचान्तोऽप्यशुचिस्तावद्‌ यावन्नोदू ध्रियते जळम्‌। 
उद्धृते5प्यञ्जुचिस्तावद्‌ यावद्भूमिन लिप्यते ॥१ 
भूमावपि च लिप्तायाँ तावत्‌ स्यादशुचिः पुमान्‌ । 
आसनाढुस्थितस्तमाद्‌ यावन्नाऽऽक्रमते महीम्‌ ।।२ 
न यमं यममित्याहुरात्मा वे यम उच्यते । 
आत्मा संयमितो येन तं यमः कि करिष्यति ।।३ 
न तथाऽसिस्तथा तीक्ष्णः सर्पा वा दुरधिष्ठितः | 

- यथा क्रोधो हि जन्तूनां शरीरस्थो विनाशकः lv 
क्षमा गुणो हि जन्तूनामिहामूत्रसुखप्रदः | 
अरिर्वानित्यसंक्रुद्धो यथाऽऽत्माठुरघिष्टितः | 
एकः क्षमावतां दोपो द्वितीयो नोपपद्यते | 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्त मन्यते जनः Ik 

न शक्तिशासतराभिरतस्य मोक्षो AAT रम्यावसथ प्रियस्य | 


न भोजनाच्छादनतत्परस्य एकान्तशीलस्य दृढव्रतस्य ।।६ 
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धध्याय:|विवाहोत्सवा दिष्तन्तराम्रृतसूतकेस्यःशुद्विबिधानवर्ण० १४०७ 
मोक्षो भवेत्‌ प्रीतिनिवत्तकस्य अध्यास्मयोगेकरतस्य सम्यक्‌ | 
मोक्षो भवेन्नित्यमहिसकस्य स्वाध्याययोगागतमानसस्य ।।७ 
क्रोधयुक्तो यद्‌ यजते यञ्जुहोति यदच्चति | 
सव हरति दत्तस्य आमकुम्भइचोदकम्‌ ।।८ 
अपमानात्तपोत्र्विः सस्मानात्तपसः क्षयः | 
अचितः पूतो विप्रो gear गौरिव सीदति ॥६ 
आप्यायते यथा घेनुस्ठृणरमृतसम्भव: | 
एवं जपश्च होमंश्च पुनराप्यायते द्विजः ।।१० 
' सातृवत्‌ परदारांश्च परद्रव्याणि wea | 
आत्मवत्‌ सवभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥११ 
रजकव्याधशेळ्षतरेणचमोपजी विनाम्‌ । 
यो भुङ्क्त सक्तमेतेपां प्राजापत्यं बिशोधनम्‌। १२ 
अगम्यागमनं FAT अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ | 
शुद्धि चान्द्रायणं कृत्वा Ayah ATT च ॥१३ 
अग्निहोत्रं त्यजेद्‌ यस्तु स नरोवीरहा भवेत्‌ | 
तस्य शुद्धिविधातव्या नान्या चान्द्रायणाद्टते ॥१४ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु अन्तरा मृतसूतके | 

. सद्यः शुद्धि विजानीयात्‌ पूव सङ्कल्पितं चरेत्‌ ey 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रतरेष च | 
कल्पितं सिद्धमन्नाद्यं नाशोचं मृतसूतके ।।? £ 


इत्यापस्तम्वीये TALS दशमोऽध्यायः | 
समाप्राचयमापस्तम्वस्मरतिः 
३% तत्सत्‌ | 
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॥ ३ तत्सदूत्रह्मण नमः ।| 


॥ अथ ॥ 


*॥ लव॒ुशइखर्ब्हातः 


HEBER EB: — 


श्रीगणेशाय नमः | 


कला नाला लर 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥। 
र ह 
अथेष्टापूतकमणोः फळाभिधानवर्णनम्‌ | 


sr ९ ~ ~ ~ 

Sagal तु कतव्यौ ब्राह्मणेन विशेषतः | 
~ e epee 

इष्टेन लभते स्वग मोक्षं पूतन विन्दति ॥१ 
एकाहमपि कौन्तेय भूसिष्ठमुदक कुरु | 
कुलानि तारयेस्सप्त यत्र गोवितृषा भवेत्‌ ।।२ 
भूमिदानेन यो लोका गोदानेन च कीतिताः | 
तांल्लाकान्प्राप्नुयुमर्ल्याः पादपानां प्ररोहणे | 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स पूतफलमश्नुते ॥४ 
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ऽध्यायः ] गङ्गया मस्थिप्रक्षेपेस्त्रगप्रा प्रिः, वृषोस्सर्गादिश्राद्धवर्णनम्‌ १४०६ 


अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव धारणम्‌ । 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते iy 
इष्टापूतो ( तं ) द्विजातीनां सामान्यो (न्ये) घमसाधने | 
अधिकारी भवेक्षुद्रः पूत घम न वेदिके ॥६ 
यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य च | 
तावद्रषेसहस्त्राणिस्त्रगलोके महीयते Ihe 
देवतानां पितुणां च जले दृद्या्लाञ्जलिम्‌ । 
असंस्क्ृतमृतानां च स्थले दद्याजञलाञ्ञलिम ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्स्रज (ज्य) ते वृष: | 
मुच्यते प्रेतलोकाच्च ध्वगछोक स गच्छति ॥६ 
एष्टव्या वहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ | 
यजेत चाश्वमेधेन NS वा वृषमुत्सजेत्‌ ॥१० 
लोहितो यस्तु बन मुखे पुच्छे तु पाण्डुरः | 
शवेतः खुरविषाणाभ्यां स वे नीलवृष: Bra: ॥११ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेऽब्दिके | 
पतन्ति पुरुषस्तस्य यो भुङक्तेऽनापदि द्विजः ॥१२ 
यस्येतानि न कुवीत एको द्विष्टानि पोडश | 
प्रेतो न (त्वान्न) विमुच्येत कृतः श्राद्धशातेरपि ॥१३ 
एकोद्दिष्ट परित्यञ्य पावणं कुरते द्विजः | 
अमूं तद्विजानीयात्स मातृपितृघातकः ।।१४ ` 
सपिण्डीकरणादृध्त प्रतिसंवत्सरं सुतः | 


प्रतिमासं यथा तस्य प्रतिसंवर्‍्सरं तथा ।।१५ 
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१४१० SASL: । [ प्रथमो- 


यु 
|| 


सपिण्डीकरणादृध्व यत्र यत्रोपदी यते | 

तत्र तत्र त्रयं कुर्याद्वजयित्वा मृतेऽहनि ॥१६ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षे तथा यदि | 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पावेणो विधिः ॥।१७ 
त्रिदण्डप्रहणादेव प्रैतत्व नेव जायते | 
प्राप्त चेका दशदिने पार्वणं तु विधीयते ।।१८ 
मातुः सपिण्डीकरणं कथं कायं भवेत्सुतेः | 
पितामहीसह (ह्यादिभि)स्तस्याः सपिण्डीकरणं स्मृतम्‌ ॥१६ 
कतव्यं प्रत्युप(तु प्रमी) तायाः सपिण्डीकरणं स्त्रिया: 
मृताऽ(भत्री)पि हि न कतव्यं चरुमन्त्राहतित्रतः ।।२० 
मातुः प्रथमतः पिण्डं नित्रिपेत्पुत्रिकासुतः | 
द्वितीयं तु पितुर्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः Rg . | 
अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरः पङक्तिदृपणेः | | 
अदोष त यमः प्राह पङक्तिपावन एव सः ॥२२ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भारत | 
तानि तस्यव पूज्यानि न शारीराणि देहिनाम ॥२३ 
अग्नौकरणशेष॑ तु पितृपात्रे प्रदापयेत्‌ । 
प्रतिपद्य पितणां च न दद्याद्वश्‍वदेविके ॥२४ 
मृण्मयेषु च पानेषु श्राद्ध भोजयते द्विज: | 
अन्नदाताऽपह्ता च भोक्ता च नरक ब्रजेत्‌ ।२५ 
हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा छवणव्यञ्जनादयः | 
erat नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुडक्त च किल्विषम्‌ ॥२६ 
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| 






खयाः सपिण्डीकरणमनेकश्राद्धविवेक त्रह्मयातकलक्षणच्च ।. १४११. . 


आयसेन तु पात्रेण यदन्नमुपदीयते | 

भोक्ता विष्ठासमं भुङक्ते दाता च ATH ब्रजेत्‌ ॥२७ ` 
श्राद्ध कृत्वेतरश्राद्ध यस्तु भुङक्तेऽतिबिइदलः | 

पतन्ति पितरस्तस्य तं मासं रेतपायिनः ।।२८ 
: षुनर्भाजनमश्त्रानं भाराध्ययनमेथुनम्‌ | 

दानं प्रतिप्रदो होमः श्राद्ध’ भुत्तवाउट वजंयेत्‌ ॥२१ ` 
व्याममात्रं समुत्सज्य पिण्डांस्तत्र प्रदापयेत्‌। ` 
यत्र संस्पशन॑ वाऽपि प्राप्नुवन्ति न विन्दवः।।३० 
अपुत्रा ये gar: केचित्युरुपा वा feasts ar | 
तेभ्यश्चापि प्रकतव्यमेकोदिषप्ट न पार्वणम्‌ ॥३१ ` 
मातुः श्राद्ध तु पूरवेश्मा त्पितुणां तदनन्तरम | | 
ततो मातामहानां च वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्‌ ॥३ २ 
दशकृत्वः पिवेचापः सावित्र्याः श्राद्वभुग्द्रिजः। -- . 
ततः सन्ध्यामुपासीत शुध्यते तदनन्तरम्‌ ।।३३. 
चान्द्रायणं नवश्राद्धः पराको मासिकेन तु। 
पक्षत्रयेऽपि Hes: स्यादेकाहं पुनरान्दिके | 

अत उध्वं न दोपः स्याच्छट्कस्य वचनं त(य)था ॥३४ 
सतरेविप्रहतानां च श्श्रङ्गिदं प्रिस रीस्डपेः | 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ॥३९ . 
see पिण्डदानं च विप्रेभ्यो यच्च दीयते | | 
नोपतिष्ठति तत्सवंमन्त रिक्षे.प्रळीयते ॥३६ . * 
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९४१२ ` लघुशद्वस्ऱतिः | 


नारायणवलिः कार्यों लोकम्रहभयान्नरेः | 

तथा यस्य भवेच्छ यो नान्यथा वा5न्रवीन्मनुः fae 
गोभूदिरिण्यहरण क्षेत्रापणगुहस्य च | 

यमुद्दिश्य त्यजेत्माणांस्तमाहुब्रेह्मघातकम्‌ ॥३८ 

उद्यताः सह धावन्त एककार्यज्ववस्थिता: | 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सर्व ते ब्रह्मघातकाः ।।३६ 
बहूनामेत्रकःयपु यद्येको ममघातक: | 

सर्व ते शुद्विमि(स्‌,च्डुन्ति स एको ्रह्मचातकः ।।४० 
महापातकरुंस्पर ज्ञानमेव विधीयते | 

संपपरस्तु यदा भुङक्त TED’ सांतपनं च रेत्‌ ॥४१ 
चाण्डाळभाण्डसंस्पृष्टं वापीकूपगतं जलम्‌ | 
ग्रोमूत्रयावकाह्वार खिरात्रेण विशुध्यति ।।४२ 
चाप्डालघटमध्यस्थं यस्तोयं पिबति द्विजः । 
तरक्षणारक्षय(क्षिप)ते यस्तु प्राजापर्‍यं समाचरेत्‌ ॥४३ 
यदि न क्षिपते तोयं शरीरे यस्य जीयति | 
प्राजापत्यं न दातव्यं FSH =D) सांतपनं War ॥४४ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः | 

तद्ध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ivy 

यस्य चाप्डालि(ी) संयोगो भवेत्कश्चि(त्कचि)दकामतः | 
'तस्य सांतपनं कृच्छ' समृतं श॒ुद्धयथमात्मनः lve. 
चाण्डालोदकसंस्पृष्टः नात्वा विप्रो विशुध्यति । 
तेनेबोच्छिए्टरुस्पष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।४७ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by | | 





डालघटजलपा नमौषवदानादिकर्मणि-गोमृतेदरोषाभावः: , १४१३ . 


आजानु स्लानमाजं स्यादानाभेश्च व्रिशोधनम्‌। . - 
अत ऊध्व त्रिरात्रं स्याच्छरीरस्पर्शने मटम्‌ ॥४८. 
रजस्वला तु GIN श्वानचाण्डालवायसे: | ` 
तावत्तिष्ठेन्निराहारः(रा) ख्नात्वा कालेन. शुध्यति vs 
अस्थिअङ्गं Tai कृत्वा चाण्डालस्य च च््ेदनम्‌ | 
पातनं ST THA मासाध व्याप(याव)कं चरेत्‌ ॥५० 
यवसस्त्राववोटव्यो यावद्वोहेत GETS (१) | 
तद्वर्णा च सुगां दत्वा ततः पापात्प्रयुच्यते ।।५९` 
हले वा शकटे चेव cas यो नियोजयेत्‌। 
प्रयवाये BAIA ततः प्राप्नोति गोवधम्‌।॥।५२ ° 
अतिवाह्यातिदोहाभ्यां नासिक्राभेदने तथा | 
नदोपवंतसंरोधे पादोनं ब्रतमाचरेत्‌ LS . 
एकं च बहुभिः कश्चिद्देवादूव्याप।दितं कचित्‌ | .... 
कुच्डपादं तु हत्यायाश्चरेयुस्ते प्रथक्एृथ क॥५४ `` 
एकपादं चरेद्रोधे st पादौ वन्धने चरेत्‌ । 
योक्त्रे च पादहीनं स्याचरेत्सव निपातने Ly 
रोमाणि प्रथमे पादे द्वितीये च (चा) श्मघातनम्‌ | 
. maa शिखा धार्या सशिखं तु निपातने us 
केशानां रक्षणार्थाय द्विगुणं ब्रतमाचरेत्‌ | 
द्विगुणब्रते समादिष्ट डविगुणे(णा)दक्षिणा भवेत्‌ ॥५७ 
राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रुत: | 
अकृत्वा वपनं तेषां प्रायश्चित्तं न विद्यते ।।५८ 
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१४१४ . लघुशद्घस्मृतिः | र 


अन्येषां नखकर्णानां बाहोनिर्माचने तथा | 
सायं संगोपनार्थाय न दुष्येद्रोधवन्धयो: ।।५६ 
यन्त्रिते गोचिकित्साया मृढगर्भाविमोचने । . 
यत्ने कृते विपद्यत प्रायश्चित्त न विद्यते ॥६० 
आपधं स्नेहमाहारं दत्तं गोब्राह्मणाय च । 

यदि कश्चि(काचि)द्विपत्तिः स्यात्प्राय श्चित्तं न विद्यते ॥६१ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा | 
कुवन्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥६२ ` 
बाळरत्मन्त्ृशाहे तु प्रेतत्वं यदि TEA | 

सद्य एव विशुद्धिः स्यान्नाशोचं नेव सूतकम्‌ ॥६३ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचुडान्नेशिकी स्मृता | 
facet तु ब्रतादेशा दृरारात्रमतः परम्‌ ।।६४ 
अहस्त्व दत्तकन्याया Teg च विशोधनम्‌ | 
कुवन्नेचाशनौ यात मातुळश्रोत्रिये यथा Wey 
ज्येष्ठो भ्राता यदा ठिष्ठेदाधानं नेव कारयेत्‌ | 
अनुङ्गातस्तु कुर्वीत Weert वचनं यथा ॥६६ 
आममांसं घृतं क्षा द्रं स्नेहाश्च फळसंभवा: | 
म्लेच्छभाण्डस्थिता ह्येते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥६७ | 
दिवा कपित्थच्छायासु रात्री दधिशमीषु च | 
धात्रीफलेषु सप्तम्यामळद्ष्मीवसते सदा ।।६८ 
स(शू)पवातनखाम्रान्तकेशबन्ध|प?टोदकम्‌। 
साजनीरेणुतंस्पशा हन्ति पुण्यं दिवाक्कतम्‌ és 
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मृताशो चमर्धवाससो जपहोमार्दिक्रियाणां निन्दा |. १४१४ 


अधेवासास्तु यः कुर्याजपहोमक्रिया द्विज: | 
तत्सव राक्षस विद्यादूब॒हिजानु च यत्कृतम्‌ iso 
यत्र यत्र च संकीण पश्यत्यात्मन्यसंशयम्‌ | 
तत्र तत्र तिळेदमो गायत्र्यावतनं तथा ॥७१ 
इति लघुशद्ठरसतिः | 
3 तत्सत्तू | 





॥ अथ ॥ 


“ll शाडूखस्ग्यतिः ॥- 


€३००४१००॥०६१० 
et COCO Cd 


॥ श्रीगणेशाय नसः ॥ 


॥ प्रथमोऽश्यायः ॥ . 
अथ ब्राह्मगादीनां कमेवर्णनम्‌। 
स्वम्भुवे नमस्कृत्य सष्टिसंहारकारिणे। 
चातुवेण्येहिताथ-य राः शाख्जमथाकरोत्‌॥१ 
यजञनं याजनं दानं तथेवाध्यापनक्रियाम्‌ । 


प्रतिम्रहथ्वाध्ययनं विप्र: कर्मा णि कारयेत्‌, 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१११६ sR 
दानमध्ययनञ्चेव यजनच्च यथाविधि | 
क्षत्त्रियस्य तु वेश्यस्य कर्मेदं प रिकी तितम्‌ ॥३ 
क्षत्त्रियस्य विशेषण प्रजानां परिपाळनम्‌ | | | 

क्ृषिगो (गो)रक्ष(क्ष्य)वाणिज्यं वेश्यस्य (विशाश्च) परिकी तितम्‌ iy 
शूद्रस्य डिजशुश्रूपा सबशिहपानि चाप्यथ | | 
क्षमा सत्यं दमः शौचं सर्दपामविशेषतः ।।५ | 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः | 
तेषां जन्म द्वितीय" तु विज्ञेयं मोल्िवन्धनम्‌ ile 
आचार्यरतु पिता प्रोक्तः सावित्री जननी तथा | 
न्रह्मक्षत्वविशाळ्चेव मौञ्जिवन्धनजन्मनि ।।७ 
वृत्त्या शूद्रसमास्तावद्विज्ञेयास्‍्ते विचक्षणः | 
यावद्वदेन जायन्ते द्विजा ज्ञयारततः परम्‌ ।।८ 






इति शाद्वीये धमेशास्रे प्रथमोऽध्यायः | 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
MATA aL संस्कारवर्णनम्‌ | 


गर्भस्य स्फटताज्ञाने निपेकः परिकीर्तित: | 
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sara: ] म ब्राह्मणादीनां संस्कारवर्णनम्‌ । Wits 


पष्ठेडटमे बा सीमन्तो जाते वे जातकर्म च | 
अशौचे तु व्यतिक्रान्ते नामकम विधीयते | 
नामघेयच्च कतेव्यं वर्णानाच्च समाक्षरम | 
माङ्गल्यं त्राह्मणस्योक्त क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ UR 
वश्यस्य धनसंयुक्त शूद्रस्य तु जुगुप्सितम्‌ । 
शर्मान्त ब्राह्मणश्योक्तं वर्मान्तं क्षत्रियस्य तु ॥३ 
धनान्तं चेव वेश्यस्य दासान्तं वान्त्यजन्मनः। 
चतुर्थे मासि कतव्यमा दित्यस्य प्रदशन म्‌ UY 
बष्ठेऽन्नप्रासनं मासि चूडा कार्या यथाकुलम्‌ | 
TUBA कततर्यं ्राह्मणस्योपनायनम्‌ Uk 
गर्भादेकाद रो राज्ञो गर्सात्तु द्वादशे विशः। “ 
घ.डशाव्दस्तु विप्रस्य द्वाविश: क्षत्त्रियस्य तु ॥६ 
विशतिः सचतुष्का च वश्यस्य परिकोर्तिता | 
नाभिभाषत सावित्रीसत <ध्य निव तयेत्‌ ite 
विज्ञातव्यास्त्रयो<प्येते यथाकालमएस्क्कताः | 
सावित्रीपतिता ब्रात्या: सर्वधमवहिप्कृताः Ne 
मौज्ञीवन्धो द्विजानान्तु क्रमान्मौञ्जी प्रकोर्तिता | 
मार्गवेयाघरवास्तानि कर्माणि 5ह्मचारिणाम्‌ Us 
पर्णपिप्पटबिल्वानां क्रमाइण्डाः प्रकी तिताः | 
कृणकेशललाटेस्तु (केशदेशललाटस्य) तुल्याः प्रोक्ताः क्रमेण तु॥१० 
अवक्राः सत्वचः सब नाग्निदःधास्तथंव च | 
FAAS, TAA कर्पासक्षौमोर्णानां यथाक्रमम्‌ ॥११ 
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"१४१८ ` राङ्खस्म्ृतिः | 


आदिमध्यावसानेषु भवच्छत्दोपळक्षितम्‌ | 
भक्षरय वरणं प्रोक्तं वर्णानामनुपूः शः ॥ १२ 


इति शाङ्खीये धमशास्तर द्वितीयोऽध्यायः। 








॥ अथ ठृतीयोऽध्यःयः ।। 
AMAA TACT aq | 

स vee: क्रिया कृत्वा वे इमस्मे प्रयच्छुति । 
उपनीय शुर: fied शिक्षयेच्छोचमादितः | 
MAA च संध्योपासनमेत्र च । 
श्वृतकाध्यापको यस्तु उपाध्यायः स उच्यते ॥१ 
साता पिता acta पूजनीयाः सदा नृणाम्‌ । 
क्रियास्तथा5फला: सवा यस्देतेऽनाद्रतास््जयः | 
प्रयतः कल्यमुत्थाय SAT हुतहुताशनः | 
gata प्रयतोभूत्वा (भत्तया) गुरूणामरि वादनम्‌ ॥२ 
अनुन्ञातश्र गुरुगा ततो5ध्ययनमाचरेत | 
कृत्वा Seats पश्यन गुरौ८द नमानतः॥३ 
ड्रह्माचसाने प्रारम्भे प्रणवच्च प्रकी तयेत्‌ | 
अनध्यायेष्दध्प्रयनं वजेयेच्च प्रयत्नतः ।।४ 
चतुददंशीं पश्चदशीमपष्टमीं राहुसूतकम्‌ | 
उल्कापात महीकम्पमाशौचं मामविएवम्‌॥६ 
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be ] ब्रह्मचर्याद्याचारवर्णनम्‌ । १४१६ 


| FAIA) सुरत घनसंघातनिस्वनम्‌। 

| वाद्यकोळाहळं युद्धमनध्पायान्‌ विवजयेत्‌ WE 

` नाधीयीताभियुक्तोउपि (यानगोनचन)गतः) प्रयल्लान्न च वेगतः | 
देवायतनद ह्मोकश्म शानशव सन्निघौ | 
भक्ष चर्य्यारतथा कुर्याद्‌ त्र झणपु यथाविधि is 
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः प्राश्नीयात्‌ NSLS: शुचि: | 
हितं प्रियं aa: कुर्यादहङ्कारविवर्जितः lc 
उपास्य पश्चिमां Best पू नयित्वा हुताशनम्‌ | 
अभिवाद्य गुरु पश्चाद्‌ गुरोबचनकृद्भवेत्‌ UNE 
गुरोः पूत्र समुत्तिष्टेचड्रयीत चरमं तथा | 
मधुमांसाञ्जनं श्राद्धः गीतं नृत्यञ्च वजयेत्‌॥१० 
हिसापबाइवाद्‌श्च {परापवादं च) ख्रीलीलां च विशेषतः । 
मेखलामजिनं दण्ड धा रयेच्च प्रय्ल्नतः | 
अध शायी भवे AA ब्रह्मचारी समाहितः ।।११ 
एवं कृत्य(त्रत)न्तु Silla वे इस्वी करणं Sw: | 

Tea ST धनं दत्त्वा (स्नायोततदनुज्ञया)स्नायाच्च तद्नन्तरम्‌।।१२ 


इति शाङ्कीये धमेशास्त्रे तीयोऽध्यायः | 


० \ 
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१४२० ' शाङ्खस्म्रतिः.। [ चतुर्धा- 
॥ अथ चतुर्थो-धयायः ॥ 
विवाहरुंस्कारवर्णनम्‌ | 
विन्देत विधिवद्भार्यामसमानापंगोत्रजाम्‌ | 
मातत: पञ्चमी चापि पितृतर्त्वथ सप्तमीम्‌ ॥१ 
ब्राह्मो देवस्तथेवाऽऽपेः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः | 
गान्धर्वो राक्षसञ्चव पेशाचश्चाष्टमोऽधमः ॥२ 
एते धर्मास्तु चत्वारः पूव विप्रे प्रकीर्तिताः | 
गान्धर्वो राक्षसश्चेच क्षत्त्रियस्य प्रशस्यते ॥३ 
अ(सं)प्राथितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकीतितः | 
यज्ञेषु ऋत्विजे देव आदायापस्तु Mee ॥४ 
प्रार्थितः संप्रदानेन प्राजापत्यः प्रकी टिंत: | 
आसुरे द्रविणादानाद्‌ गान्धवः समयान्मिथः lly 
राक्षसो युद्धहरणात्‌ पेशाचः कन्यकाच्छलात्‌ | 
तिस्रस्तु भार्य्या विप्रप्य द्वे भाय्ये क्षत्रियस्य तु ॥६ 
एकेव भार्या वेश्यस्य तथा शूद्रस्य कीर्तिता । 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया वेश्या ब्राह्मणस्य प्रकी तिताः the 
क्षत्त्रिया चेव वेश्या च क्षत्त्रियस्य विधीयते | 
वेश्येव भार्य्या वेश्यस्य शूद्रा शूद्रस्य कीतिता ॥८ 
आपद्यपि न कतेव्या शूद्रा भार्य्या द्विजन्मना | 
तस्यां तस्य प्रसूतत्य निष्कृतिन विधीयते ।।६ 


९ ¢ ति 
तपस्वी UMA स धमश्चतां वरः | 
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इध्याः ] ग्रहस्थामश्रमदर्णनम। १४२१ 


Wa शूद्रत्वमाप्नोति शूद्रश्राद्ध त्रयोदशे ॥१० 
नीयते तु सपिण्डत्वं येषां (शूद्र) श्राद्धः कुछोद्‌(अवः)गतम्‌ । 
सर्व शूद्रत्वमायान्ति यदि स्वर्गजितार्तु ते ॥११ 
सपिण्डीकरणं काय कुलजस्य तथा ध्र वम्‌ | 
श्राद्ध द्वादशक कृत्वा श्राद्ध प्राप्ते त्रयोदशे ॥१२ 
सपिण्डीकरणे चाह न च शूद्र(कथंचन)स्तथाहति | 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन शूद्रां भार्य्या' THAT ॥१३ 
पाणिर्म्राह्मः सवर्णासु णृह्णोयात्‌ क्षत्रिया UTA 
वेश्या प्रतोदमादद्याद्ददने त्वग्रजन्मनः॥१४ 

सा भाय्या या (गृह रक्षा)वहेद्ग्नि सा भार्य्यां या पतित्रता | 
सा भार्य्या या पतिप्राणा सा भार्य्या या प्रजावतो ।।१४ 
छाळनीया सदा भार्य्या ताड़नीया तथेव च । 
लालिता ताडिता चेव सन्नो श्रीर्भवति नान्यथा ॥१४ 


इती शाङ्कीये धमशास्तरे चतुर्थाऽऽ्यायः | 





।। पश्चमोऽष्यायः ॥। 
पंचमहायज्ञाः Tala मिणांप्रशांसा-अतिथिवर्णनम्‌ | 
'पश्चसूना गृहस्थस्य चुली पेषण्युपस्करः | 


चोदुकुम्भन्न तस्य पापस्य शान्तये ।| 
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“१४२२ शह्डस्मृःत: | 
पश्चयज्ञविधनञ्च Tel नित्यं न हापयेत्‌ । 
पञ्चयज्ञत्रिधानेन तत्पापं तस्य नश्यति ।।२ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पि तृयज्ञस्तथंध च | 
FRAN एृयज्ञश्च पश्च यज्ञाः प्रकीर्तितः Us 
होमो देवोवलिभोतः पित्र्यः पिण्डक्रियास्मृतः | 
स्वध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च नृयज्ञोऽतिपूजनम्‌॥४ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिञ्चेव तथा Ea: | 
TEAS प्रसादेन जवर्त्येते यथाविधि Uy 

` गृहस्थ एव यजते गृररथस्तप्यते तपः | 
दाता चव गृहस्थः स्यात्तस्माच्छ छो गृहाश्रसी ॥६ 
यथा Wat प्रभु स्रीणां वर्णानां ब्राह्मणो यथा | 
अतिथिस्तद्वदेवास्य गृहरथस्य प्रभुः wa: liv 





न ब्रतेनोपत्रासेश्च (न च यज्ञेः प्रथग्विधेः) धर्मण विविधेन च । 
नारी(राजा)स्वर्गमवाप्नोति प्राप्नोति पति(परिपाळनात)पूजनात्‌॥८ 
न स्नानेन न होमेन नेवाम्नि(परिचयेया,त३णात्‌। | 
ब्रझचारो दिवं याति स याति गुरुपूजनात्‌ ie 
नाग्नि(अति)शुश्रुपया क्षान्त्या aaa विविधेन च| . 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवजनात्‌ |।१० 
न भैक्षे(दण्डेने च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च । 
योगो (यतिः) सिद्धिमबाःनोति (योगेनाऽऽप्नोत्य नुत्तमाम्‌) 


मैथुनवजेनात्‌. 
यथा मैथुनवजनात्‌॥११ | 
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sam: ] पंचमहायज्ञाःगृहाश्रमिणां प्रशंसा-अतिथिवर्णनम्‌ १४२३: 


न यझैदेश्चिणाभिश्च वंहिशुश्रेषया न च | 
Tat स्त्रगमवाप्नोति तथा चातिथियरूजनात्‌ १२ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ग्रहस्थोडतिथिमागतप्‌ | 
आहारशयनाद्यन विधिवत्‌ परि(प्रति,पूजयेत्‌ 23 
सायं प्रातश्च जुहुयादग्निहोत्र यथाविधि | 
दृशश्च पौर्णमासश्च जुहुयात्र यथाविंधि ey 
यज्ैर्जा (यजेत)पशुवन्धेश्च चातुर्मास्थेस्तथेत्र | 
त्रेवार्पिकाधिकान्नेन पिवेत्‌ सोममतन्द्रितः ।।१५ 
दृष्टि वेश्वानरीं कुर्य्यात्तथा चाल्पधनो द्विजः | 

न भिक्षेत धनं शूद्रात्‌ सव्व दद्या(द्विक्षितम्‌ )दभी प्सितम्‌॥१६ 
वृत्तिन्तु न यजेद्विद्वानुख्विजं gaa तु | 

मेणा जन्मना शुद्ध (विधया च वृणीततम) विद्यात्‌ पात्रं वळीततम्‌।।१७ 
एतेरेव गुणेर्यक्त धर्मा जितघन तथा | 
याजयेत्तु (याजयीत) सदा विप्रो ग्राह्मस्तस्मात्‌ प्रतिम्रहः।।१८ 
इति शाङ्खीये धमशाञ्ज पञ्चमोऽध्यायः | 





॥ पष्ठोऽध्यायः ॥। 


अथत्रानप्रस्थ TH निरूपणंसन्यासधमंप्रकरणश्च | 
गृहस्थस्तु यदा पश्येट्ठळीप लितमात्मनः | 
अपत्यस्यंव चापत्यं तद्‌ऽरण्यं समाश्रयेत्‌॥१ |... 


/ 
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१४२४ शह्ठस्मृतिः । . .. ' 'षष्ठसो- 


gag दारान्निक्षिप्य तया वाऽनुगतो चनम्‌ | 
अग्नीनुपचरे न्नित्यं वन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥२ - 
यदाहारो भवेत्तेन पूजयेत्‌ पितृदेवता: | 

तेनेव पूज येन्नित्यमतिथि समुपागतम्‌ ॥३ . 
मामादःह्ृस्य चाश्नीयांदष्टी sary समाहितः ।. 
स्वाध्यायच्च सदा कुर्य्याज्जटाश्व विश्चयात्तथा Uy. 
तपसा शोषयेन्नित्यं स्वयञ्चेव कलेवरम्‌ | 
आद्रेवासास्तु हेमन्ते ग्रीष्मे पश्चतपास्तथा My 
प्राव्ृष्याकाशशायी स्यान्नक्ताशी च सदा भचेत्‌ ।. 
चतुर्थकालिको वास्यात्‌ स्यात्पष्ठकालिकःएव वा ॥६ 
कृच्छर्वाऽपि नयेत्‌ काळं ब्रह्मचय्य़च्च पालयेत्‌ | 

. एबं नीत्वा बने काळं द्विजो ब्रह्माश्रमी आग्रेत्‌ ॥७ . 
/ इति शाङ्कीये धर्मशाख्ने पष्ठोऽध्यायः। | 


॥ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथप्राणायामळक्षणंधारणध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ | 
कृत्वेष्टिं विधिवत्‌ पश्चात्‌ सदंवेदसदक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य द्विजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥१ 
विधूमे न्यरतमुसले व्यङ्गारे भुक्तवजने | | 
_ अतीते पादसम्पाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌॥२ `. 
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STA: | प्राणायामळक्षणं- धारंण-ध्यानयोगनिरूपणवर्णनम्‌ १४२५ 


सप्तागारांश्वरेद्धंद्धय(क्ष) भिक्षितं नानुभिक्षयेत्‌ । 

न व्यथत तथाऽलाभे यथा ळव्धन वतंयेत्‌। 
नाऽऽस्वादयेत्तथत्रान्नं नाशनोयात्‌ कस्यचिद्‌गृदे ।।३ 
मृण्मयाळावपात्राणि यतीनान्तु विनिदिशेत.। 

तेवां सम्मञनाच्छ द्विरद्धिश्वेब प्रकी तिता iv 


कौपीनाच्छादनं वासो विश्वुयादसख(व्यथ)श्वरन्‌ । 
` शून्यागारनिकेतः स्याद्यत्र सायं wet मुनि: ॥५ 

हृथिपूत॑ न्यसेत्‌ पादं वरूपून जळं पिवेत्‌ | 
सत्त्यपूतां Aalst मनःपूतं समाचरेत्‌ ।।६ 
चन्द्नेलिप्यतेऽङ्गं वा भस्सचुर्णेविगहितः। 
कल्याणमप्यकल्याणं तयोरेव A GAA Ah 
सवेभूतहितो मैत्रः समलोष्राश्मका्वन: | 
ध्यानयोगरतो नित्यं भिक्षुर्यायात्‌ (प्राप्नोति)परां गतिम्‌ ॥८ 
जन्मना यरतु निर्विणो मन्यते (मरणेन) च तथव च । 
आधिमभिवर्या धिभिश्चंच तं देवा त्राह्मणं विदुः॥६ 
अझुचित्वं शारीरस्य प्रियस्य च विपय्ययः | 
गर्भवासे च वसतिस्तस्मान्मुच्येत. नान्यथा ॥॥१०. 
जगदेतन्निराक्रन्दं नतु सारमनथकम्‌। | 
भोक्तव्यमिति नि(दिष्टो)विणो झुच्यते नात्र संशयः ॥११ 
प्राणायामेईहेहो पान्‌ धारणाभिश्च किलि्रषम्‌ । 
प्रत्याहारेरसत्सङ्गान्‌ ध्यानेनानेश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥१२ 
सठ्याह्ृति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 
त्रिःपठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।१३ 
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१४२६ ` शङ्ख af: | ` संप्रमो 
मंनसः संयमस्तज्शेर्धारणेति निगद्यते | 
संहारश्धन्द्रियाणाच्च प्रत्याहार: प्रकी तितः ।।१४ 
हृदयस्थस्य योगेन देवदेतस्य दर्शनम्‌ | 
ध्यानं प्रोक्तं प्रवक्षामि सवेस्माद्योगत. शुभम्‌ MLK 
हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्टिताः। | 
हृदि ज्योतींषि (सूयश्च)भूयश्च हृदि सव प्रतिष्टितम्‌॥१६ 
स्व देइमरणि कृत्वा Toa AUT | 
ध्याननिमथनाभ्यान्तु विष्णं पश्येदूत्रृदिस्थितम्‌ ॥१७ 
हृयकंश्वन्द्रमाः रूयः सोमो मध्ये हुताशनः | 
तेजोमध्ये स्थितं तत्त्वं तत्त्वमध्ये स्थितोऽच्युतः ।।१८ . 
श्रणोरणीयान्‌ महतो महीया नास्मास्य जन्तो न्निहितो गुहायाम्‌। 
हेजोमयं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥१६ 

वासुदेवस्तमोऽन्धानां प्रश्नो नेव जञायते | 

अज्ञानपटसंत्रीते रिः द्र्य विषयेप्सुभिः ।।२० 

एप व पुरुषोचिष्णुः्यक्तात्यक्तः सनातनः | 

एव धाता विधाता च पुराणोनिष्क्र्लः शिवः ।।२.१ 
वेदाहमेतं FOI महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ । 
मन्त्रेविदित्वा न विभेति मृःयोर्नान्यः पन्थाविद्यतेऽयनाय ॥२२ 

प्रथिव्यापरतथा तेजोवायुराकाशामेत्र च । 

पड्चमानि विजञानीयान्महाभूतानि पण्डितः ।।२३ 

चक्षुः श्रोत्रे MURS रसना घ्राणमेव च । 

ुद्धी न्द्रियाणि ज्ञानीयात्‌ पञ्च्चमानि शरीरके ।।२४ 
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याय: ] घारणादीनां लक्षणम्‌ ध्यानयोगनिरूपणच्च | १४१७ 


शब्दो रूपं तथा स्पर्शो रसो गन्धस्तथेव च | 
इन्द्रियस्थान्‌ विजानीयात्‌ पञ्चच विषयान्‌ बुधः ।।२५ 
हस्तौ पादावुपस्थः्च जिह्वा पायुस्तथेच च | 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चेव नित्यं (मस्मिन्‌) सति शारीरके ॥२६ 
मनो वुद्धिस्तथ्रेबा 55त्मा व्यक्ताव्यक्तं तथेव च | 
इन्द्रियेभ्यः पराणीह्‌ चत्वारि प्रवराणि च ॥ 
चतुविशत्यथेतानि तत्त्वानि कथितानि च | 
तथाऽऽत्मानं तद्व्यतीतं पुरुषं पश्चविशकम्‌ | 

तन्तु ज्ञात्वा विसुच्यन्ते ये जनाः साधुत्रत्तयः ॥२८ . 
इदन्तु परमं शुद्ध (गुह्य) मेतदक्षरसुत्तमम्‌ | 
अशब्दरसमस्पशमरूपं गन्धव जितम्‌ ॥२६ 

निदु :खमपुखं शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 

अजं निरञ्जनं शान्तमव्यक्तं ध्र वमक्षरम्‌ | 
अनादिनिधनं ब्रह्म चद्धिष्णो: परमं पदम्‌ । 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रम्रहवन्धनः ।।३० 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 
बालाग्रशतशो भागः कल्पितस्तु सहस्रधा ।।३१ 
तस्यापि शतशो भागाज्जीत्रः सूक्ष्म उदाहृतः ॥३२ . 
इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थभ्यश्च परं मनः । 

मनसस्तु परा बुद्विवुद्ध रात्मा तथा परः॥ 

महतः परमव्यक्तमत्यक्तात्‌ पुरुषः परः। , 

पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा रातिः ॥३३ 
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१४२८ 


“wg सर्वपु भूतेषु तिष्ठयबिरलः सदा | 
. दृश्यते त्वग्यया बुध्या सूक्ष्मया सृक्ष्मद्शिभिः ।।३४ 





शाङ्खस्प्रतिः | | : 


इति शाद्धीये धमशास्रे सप्रमोऽध्यायः। 





॥ अष्टमोऽध्यायः ॥ | 

अथनित्यनेमित्तिकादिस्तानानां ळक्षणवर्णनम्‌ | 
नित्यं नेमित्तिकं कामं क्रियाङ्गं मलकर्षणम्‌ | 
क्रिया्नानं तथा षष्ठं पोढा स्नानं प्रकीतितम्‌ ॥१. 
Bald: पुनरानह्‌। जप्या प्रिहवनादिषु | 
प्रातःस्नानं तदर्थ च नियस्रान प्रकीतितम्‌ ॥२ 
चण्डाळशवयूपाद्यं UI स्नानं रजस्वलाम्‌ | 
ख्नानानहस्तु यः alt स्नानं नमित्तिकं च तत्‌ ॥३ 
पुष्यस्नानादिकं स्नान दवज्ञविधिचोदितम्‌ | 
तद्धि काम्यं समुदिष्टं नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥४ . 
जप्तुकामः पत्रित्राणि अचिष्यन्देवताः पितुन्‌ | 
स्नानं समाचरेद्यस्तु क्रियाङ्गं तत्मकीतितम्‌ lk 
मलापकपणाथ तु स्नानमभ्यङ्गपूचकम्‌ | 
मलापकपणार्थाय प्रत्रत्तिरतस्य नान्यथा We 
सरित्सु देवखातेषु dag च नदीपु च । 
क्रियास्नानं समुदिष्टं स्नान तत्र महा क्रिया lw 
तत्र काम्यं तु कतेव्यं यथावद्विधिचो दितम्‌ | 


d 





“नित्य नेमित्तिकं चेव क्रियाङ्गं मलकषेणम्‌ ॥८ | 
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यः] ` क्रियाक्रानविधिवर्णनम्‌। र १४२६. 


तीर्थाभावे तु कतेव्यसुष्णोदकपरोदकः । 
स्नान तु बह्वितप्तेन तथेव परवारिणा ॥|६ 
शरीरशुद्वििज्ञेया न तु स्नानफळं छभेत्‌। 
अद्विर्गात्राणि शुध्यन्ति 'तीथस्नानात्फळं लभेत्‌ ।१० 
सरःसु देवखातेषु dag च नदीषु च । 
स्नानमेव क्रिया तस्मारस्नानात्पुण्यफळं स्मृतम्‌ ।।११ 
तीथ प्राप्यानुपङ्गेण स्नानं तीथ समाचरेत्‌ | 
स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥१२ 
सवतीर्थानि पुण्यानि पापघ्नानि सदा नृणाम्‌। 
परस्परानपेक्षाणि कथितानि मनीषिभिः ॥१३ 
स्व प्रस्रवणाः पुण्याः सरांसि च शिलोच्चयाः | 
नद्यः पुण्यास्तथा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः ev 

| यस्य पादौ च हस्तो च सनश्चेव सुसंयतम्‌ | 

. विद्या तपश्च कीतिश्च स त्तीथंफल्मश्नुते ।।१५ 

` नृणां पामकृतां तीथं पापस्य शमनं भवेत्‌ । 

- यथोक्तफलदँ तीथ भवेच्छ॒द्वात्मनां ome 

इति शाङ्कीये धमेशास्त्रेऽष्टमोऽध्यायः | 





॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ ` ` 
अथ क्रियार्नानविधिवर्णनन्‌ | 
fara प्रवक्ष्यामि यथावद्विधिपूवेकम्‌ | 
मृद्धिरद्धिञ्च कतव्यं शौ चमादौ यथाविधि ॥१ 
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१४३०; ` ` ; शद्चुस्सृतिः | . | 


जले निमग्न उन्मञ्य.उपस्प्रश्य यथाविधि | 
जळस्याऽऽचाहून कुयांत्तत्प्रव क्ष्याम्यतः परम्‌ | 
तीथ(जल)स्यावाहनं कुर्य्यात्‌ तत्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥२ 
प्रपद्य वरुणं देवमम्भसां पतिमूञ्जितम्‌। 

याचितं देहि मे तीथ सवपापापनुत्तये ॥३ 
तीथमावाह्‌यिष्यामि सर्व्वाघवि निषूदनम्‌ | 
सान्निध्यमस्मिन्‌ स्तोये च क्रियतां (भजत्व) 
रुद्रान्‌ प्रपद्ये वरदोन्‌ सर्व्वानप्सु पदस्तथा | 
सर्व्वानप्सु सदश्चेव प्रपद्ये प्रयतः स्थितः Uy 
देवमंशुमदं (देवमप्सुषदं)बह्ि प्रपद्यऽघ निषूदनम्‌ | 
आपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥।६ 
रुद्राश्वामिश्व AHA वरुणस्त्वाप एव च | 
शमयन्त्वाझ् मे पापं माञ्च रक्षन्तु AAT: ll 
इत्येव मुक्ता HAST स्ततः TASHA जले | 

आपो हिष्ठेति तिस्रभियथावदनुपू्वंशः | न्य 
हिरण्यवर्णति (वदेदग्निश्व)तिस्रुभिज्जगतीति चतस्रभिः | 
शं नो देवीति तथा शं न आप स्तथव च ।।८ 

इद्मापः प्रवहते (Paes) तथा मन्त्र सुदीरयेत्‌ | 

एबं सम्मानं कृत्वा च्छन्द्‌आषं्च देवताः ।।६ 

एवं मन्त्रान्समुच्चाय च्छन्दांसि त्ऋषिदेवताः | 
अघमषंणसूक्तश्च प्रपठेत्‌ प्रयतः सदा | 

छन्दोऽनुष्टप्‌ च तस्येव ऋषिश्चेवाघमषणः ॥१० . . 
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] आचमनविधिवर्णनम्‌ | | १४३१ 
देवता भाववृत्तश्च पापक्षये प्रकीतितः॥११ ` 

ततोऽम्भसि निमग्नः स्यात्ति पठेदघमर्षणम्‌ | 

प्रपद्यान्मूद्धनि तथा महाव्याहृतिभिरजेलम्‌॥ 

यथाश्वमेधः क्रतुराट्‌ सर्वपापापनोदनः | 

तथाऽघमषणं सूक्तं सवपापप्रणाशनम्‌ ॥१३ 

अनेन विधिना स्नात्त्रा स्नातवान्‌ धौतवाससा । 
न(ति)तवासास्तु (तीथती रमुपस्पृशेत)तीथनामानि संजपेत्‌ ।।१४ 
उद्कस्याप्रदानात्तु स्नानशाटीं न पीड्येत्‌ । 

अनेन विधिना स्नातस्तीथस्य फलमश्नुते ।।१५ 


इति शाह्ले धमंशास्त्रे नवमोऽध्यायः | 





॥ अथ दशमोऽध्यायः ॥ 


अथाचमनविधिवर्णनम्‌ | 

अतः पर प्रवक्ष्यामि शुभामाचमनक्रियाम्‌ | 

कायं कनिष्ठिकामूले तीथमुक्त मनीषिभिः ॥१ 

अङ्ुष्ठमूले च तथा प्राजापत्यं विचक्षणैः | 

अङ्गुल्यम्रे स्मृतं दि[दे]व्यं पित्र्यं तजनिमूळकम्‌ [के] ॥२ 
प्राजापत्येन तीर्थेन त्रिः प्राइनीयाज्जळं द्विजः | 

द्वि: प्रमृज्य मुखं पश्चात्खान्यद्भिः समुपस्एशेत्‌ ॥३ ` 
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१४३२ शङ्खस्म्रतिः | 


हृद्गाभिः पूयते विप्रः कण्ठगाभिस्तु भूमिपः | 
ताळुगाभिस्तथा वश्यः शूद्रः रप्रटा भिरन्तत: ॥४ 
अन्तजानुः शुचौ देशे प्राङ्‌ सुखः सुसमाहितः | 
उद्ङ सुखो वा प्रयतो दिशश्चानचलोकयम्‌ Ik 
अद्भिः समुद्धृताभिस्तु हीनाभिः फेनवुद्वुदेः | 
वह्निना चाप्यतप्राभिरक्षारामिरुपस्प्र॒शोत्‌ ॥६ 
तजन्यहुठयोगेन स्प्रशेन्नासापुटट्टयम्‌ | 
अङ्कुष्ठमध्यायोगेन स्परशेन्नत्रद्ठयं ततः ।।७ 
अङ्कु्ानामिकाभ्यां तु श्रवणो समुपस्प्रशेत्‌ | 
कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन स्प्रशारस्कन्धट्टयं ततः UC 
सर्वासामेव योगेन नाभि च हृदयं तथा | 
GEMS तथा मूर्ध्नि एप आचमने विधि: ॥६ 
त्रिः प्राश्नीयाद्यदम्भस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च भवन्तोत्यनुशुश्रम ।।१० 
गङ्गा च यमुना चेव प्रीयेते परिमाजनात्‌ | 
AMAT प्रीयेते ws नासापुटद्वये ॥११ 
we लोचनयुग्मे तु प्रीयेते शाशिभास्करो | 
कर्णयुग्मे तथा Ws प्रीयेते अनिळानळो ॥१२ 
षकन्धयाः स्पर्शनादश्य प्रीयन्ते Basaran: | 

` yest: संस्पशनादस्य प्रीतस्तु FEIT भवेत्‌ ॥१३ 
विना यज्ञोपवीतेन तथा सुक्तशिखो द्विजः 
अप्रक्षालितपाद्स्तु आचान्तोऽप्यशुचिभवेत्त।।१४ 
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ti) | |` | 


serra: ] अघमपंणविधिवर्णनम्‌ | _ १४३३ 


ु 


बहिर्जानुरुपस्प्रश्य एकहस्तार्पितेजलेः | 
सोपानत्क(समलाभि)स्तथा तिष्ठन्नव झुद्विमवाप्नुयात्‌॥१५ 
आचम्य च पुराप्रोक्तं तीथसंमाजन तु यत्‌ । 
उपसुरोत्ततः पश्चान्सत्रेणानेन धमतः ।।१६ 
अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः | 
त्वं यज्ञस्त्वं वषटकार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ ।।१७ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्याभिस्ुखो जलम्‌ | 
उढु त्यं जातवेदसमिति मन्त्रणः निक्षिपेत्‌ ।।१८ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्ययोश्च -द्विजातिषु | 
gat संध्यां जपं स्तिष्ठेदासीनः पश्चिमां स्तथा URE 
ततो जपेत्पवित्राणि पवित्र वाऽथ शक्तितः | 
क्रपयो दीघसंध्यत्वादी घंमायुरवाप्नुयुः ।२० 
सबेवेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ | 
येपां जपेश्च होमश्च पूयन्ते मानवाः सदा UR? 

` इति xq TARTS दशमोऽध्यायः | 


॥ अथ एकादशोऽःयायः ॥ 
अथाघमपषेणविधिवर्णनम्‌। 
HANI देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः | 
सावित्यश्व A 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्व सावित्र्यश्व AAT च ।।१ 
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१४३४ ` शाङ्स्ट्रतः।` - ` [ ठ्वादशो | 
=a [त्रि] fas’ द्रुपदा चव स्तोमानि व्याहृतिस्तथा। 

` ” ` भारुण्डानि च सामानि गायत्री चौशनं [त्र्यौशनसं] तथा॥२ 
पुरुषत्रत॑ च भाषं च तथा सोमत्रतानि च | | 
अब्डिङ्ग बाहस्पत्यं च वाक्‍्सूत्रमसरतं तथा ॥३ 
शतरुद्रीयमथवशिरस्ञ्रिसुपण' महात्रतम्‌ | 
गोसूक्तमश्वसूक्तं च इन्द्रसूक्त च सामनी ॥४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अस्ित्रतं वामदेवत्रतं च | 
एतानि गीतानि पुनन्तिजन्तूञ्जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌ It 


५ 


इति शाङ्घ धमंशास्त्रे एकादशोऽध्यायः | 





॥ द्वादशोऽध्यायः ।। 


अथ गायत्रीजप विधिवर्णनम्‌ । 
इति वेद्पवित्राण्यभिहितानि, एभ्यः सावित्री विशिष्यते ॥१ 
नास्त्यघमषणात्परमन्त्ले ।।२ 
न सावित्र्या समं जप्यं न न व्याह्ृतिरूमं हुतम्‌॥३ 
कुशामय्यामासीनः कुशोत्तरीयवान्कुशप वित्रपाणिः प्राङ सुखः 
सूर्याभिमुखो वाऽक्षमाळामुपादाय देवताध्यायी जपं कुर्यात्‌ ॥४ 
सुचर्णमणिसुक्तास्फटिकपद्माक्ष्रद्राक्ष पुत्रजी वकानामन्यतमेना- 
ऽऽदाय मालां कुर्यात्‌ lk | कनक 
कुशग्रन्थि कृत्वा. वामहस्तोपयमेर्वा गणयेत WE ~~ --` 
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ऽध्यायः ] गायत्रीजपफलं, गायत्रीहोमादभीष्टसिद्धिवर्णनच्च १४३५ 
आदो देवता श्रषिच्छन्दः स्मरेत्‌ ॥७ 
ततः सप्रणत्रां सव्याहृतिकामादावन्ते च शिरसा गायत्रीमावतयेत्‌ 
अथास्याः सविता देवता, ऋृषिविश्वामित्रो गायत्री छन्द: US. 
उकारः प्रणवाख्यः ॥१० 
36 भूः। 3४ भुवः | ३» स्वः। ३ महः । ३८ जनः। ॐ तपः | 
34 सत्यमिति व्याहृतयः ।॥११ 
ओमापो च्योतीरसोऽसृतं रह्म भूभुवः स्वरोमिति शिर: ॥१२ 
भवन्ति चात्र AAT: ।।१३ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 
ये जपन्ति सदा तेषां न भयं विद्यते कचित्‌ lige 
शतं जप्त्वा तु सा देवी दिनपापप्रणाशिनी | 
सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥१५ 
दशसहस्त्र' जप्त्वा तु सवकल्मषनाशिनी | 
सुत्र्णस्तेयकद्ठिप्रो त्रह्महा गुरुतल्पगः ॥१६ 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजाप्यान्न संशयः | 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः lee 
अहोरात्रङ्गतात्पापात्तरक्षणादेव मुच्यते | 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥१८ ` 
अपि श्रणहनं मासात्पुनन्त्यह्रहः कृताः 
हुता देवी विशेषेण सवकामप्रदायिनी ॥१६ 
सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला | | 
शान्तिकामस्तु जुहुयात्सावित्रीमक्षतः शुचिः ॥२० 
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१४३६ शङ्घस्मतिः | a | 
हन्तुकामो5पमृत्युं च घृतेन जुहुयात्तथा | | 
श्रीकामस्तु तथा पद्म विल्वे: काथ्वनकामुकः ।।२१ 
ब्रह्मनचेसका मस्तु पयसा बहुयात्तथा | 
घृतप्छुतस्तिलेबहि जुहुयात्सुसमाहितः ।।२२ 
गाय3्ययुतहोमाच्च सर्वपापे: प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्यः प्रमुच्यते ।।२३ 
अभीष्टं लोकमाप्नोति प्राप्नुयात्काममीप्सितम्‌ | 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ।।२४ 
गायत्र्या परमं नास्ति दिवि चेह च पाबनम्‌। 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां नरकार्णवे ley 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्यं त्राणो नियतः शुचिः । 
गायत्रीजाप्यनिरतं हव्यकव्येषु भोज येत्‌ ।।२६ 
तस्मिन्न तिष्ठते पापमवूविन्दुरिव पुष्करे ।।२७ 
जपे[प्ये]नेव तु संसिध्येदू ब्राह्मणो नात्र संशय: | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्भित्रो ब्रह्मण उच्यते ।।२८ 
उपांशु स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः Wa: | 
नोचेजपं बुधः कुर्यात्सावित्र्यास्तु विशेषतः ।।२६ 

' सावित्रीजाप्य निरतः स्वग,माप्नोति मानवः | 
गायत्रीजप्यनिरतो मोक्षोपायं च विन्दति ।।३० 
तस्मार्सवप्रयत्नेन स्नातः प्रयतमानसः | 
गायत्रीं तु जपेद्धक्त्या सवेपापप्रणाशिनीम्‌ UR 

इति Mg THATS द्वादशोऽध्यायः | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ऽध्यायः ] १४३७ 


| \ 
॥ त्रयोदशोऽध्यायः ।। 

अथ तर्पणविधिवर्णनम्‌ | 
स्नातः कृतजप्यस्तरनु प्राङ मुखो 
दिव्येन तीर्थन देवानुदकेन तर्पयेत्‌ lle 
अथ तर्षणविधिः ॥२ 
36 भगवन्तं शेषं तपयामि ।।३ 
काळाग्निरुट्रं तु ततो रुक्मभौमं तथेव च | 
AWA ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तकम्‌ ।।४ 
जम्बूद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ | 
गोमेइतुष्करे AG SHIA च ततः परम्‌ Ik 
Mat ततः स्वधामानं ततो हिरण्यरोमाणं 
ततः कल्पस्थायनो लोकांस्तपयेत्‌ ॥६ 
VAM TH ततः क्षीरोदं ततो Fars तत इक्षूदं ततः 
eed aa इति सम्रसमुद्रकं प्रत्यृचं पुरुरसु क्तनोद्‌का- 
Bates, पुःपाणि च तथा भक्तया ॥७ 
अथ कूतापसञ्योद क्षिणासुखोऽन्तर्जानुः पित्र्येण 
fant यथाश्राद्ध प्रकाममु रक्त दद्यात्‌ ॥८ 
सौवर्णेन पात्रेण राजतेनोदुम्वरेण खड्गपात्रेणान्य 
पात्रेण वोद्क पितृतीथ '्रशन्दद्यात्‌॥६ 
पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय माओे पितामह्ये 
प्रपितामह्यं मातामहाय [१] प्रमातामहाय मात्रे [१] 


मातामह्ये प्रमातामह्य सप्तमात्युरुषात्पिठ॒पक्षे यावता नाम 
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"१४३८ शाङ्कस्म्रतिः | [ चतुदंशो 
जानीयात्पितृपक्षाणां तपणं कुत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां 
तर्पण कुर्यात्‌ ॥१० 
माठ्पक्षाणां तर्पण कृत्वा संवन्धिवान्धवानां कुर्यात्‌ ; 
तेषां कृत्वा सुद्रदां Fate ॥११ 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ।।१२ 
विना रोप्यसुवर्णन विना ताम्रतिलेन च | 
विना दभश्च मन्त्रश्च पितृणां नोपतिष्ठते ॥१३ 
सोवर्णराजताभ्यां च खड्रोनोदुम्बरेण च । 
द्त्तमक्षय्यतां याति पिठृणां तु तिलादकम्‌ ॥१४ 
हेम्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह | 
तदप्यक्षय्यतां याति पितणां तु तिलोदकम्‌ ॥ १५ 
कुर्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्यनोदकेन वा | 
'पयोमूलफलर्बाउपि पितणां प्रीतमाहवन्‌॥१६ 
स्नातः संतपणं कृत्वा पिठृणां तु तिळाम्भसा | 
पिठ्यज्ञमवाप्नोति प्रीणाति च पितृंस्तथा ।।१७ 

इति xg धमेशास्रे त्रयोदशोऽध्यायः | 


oo 





॥ अथ चतुदृशोऽध्यायः ॥ 
अथ श्राद्ध ब्रा्मणपरीक्षावर्णनम्‌ । 
ब्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कमंणि धमवित्‌। 
पित्र्ये कमणि संप्राप्ते युक्तमाह मा परीक्षणम ॥९ 
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| serra: ] श्राद्ध वज्यत्राह्मणा: 5 पडक्तिपावनत्राह्मणनिरूपणम १४३६. 


| ब्राह्मणा ये विकमंस्या बेडालन्रतिकास्तथा | 

| ञनाङ्गा अतिरिक्ताङ्गा ब्राह्मणा: पङ्क्तिदूषकाः ।।२ 

| गुरूणां प्रतिकूळाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये | 

| गुरूणां त्यागिनश्वेव ब्राह्मणाः पङ्क्तिदूषकाः ।।३ 
अनध्यायेष्वधीयानाः शौचाचारविवजिताः। 
शूद्रान्नरससंपुष्टा त्राह्म गा पङ्क्तिदूषकाः ly 
षडङ्गवित्तिसुपर्णो बह ब्रचो ज्येष्ठसामगः | 

त्रिणाचिकेतः पः्चारिर््राह्मणाः पङ्क्तिपावनाः ।।५ 

| ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः | 
ब्रह्मदेयापतियश्र त्राह्मणा: पङ्क्ति पावनाः ।।६ 
AGI यश्च साम्नां यश्चापि पारगः | 

| अथर्वाङ्गिरसो उध्येता ब्राह्मणः पङ्क्तिपावनः ॥७ 

नित्यं योगरतो विद्वान्समले ष्टाश्मका“बनः | 
ध्यानशीलो यतिदविंद्वान्त्राह्मण: पङ्क्तिपावनंः ।।८ 
द्वौदेंवे प्राइमुखो त्रीन्वा fist चोदङ मुखांस्तथा | 
भोजयेद्विविधान्विप्रानेकेकमुभयत्र वा ॥६ 
भोजयेदथवाऽप्येक ब्राह्मणं पङ्क्तिपावनम्‌ | 
दवे कृत्वा तु नेवेद्य' Target तु तत्क्षिपेत्‌ ॥१० 
उच्छिष्टसंनिधी काय पिण्डनिवपणं बुधेः | 
अभावे च तथाकायम प्रिकाय यथाविधि ॥११ 

| श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोधविविजितः। 

उष्णमन्नं दविजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥१२. 
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शह्डस्मृति: | [ पभ्चदशो- | 


अन्यत्र पुष्पमूलेभ्यः पीठकेभ्यञ्च पण्डितः | 
भोजये द्विविधान्विप्रान्गन्धमाल्यसमुज्ज्बलान्‌ ।।१३ 
यस्क्रिचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव वा | 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिण्डमूले कदाचन ॥१४ 
उप्रगन्धान्यगन्धानि चेत्यत्रक्षभवानि च | 
पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवर्णानि यानि च ॥१५ 
तोयोद्धवानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः । 
अर्णासूत्र प्रदातव्यं कार्पासमथवा नवम्‌ ॥१६ 
दशां विवजेयेत्प्राज्ञो यद्यप्यहतवस्त्रजाम्‌। 

घृतेन दीपो दातव्यस्तिटतेळेन वा पुनः ।।१७ 
धृपाथ UNIS TNE घृतयुक्तं मधूत्कटम्‌ | 
चन्दन च तथा दद्यारिपिष्टा च कुड कुम शुभम्‌ ॥१८ 
भूतृणं सुरसं शिग्र पालकं सिन्धुक तथा। 
कूष्माण्डालाबुवार्ताकको विदरांश्च वर्जयेत्‌ LE 
पिप्पलीं मरिचं चेव तथा वे पिण्डमूळकम्‌ | 

कृतं च लवणं सव बंशाग्र' तु विवजयेत्‌॥२० 
राजमाषान्ससूरांश्च कोद्रवान्कोरदूषकान्‌ | 
लोहितान्वृक्षनिर्यासान्‌ श्राद्धकमणि THAT NR? 
आ्रमामळकी मिक्ष मृद्ठदीकाद्घिदाडिमान्‌ | 
विदार्यश्चेव रम्भाद्या दद्याच्छाद्ध प्रयत्नतः ॥२२ 
घानाळाजे मधुयुते सक्तूडशाकंरया सह | 
द्द्याच्छाद्ध प्रयत्नेन श्वङ्गाटकविसेतकान्‌॥२३- 


॥. 


ऽध्यायः | श्राद्वप्रकरणत्रर्णनम्‌ । १४४१ 


भोजयित्वा द्विजान्भक्तया स्वाचान्तान्दत्तदक्षिणान्‌ | 
अभिवाद्य पुनविप्राननुत्रज्य विसर्जयेत्‌ ॥२४ 
निमन्त्रितस्तु यः श्राद्ध मैथुन सेवते द्विजः | 
श्राद्ध दत्त्वा च भुत्तवा च युक्तः स्यान्महतेनसा ।।२५ 
काळशाक Alene मांसं वाध्रीणसस्य च | 
खड्गमांसं तथाऽनन्तं यमः प्रोवाच धर्मवित्‌ URE 
यद्ददाति Was प्रभासे पुष्करे तथा | 
प्रयागे नेमिषारण्ये सबंमानन्त्यमश्नुते ।।२७ 
गङ्गायमुनयोस्तीरे पयोष्ण्यामरकण्टके | 
नमंदायां गयातीरे सवेमानन्त्यसझुच्यते ॥२८ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भ्रगुतुङ्ग महालये | 
सप्ततेण्यषि कूपे च तद्प्यक्षय्यसुच्यते ।।२६ 
म्लेच्छदेशे तथा रात्रौ संध्यायां च विशेषतः | 
नश्राद्धमाचरेत्प्राज्ञो म्लेच्छदेशे न च ब्रजेत्‌ ॥॥३० 
। हस्तिच्डायासु यदत्तं यदत्त राहुद्शेने । 
' विपुवलयने चेव सर्वमानन्त्य सुच्यते ॥।३१ 
्रोष्ठपद्यामतीतायां सघायुक्तां त्रयोदशीम्‌ | 
_ प्राप्य श्राद्ध तु कतव्यं मधुना पायसेन वा ॥३२ 
प्रज्ञा पुष्टि यशाः स्वगमारोग्यं च धनं तथा | 
नृणां श्राद्ध: सदा प्रीताः प्रयच्छन्ति पितामहाः ॥३३ 
इति शाङखे धमंशास्रे चतुद्‌शोऽध्यायः | 
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१४४२ शङ्खस्प्रतिः । [ पञ्चदशो- 
॥ पश्चदशोऽध्यायः II 


अथ जननमरणाशौचवर्णनम्‌ | 


'जनने मरणे चेव सपिण्डानां द्विजोत्तमः | 
त्यहाच्छुद्वधिमवाप्नोति योऽग्निवेदसमन्वितः Ng 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवतते | 
नामधारकविप्रस्तु दशाहेन विश्युध्यति ।।२ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण झुध्यति | 
मासेन तु तथा शूद्र: शुद्धिमाप्नोति नान्तरा ॥३ 
रात्रिभिर्मासतुल्याभिगेभस्त्रावे विशुध्यति | 
अजातद्न्तवाले तु सद्यः शौचं विधीयते ॥४ 
अहोरात्रात्तथा आुद्धिर्वाले त्वकृतचुडके | 
तथेवानुपनीते तु त्याच्छु॒ध्यन्ति वान्धवाः (Ik 





अनूढ़ानां तु कन्यायां तथेव शूद्रजन्मनाम्‌ | 
अनूढ़ मायः शूद्रस्तु पोडशाद्वत्सरात्परम्‌ ।।६ 

मृत्यु समधिगच्छ्चचन्मासात्तस्यापि वान्धवाः । 
शुद्धि समभिगच्छयुर्नात्र कार्या विचारणा ।।७ 
पितृवेश्मनि या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता । . 
तस्यां मृतायां नाशोचं कदाचिदपि शाम्यति ।।८ 
हीनवर्णा तु या नारी प्रमादात्प्रसचं ब्रजेत्‌ | 
प्रसवे मरणे तज्ञमाशौचं नोपशाम्यति US 
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Sar: | अशौचप्रकरणवर्णनम्‌ | १४४३ 


समानं खल्वशोचं तु प्रथमेन समापयेत्‌। 
असमानं द्वितीयेन धमराजवचो यथा ॥१० 
देशान्तरगतः श्रुत्वा कुल्यानां मरणोद्धवो । 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाइुचिभेवेत्‌ ॥११ 
अतीते दशारात्रे तु त्रिरात्रमझुचिभवेत्‌ | 

तथा संवत्सरेऽतीते ख़ौन एव विशुध्यति ।।१२ 
अनोरसेषु FAY भार्यास्वन्यगतासु च | 
परपूर्वासु च aly ्यहाच्छुद्विरिहेष्यते ।।१३ 
मातामहे. व्यतीते तु आचार्य च तथा सृते | 
गृहे दत्तासु कन्यासु मृतासु च ज्यहस्तथा ॥१४ 
निवासराजनि प्रेते जाते दो हित्रके गृहे | 
आचायपत्नीपुत्रेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १५ 

मातुले पक्षिणीं रात्रि शिष्यत्विग्बान्धवेषु च | 
सन्रह्मचारिण्येकाहमनूचाने तथा मृते ।।१६ 
एकरात्रं त्रिराञं च पड्रात्रं मासमेव च | 

शूद्रे सपिण्डे वर्णानामाशोचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१७ 
्रिरात्रमथ षड्राशं पक्षं सासं तथेव च | 

वश्ये सपिण्डे वणानामाशो चं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥१८ 
सपिण्ड क्षत्त्रिये शुद्धिः पड़ाजं ब्राह्मणस्य तु | 
वर्णानां परिरिष्ट्रानां द्वादशाहं विनि दिशेत्‌ ॥ १६ 
सपिण्डे ब्राह्मणे वर्णाः सवं एवाविशेषतः | 
दशरात्रेण शुध्येयुरित्याह्‌ भगवान्यमः ।।२० 
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१४४४ शङ्चसम्तिः | [ पोडशो- 
श्रग्वग्न्यनशनाम्भोभिम्ट तानामात्मघातिनाम । 
पतितानां च नाशोचं शास्तनविद्युद्धताश्च ये ॥२१ 
यतित्रतिब्रह्म चारिनृपकरारुकदी क्षिताः | 
नाशोचभाजः कथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥२२ 
यस्तु भुङक्ते पराशाचे वर्णी सोऽप्यशुचिभवेत्‌ | 
अशोचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनी पिसिः ।।२३ 
पराशोचे नरो भुक्तत्रा कृमियोनौ प्रजायते | 
भुक्तवाऽननं भ्रियते यस्य तस्य योनो प्रज्ञायते ।।२४ 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च | 
प्रेतपिण्डक्रियावजेमाशौचे विनिवतंते ।।२५ 

इति शाङ्के TARTS पश्चदशोऽध्यायः | 





॥ अथ पोडशोऽध्यायः ।। 
अथद्रव्यशुद्विः मृण्मयादिपात्रशुद्धिवणनम्‌ | 
मृण्मयं भाजनं सव पुनः पाकेन शुध्यति । 
मं पुरीषेश्व छ्ीवनेः पूयशो णितेः ॥१ 
संस्पुष्ठ नव शुध्येत पुनः पाकेन मृण्मयम्‌ | 
एतेरेव AAT eas ताम्रसौचर्णराजतम्‌ ॥२ 
शुध्यस्यावतितं पश्चाद्यथा केवलाम्भसा | 


आम्लोदफेन 
रकेन ताम्रस्य सीसस्य त्रपुणस्तथा |S 
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:] द्रव्यशुद्धिः सन्‍्मयादिपात्रशुद्धिवर्णनम | १४४५ 


क्षारेण शुद्धिः काँस(स्य)स्य लोहस्य च विनिर्दिशेत्‌ | 
मुक्तामणिप्रवालानां शुद्दिः प्रक्षालनेन तु lly 

` अब्जानां चेव भाण्डानां सर्दस्याश्ममयस्य च । 
शाकवज मूलफलविद्छानां तथव च॥५ 
माजनायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकमणि | 
उष्णाम्भसा तथा शुद्धि सस्नेहानां विनिर्दिशेत Us 
शयनासनयानानां स्फ्यशूपशकटस्य च । 
शुद्धिः संप्रोक्षणाद्यज्ञ कटमि (टाम्नी)न्धनयोस्तथा ॥७ 
माजनाद्वेश्मनां शुद्धिः क्षितेः शोधस्तु तत्क्षणात्‌ | 
संमाजितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्यते I 
बहूनां प्रोक्षणाच्छु द्विर्धान्यादीनां विनिदिशेत्‌ | 
्रक्षणात्संहतानां च दारवाणां च तरक्षणात्‌ US 
सिद्वाथेकानां कल्केन ISTH च | 
MAS: फलपात्राणामस्थ्नां TTA तथा ॥१० 
निर्यासानां शुडानां च रबणानां तथव च | 
कुसुम्भकुङ्कमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तथा ॥११ 
्रोक्षणात्कथिता झुद्विरिद्याह भगवान्यमः । . 
भूमिष्टमुदकं शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ ॥१२ 
बर्णगत्धरसेदु sata यदि तद्भवेत्‌ । 
शुद्ध नदीगतं तोयं सवदे तथाऽऽकरः ॥। १३ 
शुद्ध प्रसारितं पण्यं शुद्धे चाजाश्वयोमुख | 
मुखबज तु गोः सुद्धा मार्जारश्वाऽऽक्रमे शुचिः ॥१४ 
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१४४६ । शह्ठस्मृतिः | [ पोडशो. 
शय्या भार्या शिश्जुवंञ्रमुपवीतँ कमण्डलुः | द 
आत्मनः कथितं शुद्ध न शुद्ध हि परस्य च liek 
नारीणां चेव वत्सानां शकुनीनां gat सुखम्‌ | 
रात्री प्रस्रवणे वृक्षे खुगयायां सदा शुचि ॥१६ 


शुद्धा भतुश्वतुर्थडह्ि खानेन स्री रजस्वला | 
देवे कर्मणि पित्र्ये च पञ्चमेऽहनि इुध्यति ।।१७ 
रथ्याकदमतोयेन छीवनाद्येन वाऽप्यथ | 
नाभेरूध्व AL: WS: सद्यः खानेन झुष्यति।।१८ 
कृत्वा मूत्रं युरीषं वा स्नात्वा भोक्तुमनास्तथा | 
भुक्तवा क्रुत्वा तथा सुप्त्वा पीत्वा चाम्भो5वगाह्य च ॥१६ 
रथ्यां बाऽऽक्रम्य वाऽऽचामेद्ठासो विपरिधाय च | 
कृत्वा मूत्रपुरीष च लेपगन्धापहं द्विजः ।।२० 
उद्धृतेनाम्भसा शोचं मृदा AT समाचरेत्‌ | | 
मेहने मृत्तिकाः सप्त लिङ्ग द्वे परिकीतिते ।।२१ | 
एकस्मिन्विशतिहरते दयोज्ञयाश्वतुदंश | | 
तिस्रस्तु मृत्तिका देया: कृत्वा नखविशोधनम्‌ ॥२२ 
तिस्रस्तु पादयोज्ञया: शोचक्रामस्य सवदा | 
शोचमेतद्गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ।।२३ 
त्रिगुणं च वनस्थानां यतीनां तु चतुगृणम्‌। 
मृत्तिका च विनिदिष्टा त्रिपर्वा55पूर्यते यथा ॥२४ 

इति ag ARMS पोडशोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः ]  क्षत्रियादिवघे-गवाद्यपहारे-वरतवर्णनम्‌ । .१४४७ 


॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 
अथ क्षुत्रियादिवघे-गवाद्यपहारे-वृतवर्णनम्‌ | 


नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा प्रर्णकुटीं वने | 
अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ।।१ 
ग्रामं विशे भिक्षाथ स्वकम परिकीतंयन्‌ | 
CHAS समश्नीयाद्वष तु द्वादशे गते ॥२ 
हेमस्तेयी सुरापश्च त्रह्महा गुरुतल्पग: | 
ब्रतेनेतेन शुध्यन्ते महापात किनस्त्विमे ॥३ 
यागस्थं क्षत्त्रियं हत्वा वेश्यं हत्वा च याजकम्‌ | 
एतदेव ad कुर्यावात्रेयी विनिपूदकः iy 
कूटसाक्ष्यं तथेवोत्तवा निक्षेपमपह्ृत्य च | 
एतदेव Hd BANAT च शरणागतम्‌ Uk 
आहिताग्नेः स्रियं हत्वा मित्रं हत्वा तथेव च | 
हत्वा गर्भेमविज्ञातमेतदेच Aa चरेत्‌ ॥६ 
वनस्थं च द्विजं हत्वा पार्थिवं च कृतागसम्‌ | 
एतदेव व्रत Hate द्विगुणं च ।वञ्ुुद्धये ॥७ 
क्षत्रियस्य च पादोनं वधेऽधं वश्यधातने | 
अधमेव सदा कुर्यात्ल्रीवधे पुरुषस्तथा ।।८ 
पादं तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा | 
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शाङ्खस्म्रतिः | [ सप्तदशो- 
पशून्हत्वा तथा ग्राम्यान्मासं कृत्वा विचक्षणः | 
आरण्यानां वधे तद्वत्तद्ध तु विधीयते ॥१० 
हत्वा द्विजं तथा सपेजलेशय बिलेशयान्‌ | 
सप्तरात्र तथा कुर्याद्‌ Aa त्रह्महणस्तथा ।।११ 
अनस्थ्नां शाकट हुत्वा UAT दशशतं तथा | 
त्रहमहद्यात्रतं कुर्यात्पूण संवत्सरं नरः ॥१२ 
यस्य यस्य च वणस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ | 
तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ 
अपह्ृत्ये तु वर्णानां भुवं प्राप्य प्रमादतः | 
प्रायश्चित्तं वध प्रोक्तं ब्राह्मगानुमतं चरेत्‌ NY 
गोजाशवस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च | 
जळापहरणे चेव कुर्यात्संवस्सरञ्रतम्‌ ।।१५ 
तिळानां धान्यवस्जाणां मद्यानामामिपस्य च | 
संवत्सराध कुत्रीत ब्रतमेतत्समाहितः ।।१६ 
तणेक्षुकाष्ठतक्राणां रखानापहारकः | 
मासमेक व्रतं कुर्याद्‌ गन्धानां सर्पिषां तथा lz 
लवणानां शुडानां च मूलानां कुसुमस्य च | 
मासाध तु Ad कुर्यादेतदेव समाहितः ।।१८ 
लोहानां वेदळानां च सूत्राणां चमंणां तथा | 
एकरात्रत्रतं कुय।देतदेन समाहितः ।।१६ 
YRA पळाण्डु लशुनं मद्यं च कबकानि च | 
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ऽध्यायः] विवत्सादीनांक्षीरपाने-शूद्रादीनामन्नभोजने-वृतवि० १४४६ `` 
गोधेरकुख्जरोष्टर च सवपश्चनखं तथा | 
क्रव्यादं कुक्कुट ग्राम्यं कुर्यात्सवत्सरं ब्रतम्‌।।२१ 
भक्ष्याः पञ्चनखारत्वेते गोधाकच्छपशह्ककाः । 
खड्गश्च RURAL तान्हत्वा च चरेदूत्रतम्‌ ॥२२ ` 
हंस मदूगुं चकं काक काकोळं खञ्जरीटकम्‌ | 
सत्स्यादांश्च तथा सत्स्यान्वलाकं शुकसारिके ।।२३ 
चक्रवाक पुवं कोक मण्डूक भुजगं तथा | 
मासमेकं He कूर्यादेतच्चेव न भक्षयेत्‌ ॥२४ 
राजीवान्सिहतुण्डाश्च सशाल्कांश्च तथेव च | 
पाठीनरोहितो अक्ष्यो मत्स्येषु परिकीतितो ।।२५ 
जलेचरांश्च जळजान्मुखाप्रनखविषिकरान्‌ | 
रक्तपादाञ्जाळपादान्सप्राहं त्रतमाचरेत ।।२६ 
तित्तिरं च मथूरं च ळाबक च कपिञ्जलम्‌ | 
चाश्रीणसं वतकं च भक्ष्यानाह्‌ यमस्तथा ।।२७ 
BHAT चोभयतोदन्तं तथंकशफरदंप्रिण: । 
तथा सुम्त्वा तु मांसं वे -मासाधं व्रतमाचरेत्‌ ॥२८ 
स्वयं मृत वृथा मांसं माहिषं त्वाजसेव च। 
गोश्च क्षीरं विवत्सायाः संधिन्याश्च तथा पय: ॥२६ 
संधिन्यमेध्यं भक्षित्वा पक्षं तु त्रतमाचरेत्‌। 
क्षीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः ।।३० 
सप्तरात्रं Ad कुर्याद्यदेतत्परिकी तितम्‌ | 


१४५० शाङ्कस्म्रतिः | [ सपदशो- | 


केवलानि च शुक्तानि तथा पर्युषितं च यत्‌ । 

गुडयुक्त तथा भुक्त्वा Hast च ब्रती भवेत्‌ ॥३२ 

दधि भेक्ष्यं च शुक्त (क्त)पु यच्चान्यद्दधिसंभवम्‌ | | 
गुडशुक्त तु भक्ष्यं स्यात्ससपिष्कमिति स्थितिः ॥३३ | 
यवगोधूमजाः सव विकाराः पयसश्च ये | 
राजवाडवकुल्यं च भक्ष्यं पयंषितं भवेत्‌ ।।३४ 
सजीवपक्कमांसँ च सवं यत्नेन वञयेत्‌ | 

संवत्सरं Ta कुर्या्प्राश्येताऽ्ज्ञानतस्तु तान्‌ ।।३५ 
शूद्रान्नं ब्राह्मणो भुक्त्वा तथा रङ्गावतारिणः | 
चिकित्सकस्य क्षुद्रस्य तथा स्त्रीमृगजीविनः ।।३६ 
प(प)ण्डस्य कुळटायाश्च तथा वन्धनचारिणः | 
बद्धस्य चेच चोरस्य अवीरायाः स्त्रियस्तथा ।।३७ 
चमकारस्य वेणस्य छीवस्य पतितस्य च | 
रुक्मकारस्य धूतस्य तथा वार्धुषिकस्य च ।।३८ 
कद्यस्य नृशंसस्य वेश्यायाः कितवस्य च | 
राणान्न' भूमिपाळान्नमन्न' चेव श्वजी विनाम्‌ ॥३६ 
मोञ्जिकान्न' सूतिकान्न' भुक्स्वा मासं at चरेत्‌ । 
शूद्रस्य सततं भुक्त्वा षण्मासान्त्रतमाचरेत्‌ ॥४० 
वेश्यस्य तु तया भुक्त्वा त्रीन्मासान्त्रतमाचरेत्‌ | 
क्षत्त्रियस्य तथा भुक्त्वा द्ोमासो त्रतमाचरेत्‌ ॥४१ 
ब्राह्मणस्य तथा भुक्त्वा मासमेक Ad चरेत्‌ | 


अपः सुराभाजनस्थाः पीत्वा पक्षं aa चरेत्‌ ॥४२ 
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क्ष्यायः] मद्यभाण्डागतशूद्रोच्छिष्टकाकोच्छिष्टादी नांवृतवर्णनम्‌ १४५१ 


मद्यभाण्डगता: पीत्वा सप्तरात्रं Ad चरेत्‌ । 
शूद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः॥४३ 
क्षत्त्रियस्य तु सप्ताहं ब्रह्मणस्य तथा दिनम्‌ | 
अग्रश्राद्वाशाने विद्वान्मासमेक ब्रती भवेत्‌ ॥४४ 
परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविन्द्‌ति | 
रतं संवत्सरं कुय॒दातृयाजकपश्चमाः ।।४५ 
काकोच्छिष्टं गवा55च्रातं भुक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌ | 
दूषितं केशकीटेश्च मूपिकालाङ्गलेन च ॥४६ 
मक्षिकामशकेनापि त्रिरात्रं तु ब्रती भवेत्‌ । 

वृथा कृसरसंयावपायसापूपशष्कुलीः।। ४७ 
भुकस्वा त्रिरात्रं gaia व्रतमेतत्समाहितः | 
नील्या चेव क्षतो विप्रः शुना दृष्टस्तथेव च ४८ 
त्रिरात्र तु वतं कुयात्पुंश्चलीदशनक्षतः | 
पादप्रतापनं कृत्वा Ala BAT तथाऽप्यधः ।।४६ 
कुशैः प्रमृज्य पादो च दिनमेकं वृती भवेत्‌। 
नीलीवस्र परी (रि) धाय भुक्त्वा ज्रानाहंणस्तथा।।५० 
त्रिरात्रं च वृतं कुर्य्या ब्छित्ता गुर्मळतास्तथा | 
अध्यास्य शयनं यानमासनं Ws तथा ke 
पलाशस्य द्विजश्र्ठस्चिरात्रं तु वती भवेत्‌ । 

ange Wags च भाजने भावदूषिते | 
भुक्त्वाऽन्नं ब्राह्मणः पश्चास्त्ररात्रं तु वृती भवेत्‌ ॥५२ 


५ 
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१४६२ शाङ्कस्म्रतिः | [ सप्तद्शो- 


क्ष त्त्रियस्तु रणे दर्वा प्रष्ठ प्राणपरायण: | 
संवत्सरवरतं कुर्य्या च्छित्वा वृक्ष फछप्रदम्‌ ।।५३ 
दिवा च मैथुन गत्वा स्नास्वा नग्नस्तथाऽम्भसि | 
नप्नां परखियं Zar दिनसेकं ब्रती भवेत्‌ ।।५४ 
क्षिप्त्वाउम्नावशुचि द्रव्यं azarae मानवः | 
मासमेक वतं कुर्यादुपक्रुध्य तथा गुरुम्‌ ॥५५ 
पोतावशेपं पानीयं पीत्वा च ब्राह्मणः कचित्‌ । 
त्रिरात्राँ तु वतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः ।।५६ 
एकपडक्स्थुप विष्रेपु बिपसं यः प्रयच्छति | 
स च तावदसो पक्षं कुर्यात्तु ब्राह्मणो व्रतम्‌ ॥५७ 
धारयित्वा तुलाचाय विपम॑ करयेद्रणिळू । 
सुरालवणसद्यानाँ दिनमेक वती भवेत्‌ MY 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कुर्याचंब महावतम्‌ | 
विक्रोय पणिना मद्य तिलस्य च तथाऽऽचरेत्‌ ॥५६ 
हुंकारं ब्राह्मणस्योकत्वा त्वंकारं च गरीयसः | 
दिनमेक वत कुर्यात्रयतः सुसमाहितः ।।६० 
प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अक्ता धनहारक; | 
वणानां यद्वत प्रोक्त तद्वत प्रयततश्चरत N42 
कृत्वा पापं न गृहेत गुह्यमानं विवधते । 
कृत्वा पापं बुधः कुर्यात्पपंदोऽनुमतं व्रतम्‌ ।।६२ 
तस्करश्वापदाकीर्ण बहुव्यालमृगे बने | 
न वतं त्राह्मणः कुर्य्यात्प्राणवाधाभयात्सदा EB 
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ह अघमषण,पराक;वारुणकृच्छ,अतिकृच्छरसार्तप- १४५३ 
नादिव्रत | 
९ nr 8 he ~ = 
| सवेत्र जीवन रक्षेज्जी वन्पापमपोहति | 
वते ८२ ० 9 
| वतः Hes श्व दानश्च SATS भगवान्यमः ।।६४ 
6 ० Cire n ® 
शरीरं धमसवस्तं रक्षणीय प्रयत्नतः | 
( ९ 2 
| शरीरात्स्रवते TH: पव॑तात्सलिल यथा Ney 
१ = ९ णे 
| आलोच्य TEMS समेत्य ब्राह्मणेः सह | 
प्रायश्चित्तं feat दद्यात्स्वेच्छया न कर्थचन ।।६६ 
~ ~ ९ ~ x 
इति RG ANTE सप्रदशोऽध्यायः ॥। 


॥ अथाष्टादशोऽध््यायः ॥ 

अधमर्पण, पराक, कच्छ, अतिक्रळू, सान्तापनादिवृतम्‌ | 
sae त्रिषवणस्नायी स्नाने स्नानेऽघमषेणम्‌। 
निमग्नस्त्रि: पठेंद'सु न yatta दिनत्रयम्‌॥१ 
वीरासनं च तिष्ठेत गां sas पयस्विनीम। 
अघमपंणमित्येतद्बतं सर्वाघनाशनम्‌ ॥२ 
त्यहं सायं त्यहं प्रातस््यहसद्यादयाचितम्‌। 
त्यहं परं च नाश्नीयात्याजापत्यं चरन्वृतम ॥३ 
त्यहमुष्णं पिवेत्तोयं ञयहसुष्ण घृतं पिवेत्‌ । 
त्र्यहमुष्णं पयः Teal चायुभक्षरूर्ययह भवेत्‌ ॥४ 
ange विजञानीयाच्छीतेः शीतसुदा हृतम्‌ | | 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकी तितः lik 
बिधिनोदकसिद्धानि मासमश्नीत यत्नतः | 


~ 0 


वा सोदकान्मास कच्छ वारुणमुच्यते ॥६ 
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१४५४ शङ्कस्पृतिः | [ बिह. 


न्न 
बिल्बेरामलकेर्वा5पि पद्माक्षेरथवा झुभेः | = 
मासेन लोके5तिकृच्छ: कथ्यते बुद्विसत्तमैः ॥७ न 
गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोद्कम्‌ | - 
एकरात्रोपवासश्च HS सांतपनं waa lic 
एतेस्तु तयहमभ्यस्तं महासांतपनं स्मृतम्‌ | 
पिण्याकं [क] वामतक्राम्युसक्तूनां [१] प्रतिवासरम्‌ ॥६ - 
उपवासान्तराभ्यासात्तुळापुरुष उच्यते । 
गोपुरीषाशनो भूत्वा मासं नित्यं समाहितः ॥१० 
ad तु यावकं कुर्यात्सवपापापनुत्तये | 
मासं चन्द्रकलावृद्ध-या प्राशनीयाइधेयन्सदा ।।११। 
हासयेच्च कलाहानो वृतं चान्द्रायणं चरेत्‌ | | 
मुण्डस्त्रिचणस्नायी अधः शायी जितेन्द्रियः ॥१२ | 
तरीशूद्रपतितानां च वजयेत्परिभाषणम्‌ | 
पवित्राणि जपेच्छक्त्या जुहुयाचेव शक्तितः १३ 
अयं विधिः स विज्ञेयः सवऋच्छ षु सवदा | 
पापात्मानस्तु पापेभ्यः कृच्छ्रः संतारिता नराः॥१४ 
गतपापादिकि यान्ति नात्र कार्यां विचारणा। 
शाङ्कपोक्तमिदे शास्त्र योऽधीते बुद्धिमान्नरः ॥। 
। सवेपापविनिमृक्तः स्वगेलोके महीयते ।।१६ 

इति xg धमंशास्त्रेऽष्टादशोऽश्यायः ॥ 

समप्राचेय शाङ्खस्म्रतिः | 


— ९ 
ॐ तत्सदूत्रह्मापंणमस्तु | 
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— ` ` 


34 तत्सदूत्रह्मण नमः | 


॥ अथ ॥ 
* लिखितस्मृतिः * 
म्ह” 


AINE, MATHS, गयापिण्डदान, 
पोड़श श्राद्धानि वर्णनम्‌ | 

इष्टापूत तु कतेव्ये ब्राह्मणेन प्रयत्नतः | 
इष्टेन लभते स्वग पूर्त मोक्षमवाप्नुयात्‌॥१ 
एकाहमपि कतव्यं भूमिष्ठमुदक शुभम्‌ | 
कुलानि तारयेत्सप्त यत्र गोवितृषी (घा) भवेत्‌ ।।२ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीतिताः | 
ताँछ्ोकान्म्राप्नुयान्सत्येः पादपानां प्ररोपणे ।॥३ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च | 
पतितान्युरेद्यस्तु स पूतेफलमश्नुते ॥४ 
अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेव पाळनम्‌ | 
आतिथ्यं वेश्वदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ik 
इष्टापूर्ते द्विजातीनां सामान्यो धमं उच्यते | 


“Cc a ०३ दिकि 
अधिकारी भवेच्छद्रः पूतं धम न वेदिके ॥६ 
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१४५६ लिखितस्म्रतिः | 


यावदस्थि मनुष्यस्य गङ्गातोयेषु fasta | 
तावद्वपसहस्राणि स्वगंळोके महीयते Ihe 
देवतानां पितृणां च जले SISTA | 
असस्क्रतमृतानां च स्थले दद्याजञळाञ्जलिम ।।८ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्द्धज्यते वृष: | 
सुच्यते प्रेतलोकात्तु पितूळोकं स गच्छति ie 
एष्टळ्या वहवः पुत्रा ययेकोऽपि गयां AS | 
यजेत वाऽश्वमेधेन AS वा बृपमुत्खजेत्‌ ॥१० 
वाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचिन्निष्क्रमेद्यदि | 
हसन्ति तस्य भूतानि अन्योन्यं करताडनेः ।।११ 
गयाशिरे तु यस्किचिन्नान्ना पिण्डं तु निवपेत्‌ । 
नरकस्था दिवं यान्ति स्वगस्था मोणमाप्नुयुः ॥१२ 
आत्मनो वा परस्यापि गयाकूपे यतस्ततः । 
यन्नाम्ना पातयेर्पिण्डं तं नयेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम ।॥॥१३ 
लोहितो यस्तु वर्णन शाङ्कवर्णखुरः स्मृतः | 
ळाङ्गूळशिरसोश्वेच स वे Aas: wa: ॥१४ 
नवश्राद्ध' त्रिपक्षं च द्वादशोब तु मासिकम्‌। 
पण्मासौ(सि) चाऽऽब्दिकं चेव श्राद्वान्येतानि षोडश ॥१५ 
यस्येतानि न कुर्वीत एको हिष्टानि षोडश | 
पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्वशातेरपि ॥१६ 
सपिण्डीकरणादूथ्वं प्रतिसंवत्सरं द्विजः | 
मातापित्रोः प्रथ्वकुर्या देको दिष्टं मृतेऽहनि ।।१७ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| अस्स्थिनं, अपुत्रिणामेक्रो दिशरश्राद्बर्णनम्‌। १४१७ 


वर्ष वर्ष तु Bist मात्रापित्रोस्तु संततम्‌ | 
अदेवं भोजयेच्छाद्ध' पिण्डमेकं तु निवपेत्‌॥१८ 
संक्रान्तावपरागे च सर्वोत्सवमहाल्ये | 
निर्वाप्यास्तु त्रयः पिण्डा एकतस्तु क्षयेऽहनि ॥१६ 
एको दिष्टं परित्यज्य पावेणं कुरुते द्विजः | 
अकृत तद्विजञानीयात्स मातृ [ता]पितृघातकः ।।२० 
अमावास्या[यां तु] क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथ वा यदि | 
सपिण्डीकरणादृध्वं तस्योक्तः पावणो विधिः ॥२१ 
त्रिदण्डग्रहणा देव प्रेतत्वं नेव जायते | 

अहन्येकादशे प्राप्ते पावणं तु विधीयते ।।२२ 
यस्य संचत्सरादर्नाकसपिण्डीकरण स्मृतम्‌ | 
प्रत्यहं तत्सोदङ्गुम्भं दद्यात्संवत्सरं, द्विज: | 
पद्या चेकेन BAST सपिण्डीकरणं स्त्रिया: ।।२३ 
पितामह्याऽपि तत्तस्मिन्सत्येवं तु क्षयेऽहनि | 
तस्यां सत्यां प्रकतेत्यं तस्याः श्वश्त्रेति निश्चितम ।।२४ 
विवाहे चेत्र fia त्ते चतुथ5हनि रात्रिषु | 
एकत्वं सा गता भतुः पिण्डे गोत्रे च सूतके ZY 
खगोत्राद्ग्रश्यते नारी उद्वाह्वात्सप्तसे पदे | 
agian कव्यं [व्या] दानं पिण्डोदकक्रियाः ।।२६ 
द्विमातुः पिण्डदानं तु पिण्डे पिण्डे द्विनामतः | 
पण्यां eres: पिण्डा एवं द.ता न सुह्यति।।२७ 
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१४५८ लिखितस्मृतिः | 

अथ चन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरेः पडक्तिदूषण: | 
अदृष्यं त यमः Te पङक्तिपावन एव सः ।।२८ 
अग्नौकरणशेषं तु विश्वेदेवादि हूयते | 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत्‌ ।।२६ 
यो ह्यग्निः स द्विजो विग्रेमन्त्रदर्शिभिरुच्यते ।।३० 
अजस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे । 
रजते च सुवर्णे च नित्यं बसति पावकः ।।३१ 
यत्र यत्र प्रदातव्यं श्राद्ध कुवीत पार्वणम्‌ | 
तत्र मातामहानां च कतंव्यमुभयं सदा ।।३२ 
अपुत्रा ये मृताः केचित्पुरुषा वा स्त्रियो$पि वा | 
एभ्य एव प्रदातव्यमेको दिष्टं न पाचेणम्‌ ।।३३ 
यस्मिन्राशिगते सूय विपत्तिः स्याद्विजन्मनः | 
तस्मिन्नहनि कतंव्यं दानं पिण्डोदकक्रिया ।।३४ 

, वर्षबूदूध्याभिषेकादि कतंव्यमधिके न तु । 
अधिमासे तु पूव स्याच्छाद्ध संवत्सरादपि ।।३५ 
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कमणा | 
अमिघातान्तरं कार्य तत्रेवाहः कृतं भवेत्‌॥३६ 
शाळाग्नो पच्यते ह्यन्नं लोकिके वाथ संशयः | 
यस्मिन्नव पचेद्न्नं तस्मिन्होमो विधीयते ।।३७ 
वेदिके लोकिके वाऽपि नित्यं हुत्वा ह्यतन्द्रितः | 
वेदिके स्वर माप्नोति लौकिके हन्ति किल्विषम्‌ ॥३८ 
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र्भकृष्णाजिनादीनां निर्माल्यताभावं, श्राद्ध मृन्मयपात्रे १४५६ 
अन्नदानेनिषेधः | 7 

अग्नौव्याह्ृतिभिः पूवं GAT APSE शाकलेः। | : 
संविभागं तु भृतेभ्यस्ततो5श्नीयादनग्निमान्‌ ।।३६ 
उच्छेषणं तु नोत्तिष्ठ्यावद्विप्रविसजनम्‌ | 
ततो गृहबलिं कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थित: live 
दुर्भाः कृष्णाजिनं मन्त्रा ब्राह्मणाश्च विशेषतः । 
नेते निर्माल्यतां यान्ति नियोक्तव्याः पुनः पुनः ।।४१ 
पानमाचमनं कुर्यःत्कुरापाणिः सदा fea: | ` 
भुत्तबाऽप्यु(नो)च्छिष्टतां याति एष एव विधिः स्मृतः ive 
पान आचमने चेव तर्पणे देविके सदा । 
HUSA न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुशाः ॥४३ . 
वामपाणौ कुरां कृत्वा दक्षिणेत उपस्प्रशेत्‌ | 
आच [चा] मन्ति च ये मूढा रूधिरेणाऽऽचमन्ति ते lve 
नीवोमध्येषु ये दर्भा ब्रह्मसूत्रेषु ये कृताः | 
पवित्रांध्तान्त्रिजानीयाद्यथा कायस्तथा BUT: ।।४५ 
पिण्डे कृतास्तु ये दर्भा येः कृतं पितृतर्पणम्‌ | 
मूत्रोच्छिष्टपुरीषं च तेषां त्यागो विधीयतं ॥४६ 
देवपूर्व तु यच्छाद्धमदेवं च।पि यद्भवेत्‌ | 
रह्म वारी भवेत्तत्र कुय'च्ठ्राद्ध॑' तु पेदकम्‌ ॥४७ 
मातुः श्राद्ध तु पूत स्यास्पितृणां तदनन्तरंम्‌। 
ततो मातामहानां च sel श्राद्धन्रयं way live 
क्रतुदेक्षो AG: सत्यः काळकामौ धुरिलोचनो | 

` पुरूरवाद्रंवाश्चेव विश्वेदेवाः प्रकीतिताः ।।४६ 


0९२०८ Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१४६० `` लिखितस्मृतिः | 


आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः । 
ये यत्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ।।५० 
इष्रिश्राद्ध क्रतुदेक्षो वसुः सभ्यश्च वेदिक | 
काल: कामोऽग्निकायषु काम्येषु घुरिकोचनो ॥५१ 
पुछ्रवाद्रवश्चेव Tag नियोजयेत ।। ५२ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ भ्राता न विज्ञायेत वा पिता। . 
नोपयच्डेत तां प्राज्ञः पुत्रिकाधर्मशङ्कया ।।५३ 
`. ` अश्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामळक्रताम्‌ | 
अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भविष्यति ॥५४ 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवपेतपुत्रिकासुतः | 
द्वितोयं तु पितुस्तस्यास्तृतीयं तु पितुः पितुः ॥५५ ` 
* ` दरुण्मयेषु च पात्रे पु श्राद्धे यो भोजये त्पितृन्‌ । 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरक व॒जेत्‌ KE 
अलाभे मृण्मयं दद्यादनुज्ञातस्तु तद्विञेः | 
घृतेन प्रोक्षणं Palas: पात्रं पवित्रकम्‌ Myo 
Ale कृत्वा परश्राद्ध यस्तु भुञ्जीत विह्वछः | 
पतन्ति पितरस्तस्य लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ike 
राद्धं दत्त्वा च भुक्तवा च अध्वानं योऽधिगच्छति | 
` अवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांसुभोजनाः UKs 





पुनर्भाजनमध्वानं. आराध्ययनमेथुनम्‌ । 
दानं प्रतिग्रहं होमं श्राद्वभुकत्वष्ट वजयेत्तू ॥६०: _ 7; 
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श्राद्ध -परश्राद्वभोक्तुश्राद्वकठे, श्राद्धभोक्त, नवश्राद्ध १४६१ 
भुञ्जानस्य वर्णनम्‌ | 

अध्वगामी MAGA: FAME च वायसः | 
कमङ्कञ्ञायते दासः स्त्रीसज्ञेन च सूकरः ॥६१ 
दशकृत्वः पिवंदा (बा) पः सावित्र्या चाभिन्त्रिताः | 
ततः संध्यामुपासीत शुध्येत तदनन्तरम्‌ ॥६२ 
आद्र्वासास्तु यत्कुयाद्रदिर्जानु च यत्कृतम्‌ | 
तत्सव निष्फळं कुर्याज्पहोमप्रतिहम ॥६३ 
चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिक तथा | 
पक्षत्रये तु कृच्छं स्यात्पण्मासे HINT च ॥६४ 
उनाब्दिके त्रिरात्रं स्यादेकाह्‌ः पुनराव्दिक | | 
शावे मासस्तु भुक्तवा वा पादकूच्छो विधीयते ।।६५ 
सपविप्रहतानां च arise ट्रिसरीस्तरपेः | 
आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धमेषां न कारयेत्‌ ।।६६ 
गोभिहतं तथोद्रद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌। 
तं स्पशयन्ति ये विप्रा गोजाश्वाश्च भवन्ति ते ॥६७ 
अग्निदाता तथा चान्ये पाराच्छेदकराश्व ये। ` 
MHS ण शुष्यन्ति मनुराह प्रजापतिः ॥६८ 
त्र्यहमुष्णं पिवेदा [च्चा] पस्त्रयहमुष्ण पयः पिवेत्‌ | 
व्यहमुष्णं घृतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ।।६६ ` 
गोभूहिरण्यहरणे स्त्रीणां क्षेत्रगृहस्य च । 
यमुद्दिश्य सजेतभ्राणांस्तमाहुत्रह्मचातकम्‌।|७० 


उद्यताः सह धावन्त सव य शस्त्रपाणयः | 
यद्येकोऽपि हनेत्तत्र सव ते ब्रह्मघातकाः ॥७१ : :' 
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१४६२ तलिखिनस्म्ृतिः | 


बहूनां शास्त्रघातानां यद्येको ममघातकः | 

सव ते शुद्धिमि [म्‌]च्डन्ति स एको ब्रह्मघातकः lise 
पतितान्नं यदा भुङक्त भुङक्त चाप्डालवेश्मनि | 

स मासाद्ध चरेद्वारि मासं कामकृतेन तु ॥७३ 

यो येन पतितेनव संसग याति मानव: | 

स तस्येव वतं कुर्य़ात्तत्तत्स(त्संस)गविद्युद्धये ॥ ७४ 
त्रह्महा (ह) पातकिस्पश स्नानं येन विधीयते | 
तेनेवोच्ष्टिसंस्पृष्ट: प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥७५ 

त्रह्महा च सुरापायी तथंब गुरुतल्पगः । 

महान्ति पातकान्याहुस्तत्संसर्गी च पच्चमः ।।७६ 
स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्भयादज्ञानतोऽपि वा | 
कु्वन्त्यनुम्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥5७ ` 
उच्छ्िष्टोच्छिष्टसंस्परष्टो ब्राह्मणस्तु कदाचन | | 
तस्क्षणात्कुरुते स्नानमाचमेन शुचिभवरेत्‌ ॥७८ | 
कुव्जवामनष(ष)ण्डपु गदूगदेपु जडेषु च | | 
जात्यन्धे बधिरे मूके न दोपः परिवेदने ।।७६ | 
ata देशान्तरस्थे पतिते प्रत्रजितेडपि वा | | 
योगशास्त्राभियुक्ते च न दोपः परिवेदने ॥८० | 





पूरणे कूपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने | 

विक्रीणोते अपि ad गोवधं तस्य निर्दिशेत्‌ ice 
पादेञ्ङ्गरोमवप्न द्विपादे इमश्रु केवलम्‌ | : क 
तृतीये तु शिखावज शिखाछदख्चतुर्थके ॥८२ | 
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: गोवधसमं,चण्डाल्घटोदकपानव ० १४६३ 


चण्डालोदकसंस्पश स्नानं येनं विधीयते | 

ते" ASG: प्राजापत्यं समा चरेत्‌ ।।८३ 
चप्डाळघटभाण्डरथं यत्तोयं पिबते द्विजः | 
तत्क्षणात्क्षिपते यरलु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ।।८४ 
यदि न क्षिपते तोयं शारीरे तस्य जीयति | 
प्राजापत्यं न दातव्यं कृच्छर सांतपनं चरेत्‌ ।।८५ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु क्षत्त्रियः | 

तदध तु चरेद्वेश्यः पादं शूद्रे तु दापयेत्‌ ॥८६ 
रजस्वला यदा स्प्रष्टा श्वानसूकरवायसे: | 

उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन झुध्यति lice 
आजानुतः स्नानमात्रमानाभेस्तु विशेषतः । 

अत उध्वं त्रिरात्रं स्यान्मदिरास्पशेने मतम्‌ ।।८८ 
वाल्श्वव दशाहे तु Tae यदि गच्छति | 

सद्य एव बिशुध्येत नाशोचं नोदकक्रिया ics 
शावसुतक उत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ | 

शावेन शुध्यते सूतिने सूतिः शावशोधिनी ॥६० 
पष्ठेन शुध्येतेकाहं पञ्चमे त्व(ऽ्य) हमेव तु । 
चतुर्थ सप्तरात्रं स्यात्त्रिपुरुषं दशमेऽहनि ॥६१ 
मरणारव्धमाशौचं संयोगो यस्य नाग्निभिः | 
आदाहात्तस्य विज्ञेयं यस्य वेतानिको विधिः ॥६२ 
AMA घृतं क्षोद्रं स्नेहाश्च फलसंभवाः | 
अन्यभाण्डस्थिता ह्यते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥६३ 
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१४६४. : . शङ्कलिखितस्म्रृतिः | 


माजनीरजमेष (षा)ण्डं ज्रानवस्रचटोदकम | 
नवाम्भसि तथा चेव हन्ति पुण्यं दिवाकृतम्‌ lee 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्र दधिशमीषु च | 
धात्रीफलेषु सवत्र अळक्ष्मीवेसते सदा ek 
यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः | 
तत्र तत्र तिळेहोमो गायत्र्यष्टरापं जपेत्‌ ॥६६ 

इति लिखितषिप्रोक्तं धर्मशार्त्र समाप्तम्‌ | 

समाप्तेय लिखितस्मृतिः | 


ees} कत खि — नेत गि 


ॐ तत्सदूत्रह्मणे नमः | 


॥ अथ ॥ 


_॥। दडखलिखितस्ग्वाते; ॥- 


श्रीगणेशाय नमः । | 
--:४६४::४६४:-- 
अथ वश्चदेवमकत्वेव भुञ्जानस्य काकयोनिवर्णनम्‌ | 


' वासुदेवं नमस्कृत शाङ्घस्य लिखितस्य च | 


Sree’ ७ ै ०३ ७ हे | 
“घमशाद्र॑ प्रवक्ष्यामि दध्नि चव घृतं यथा ॥ १ . | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


) Ee es, OF js 


बश्चदेवमकत्वेवभुञ्ञानस्य-काकयोनिवर्णनम्‌। १४६% 


वेश्वदेवेन ये हीना आतिथ्येन विवजिता:| ¦ 
सर्व ते वृषला ज्ञेयाः प्राप्तवेदा अपि द्विजा:॥२ 
aad वेश्वदेवे तु ये भुञ्जन्ति द्विजातय: | > 
वृथा ते तेन पाकेन काकयोनि AAA वे ॥३ 

अन्नं व्याहृतिभिहु त्वा तथा मन्त्रैस्तु शाकले: | 
अन्नं विभज्य भूतेभ्यस्ततोऽश्नीयाद्‌नम्निमान्‌।।४ - 
यो दद्यादतलिक्डेशः सांनाय्यं वा निवतंते | 

दृष्टो वाउदृष्टपूत्री बा स यज्ञः साबेकामिकः ॥५ 

इष्टो वा यदि वा मूर्खो द्वेष्यः पण्डित एव वा | 
प्राप्तस्तु देशतरदेवान्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ।६. 
दातारः कि विचारेण गुणवान्निगुणी भवेत्‌ | 

समं वपेति पर्जन्यः सस्यादपि तृणादपि ।।७ 
यान्य्रासान्क्षुधितो भुङक्त ते म्रासाः क्रतुभिः समाः"। 
ग्रासे तु हयमेधस्य फळं प्राप्नोति मानवः lc 
अद्विश्वाऽऽसनवाक्येश्च फल: पु$पेमनोरमे: | 
तृणरञ्जलिभिश्चव देवांस्तृप्येत्पुनः पितन्‌ ॥६ 
पितृनभ्यचयेद्यस्तु तस्य नास्ति सुसंयमः | 

इदं तु परमं गुह्यं व्याख्यातमनुपूत्रशः ।।१० 


खल्पम्रन्थप्रभूताथ शङखेन लिखितेन च । 
यथा हि मृण्मयं पात्रं दुष्ट दोषशतेरपि ॥११ 

दांहेन ९ 
पुनर्दाहेन झु येत धमंशास्त्रस्तथा द्विजाः | iv 
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१४६६ - शक्ललिखितस्मृतिः | 


` निष्यन्दं सवंशासतनाणां व्याधीनामिव भेषजम्‌॥१३ 
परपाकनिवृत्तस्य परपाकरतस्य च । 
अपचस्य तु भुक्त्वाऽन्नं डिजश्चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१४ 
परान्नन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति । 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रं TAA LX 
अन्नात्तेजो Aa: ANA: श्रोत्रं यशो बलम्‌ । 
छृति श्रुति तथा शुक्रं परान्नं वजयेद्‌ बुधः ॥१६ 
परान्नं Ware च परयानं परस्त्रियः | 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ ॥ १७ 
आहिताम्निस्तु यो विप्रो मत्स्यमांस!नि भोजयेत्‌ | 
कालरूपी कृष्णसर्प जायते ब्रह्मराक्षसः ।।१८ 
आहितामिस्तु यो विग्रः शूद्रान्नानि च सुञ्जते । . 
पश्च तस्य प्रणश्यात्त आत्मा ब्रह्म त्रयोऽग्नयः IVE 
एतदथ विशेषेण ब्राह्मणान्पाळयेन्न्ृपः [Ro 
AT च प्रदोषे च यद्धोये(यी)त ब्राह्मणः । 
तेन राष्ट्रं च राज्यं च वधते ब्रह्मतेजसा ।।२१ 
अग्रं वृक्षस्य राजानो मूल वृक्षस्य ब्राह्मणाः | 
तस्मान्मूळं न हिंसीयान्मूळादग्रं प्ररोहति ॥२२ 
फलं TA राजानः पुष्पं वक्षस्य ब्राह्मणाः | 
तस्मात्पुष्प न हिंसीयात्पुष्पातसंजायते फलम्‌ ॥२३ 
गावो भूमिः कळत्रं च ब्रह्मध्वह्रणं तथा | 
यस्तु न त्रायते राजा तमाहुब्रह्मघातकम्‌।२४ 
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त: १४६७ 


दुबेलानामनाथानां बालव्रद्धतपस्विनाम्‌ | 
अन्यायेः परिभूतानां सवंषां पार्थिवो गतिः ॥२५ 
राजा पिता च माता राजा च परमो Te: | 
राजा च सवभूतानां परित्राता गुरुमतः ।।२६ 
| दावाग्रिद्वदग्धानां राजा पूणमिवाम्भसा ।।२७ 
| पक्षिणां वलमाकाशं मत्स्यानामुदक बलम्‌ । 
' दुवेळस्य बलं राजा वालस्य रुदितं वलम्‌ ।।२८ 
' बलं मूखस्य मोनत्वं तस्करस्यानृतं वलम्‌ । 
एते राजबळाः सव यज्ञेन परिरक्षिताः URE 
दृह्यग्रिस्तेजसा च सूर्यो दहति रश्मिना | 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना ।।३० 
मन्युप्रहरणा विप्राश्चक्रप्रहरणो हृरिः | 
चक्रात्तीदणस रो मन्युस्तस्मा द्विप्रान्न कोपयेत्‌ ।।३१ 
and प्ररो हेत सूर्ये ग्धं तथेब च । 
दण्ड्यस्तु संप्ररोहेत न्रह्मशापहूतो हतः NR 
इति शाङ्कलिखितस्प्रतिधर्मशास्रं समाप्तम्‌ | 
3तत्सत्‌ | | 
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3% तत्सदूत्रह्मणे नमः | 
अथ 
/ 7 ति 
` ७ 
॥ वासष्ठरुस्ट्रात्‌ः ॥ 

॥ श्रीगणंशाय नमः ॥। 

os © —— 
अथ प्रथमोऽध्यायः | 

अथ धमजिज्ञासा, घर्माचरणस्यफळं, धमलक्षणं, अयावत, 

पंचमहापातकवर्णनम | 


अथातः पुरुपनिःश्रेयसाथ धर्मजिज्ञासा ॥१ 

ज्ञात्वा चानुतिष्ठन्धामिऋः प्रशस्यतमो भव ति लोके, 
प्रेय च स्वगं लोकं समश्नुते ॥२ 

श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म: ॥३ 

तद्ळाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ॥४ 

शिष्टः पुनरकामात्मा Ik 

अगृह्यमाणकारणो धर्मः ॥६ 

AAA: TTT AH SHAS TETRA 
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आर्य़ावेतलक्षणं, एनस्विनिरूपणं; पंचमहापातकवर्णनम्‌। AVES 


क्षिणेन हिमवत उत्तरेण च विन्ध्यस्य ।।७ ` 
तस्मिन्देशे ये धर्मा ये चाऽऽचारास्ते सवत्र प्रत्येतव्याः ।।८ 
. न त्वन्ये प्रतिलोमकल्पधर्माण: ॥॥६ 
एतदार्यावतमित्याचक्षते ॥१० 
गङ्गायमुनयोरन्तरे प्येके ।।११ 
यावद्वा कृष्णमृगो विचरति तावद्‌त्रह्मवचसमित्यन्ये ।।१२ 
अथापि भाल्लविनो निदाने गाथामुदाहरन्ति ॥१३ 
पंश्चात्सिन्धुर्विहरिणी सूर्यस्योदयनं पुरः | 
यावत्कृष्णो$भिधावति तावद्वे ब्रह्मवचंसम्‌।। ९४ 
: त्रेविद्यवृद्धा यं त्र युधेम धमंविदो sar: | 
पवने पावने चेव स धमो नात्र संशाय इति ॥१५.. 
देशधमजातिधमेकुछर्धा्श्रस्यभावादन्रवीन्मनुः ।।१६ 
सूर्याभ्युदितः सूर्याभिनिमुक्तः कुनखी श्यावदन्तः परिवित्तिः 
,पखित्ताउम्रदिधिपप तिर्वी रहा ब्रह्मोज्क इत्येनस्विनः।१७ 
पश्च महापातकान्याचक्षते ।।१८ . 
गुरुतल्पसुरापानं श्र,.णहत्या त्राह्मणसुवर्णापहरणं- , 
'पतितसंयोगश्च ॥१६ ब्राह्मण वा योनेन वा ॥२० .. 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२१ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌। 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासना शना] दिति।।२२ 
योऽम्रीनपविध्येदूगुरु' च यः प्रतिजघ्नुयान्नास्तिको- 
नास्तिकव्रत्तिः सोमं च विक्रोणीयादित्युपपातकान्निः।।२३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१४७० : 


वसिष्ठस्म्रतिः। ` ` *[ प्रथमो- 


तिस्रो ब्राह्मणस्य भार्या वर्णानुपूव्यण, 

वे राजन्यस्य, एकेका वेश्यशूद्रयोः ॥२४ 

शूद्रामप्येके, मन्त्रवज तद्वत्‌ २५ तथा न कुर्यात्‌ ॥२६ 
अतो हि ध्र वः कुलापकपः प्रेत्य चास्वर्गः ।।२७ 

षड्विवाहा: ।।२८ 

ब्राह्मो देव आर्षो गान्धवः क्षात्त्रो मानुपश्चेति URE 

इच्छत उदकपूर्व यां दद्यात्स ब्राह्मः ।।३० 

यज्ञतन्त्रे वितत aan कम gad कन्यां दद्यादलं- 

कृत्य य॑ देवमित्याचक्षते ॥३१ गोमिथुनेन चाऽऽषः॥३२ 
सकामां कामयमानः सद्दशी यो निमु(रु)द्यात्स गान्धवंः ३३ 
यां बलेन सहसा प्रमथ्य हरन्ति स क्षात्त्रः।।३४ 

पणित्वा धनक्रोतां स मानुष: ।।३८ 

तस्माद्‌ दुहिठमते5धिरथं शतं देयमितीह क्रयो विज्ञायते ३६ 
या पत्युः क्रीता सत्यथान्येश्चरतीति ह्‌ चातुर्मास्येषु ॥३७ 
अथाप्युदाहरन्ति--३८ 

विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपेति जातिप्रणाशे Rae सर्वनाशः | 


कुळापदेशेन हयोऽपि पूञ्यस्तस्मात्कुळीनां स्त्रियमुद्रहन्ति इति ॥३६ 


त्रयो वर्णा ब्राह्मणस्य चशे TAT! ।।४० 
तेषां ब्राह्मणो धर्मान्प्रत्रुयात्‌ ॥४१ 

{ राजा चानुशिष्यात्‌ ॥४२ 
राजा तु धमणानुशासयस्षष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ ।।४३ 


. अन्यत्र ब्राह्मणात्‌.।।४४ 
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र 


धण्यायः]उपपातकं,्राह्मविवाहं,्राह्मणादिवर्णमाचा रश्वनिरूपण म्‌ १४७१ 
IGS तु षष्ठमंशं भजतीति ह ब्राह्मणो वेदभाद्यं करोति, 
MAIN आपद्‌ उद्धरति तस्म:द्त्राह्मणोऽनाद्यः Ivy 
सोमोऽस्य राजा भवतीति ह प्रेत्य चाऽऽभ्युदयिकमिति 
ह विज्ञायते ।।४६ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्रे प्रथमो -ध्यायः | 





अथ द्वितीयोऽध्यायः | 

अथ ब्राह्मणादीनां प्रधानकर्मणि-पातित्यह्देतवः कृषिधर्मनिरुपणस्‌ | 
चत्वारो वर्णा त्राह्मणक्षत्त्रियवेश्यशूद्रा: ॥ १ 
त्रयो वर्णा द्विजातयो ब्राह्म गक्ष त्त्रियदेश्याः ॥२ 
तेषां मातुरम्रेऽधिजननं द्वितीयं मोञ्जीवन्धने ३ 
तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचाय उच्यते liv 
वेदप्रदानास्पितेद्याचार्यमाचक्षते lk 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६ 
यमु वे ह पुःषध्य रेतो ब्राह्मणस्योध्त्र नाभेरर्वाचीन- 
मन्ययद्यदृध्व नाभेस्तेनास्यानौरसी प्रजा जायते Lh 
यठुपनयति जनन्यां जनयति यत्साधू करो ति ।।८ 
अथ यदर्वाचोनं नामेस्तेनेहास्योरसी प्रजा. जायते Us 
तस्माच्छरोत्रियमनूचानमप्रजोऽसीति न वदन्तीति ॥१० 
हारीतोऽप्युदाहरति ।।११ 
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"१४७२. व सिष्ठस्म्रतिः | :.. _ [द्वितीयो 
न ह्यस्य विद्यते कमे किचिदामौख्जिबन्धनात्‌। : 
वृत्त्या शूद्रसमो ज्ञेयो यावद्ठदे न जायत इति ॥१२ 
अन्यत्रोदककमंस्वधापितृसंयुक्तभ्य: । १३ | 
विद्या ह वे ब्राहमगमाजगाम गोपाय मां शेवधिस्ते$हमस्मि। _ 
असूयकायानृजवे5यताय न मां ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌॥ 
यमेव विद्याः झुचिमप्रसत्तं मेधाविनं ब्रह्म चय।पपन्नम्‌। 
यस्तेन द्रह्मत्कतमच्च नाह तस्म मां त्रया निधिपाय ब्रह्मन्‌ १५ 
य आतठुणत्त्यवितथेन BAM बहुदु:ख कुवन्नस्॒त संप्रयच्छन्‌ । 
ते मन्येत पितर मातर च तस्म न द्रह्यत्कतमञच्च नाह॥१६ 
अध्यापिता ये ae’ नाऽऽद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा- ` 
ATT वा | 

यथव ते न गुरोर्भाजनीयास्तथव तान्न भुनक्ति ad तत्‌ १७ 
दृहत्यभियंथा कक्ष न्रह्मप्र्ठमनादहतम्‌ | 

न ब्रह्म ae प्रन्रयाच्छक्यं मानमकुवेत इति ।।१८ 
षट्कर्माणि ब्राह्मणस्य ।।१६. 

स्वाध्यायाध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिम्रहश्चति॥ 
त्रीणि राजन्यस्य ।।२१ 

अध्ययनं यजनं दानं च शस्त्रेण च प्रजापाळनंस्पघमस्तेन जीवेत्‌ ॥२२ 
एतान्येव त्रीणि ager, कृपिर्वाणिज्यं पाशुपाल्यं कुसीदं च 

'एतेषां परिचर्या शूद्रस्य ।।२४ 
'अनियता वृत्तिः ।।२५ 
अनियतकेशवेशाः सवषां सुक्तशिखावजम्‌॥२६ . `: 
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ब्यायः] वार्घुषिकान्नभक्षणे; त्राह्मणराजन्ययोर्निषेधः १४७३ 


अजीवन्तः स्वघमणानन्तरां पापीयसीं बृत्तिमातिष्ठेरन्‌ ॥२७ 
न तु कदाचिज्ज्यायसीम ।।२८ 
वेश्यजी विकामास्थाय पण्येन जीवतो5शमलवण मणिशाण- 
कोशेयक्षीमाजिनानि च तान्तवं रक्त सवं च कृतान्न॑ पुष्प- 
फलमूलानि च गन्धरसा उदकं चोषधीनां रसः सोमश्च 
Te च क्षीरं विष मासं च सविकारमयस्त्रपु जतु सीसं च।।२६ 
` अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
सद्यः पतति मांसेन SAAT लवणेन च | 
` अ्यहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणाः क्षीरविक्रयात्‌ इति ॥३१ 
 ग्राम्यपशूनामेकशफाः केशिनश्च सव चाऽऽरण्याः पशवो- 
वयांसि दंष्टिणश्च ।।३२ 
धान्यानां तिळानाहः।।३३ अथाप्युदाहरन्ति ।।३४ 
भोजनाभ्यञ्जनादानाद्यद्न्यत्कुरुते तिल: | 
कृमिभूतः स विष्ठायां पितृभिः सह मञ्जति इति ॥३५ 
कामं वा स्वयं क्रुष्योत्पाद्य तिलान्विक्रीणीरन्‌ ॥३६ ` 
तत्मास्साण्डाभ्यां सनस्योताभ्यां प्राक्प्रातराशात्कर्षी स्यात्‌ ३७ 
निदाघऽपः प्रछच्छत्त ।।३८ 
नानिपीडयहाँङ्गळ प्रवीरवत्सुशंवं सोमपित्सरु तदुद्पति- 
गामवि चाजानश्वानश्वतरखरोष्ट्राश्च प्रफव्य च 
पीवरीं प्रस्थावद्रथवाहनमिति ।।३६ 
ठाङ्गळं प्रवीरवद्वीरवत्सुमनुष्यवदनडुडत्सुशेवं- 
कल्याणनासिकं कल्याणी ह्यस्य | .  . ¦ 
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१४७४४ ‘+... वसिप्ठस्मृतिः | [ त 


नासिका नासिकयोद्रपति दूरेऽपविध्यति, सोमपित्सरु सोमो _ 
ह्यस्य प्राप्नोति, सत्सरु तदुद्गति, गां ara चाजानश्वानश्र 
तरखरोष्ट्राश्च प्रफकय च पीवरीं दशनीयां कल्याणीं च | 
प्रथमयुवतीम्‌ ।।४० 
. कथं हि लाङ्गलमुद्रपेदन्यत्र धान्यविक्रयात्‌ ४१ ् 
रसा रसमंहतो हीनतो वा निमातव्या न त्वेब लवणं रस:॥४२ = 
तिळतण्डुळपक्कान्नं विद्यान्मनुष्याश्च विहिताः परिवतकेन॥४३ : 
ब्राह्मणराजन्यो वाधषान्नंनाद्याताम्‌।४४ 
अथाप्युदाहरन्ति vy | 
समघ धान्यमुद्धृत्य महाघ यः प्रयच्छति | 
स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गर्हितः | 
त्रह्महत्यां च वृद्धि च तुळया समतोलयत्‌ | 
अतिष्ठदूश्र,.णहा कोट्यां वाधृषिः समकम्पत इति ॥४६ 
कामं वा परिलुप्तक्कयाय पापीयसे दद्याताम्‌ ॥४७ 
द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ ॥४८ 
TAAL रसा व्याख्याताः ।।४६ 
पुष्पमूलफलानि च ।।५० 
तुलाधृतमष्टगुणम्‌ ॥५१ अथाप्युदाहरन्ति ।।५२ 
राजानुमतभावेन द्रव्यत्रद्धि विनाशयेत्‌ ।।५३ | 
पुना राजाउभिषकेण द्रव्यत्रृद्धि च THAT | 
द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चमं च शतं स्मृतम्‌ .।।५४ 
मासस्य वृद्धि गुह्णीयाद्वर्णानामनुपूर्वशाः | 
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am: ] अश्रोत्रियादीनां शूद्रसधमत्वमाततायिवधवर्णनच्च १४७५ 


बसिष्ठवचनप्रोक्तां वृद्धि वाधुपिके az | 
पश्च माषास्तु विशत्या एवं धर्मा न हीयते ।॥८५ 
इति वासिष्ठे धर्मशाख्ने द्वितीयोऽध्यायः | 





अथ तृतीयोऽध्यायः | 





अथाश्रोत्रिया दीनांशूद्रस धमंत्वमाततायिवधवर्णनम्‌ । 


अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनग्नयो वा शूद्रसधर्माणो भवन्ति ॥१ 

मानवं चात्र शळोकसुदाहरन्ति ।।२ 

योऽनधीत्य द्विजो वेदसन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ | 

स जीवन्नेव शूद्रत्वसाछु गच्छति सान्वयः ॥३ 

TAM भवति न वणिङन कुशीलवः | 

न शूद्रप्रेपणं gaat स्तेनो न चिकित्सकः ॥४ 

FAA ह्यनधीयाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः | 

त॑ ग्रामं दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि a: Uy 

चत्वारोऽपि त्रयो वाऽपि यद्‌ ब्रू युवंद्पारगाः | 

स धम इति विज्ञेयो नेतरेपां सहस्रशः Ns 

अब्रतानाममन्त्राणां जातिमात्रोपजीविनाम्‌ । 
सहस्राः समेतानां परिषत्त्व॑ न विद्यते ॥७ 

यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धमंमतन्द्रियम्‌ | 


तत्पापं शतधा भूत्वा तइक्टूनधिगच्छति ॥८ 
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` १४७६ वसिष्ठस्मृतिः । [ 


श्रोत्रियायव देयानि हव्यकव्यानि नियशः | 
अश्रोत्रियाय दत्तं हि पितृन्नति न देवताः ॥६ ` 
यस्य चेव गृहे मूर्खा st चं बहुश्रुत: | 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूर्ख व्यतिक्रमः ॥१० 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविब जिते | 
ज्वलन्तम प्रिमुत्सुज्य न हि भस्मनि हृयते ॥११ 
यत्र काष्ठमयो हस्ती यश्च चमंसयो मृगः । 

यश्च विप्रोऽनधीयानस्रयस्ते नामधारकाः ।।१२ 
वि्ठद्गोज्यान्यविद्ठांसो येषु राष्ट्र पु भुञ्जते | | 
तान्यनावृष्टिमृूच्छन्ति Aes जायते भयम्‌, इति ॥१३ 
अप्रज्ञायमान वित्तं योऽधिगच्छेद्राजा- | 
तद्धरेदघिगन्त्र TAR प्रदाय ॥१४ 
ब्राह्मणश्चेदघिगच्छेत्पटकमसु वर्तमानो न राजा हरेत्‌ ॥१५ 
आततायिनं हत्वा नात्र प्राणच्छेत्तु: किंचि त्किल्विषमाहुः ॥१६ 
पड्विधा ह्याततायिनः ।।१७ 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

अग्निदो गरद्‌श्चव शासत्रपाणिधनापहः 

षेत्रदारहरश्रेव TSA ह्याततायिनः VE 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम्‌ | 

जिघांसन्तं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत ।।२० 
स्वाध्यायिनं कुले जात यो हन्यादाततायिनम्‌ | 

न तेन श्र,णहा स स्यान्मन्युस्तमत्युम्च्छति ।।२१ 
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ore ॥ शा il 


] AAAS, श्वहतसगादीनां शुचित्ववर्णनम्‌ १४७७ 


त्रिणाचिकेतः पश्चाम्रिल्चिसुपणबांश्वतुमंधा वाजसनेयी पडङ्ग- 
बिदूब्रह्मदेयानुसंतानश्छन्दोगो ज्येष्ठसामगो मन्त्रत्राह्मणविद्यः 
स्रधर्मानधीते यस्य दशापुरुषं सादृपितृवंशः श्रोत्रियी विज्ञायते 
विद्वांसः aldara पङक्तिपावना भवन्ति ॥२२ 
चातुविद्यं विकल्पी च अङ्गबिद्वमंपाठकः | 

आश्रमस्थात्यो मुख्या: TIAMAT ॥२३ 
उपनीय तु यः कृत्स्नं वेद्मध्यापयेत्स आचायः।।२४ 
TAGE स उपाध्यायो यश्च वेदाङ्गानि Ry 
MAA वर्णसंकरे वा त्राह्मणवेश्यो शस्नमाद्दीयाताम्‌ URE 
क्षत्त्रियस्य तु तन्नित्यमेव रक्षणाधिकारात्‌।।२७ 
प्राोदग्वाऽऽसीनः प्रक्षाल्य पादौ पाणी- 
चाऽऽमणिवन्धनात्‌ ।।२८ 
अङ्गुष्ठमूलस्योत्तरतो रेखा ब्राहां तीथ तेन त्रिराचामेदशव्दवतृद्िः- 
( दोपावद्भिः ) परिसृज्यात्‌ Nee 
arate: सस्प्रशेत्‌ ।।३० 
मृधन्यपो निनयेत्‌ ।।३१ 
सव्ये च प्रणो, ब्रज॑स्तिष्ठच्शयानः प्रणतो वा नऽऽचामेत्‌ ॥३२ 
ृद्यङ्गमाभिरद्विरबुद्बुदा सिरफेना सिर्त्राह्मणः 
कण्ठगाभिः क्षत्त्रियः Bra: ॥३३ 
बश्योऽद्भिः प्राशिताभिस्तु SF स्प्रष्ाभिरेव च ॥३४ 
पुत्रदारादयोऽपि गोस्तपेणाः स्युः RY 


न वणगन्धरसदुष्टा भिर्याश्च स्युर्शुभागमाः ॥३६ 
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१४७८ वसिएस्म्ृति: | [ ृतोयो- 
न मुख्या विप्रुष उच्छिष्टं कुवेन्स्यनङ्गश्लिष्टाः ॥३७ 
सुप्त्वा झुक्त्वा पीत्वा क्रुत्वा रुदित्वा स्नात्वा 
चाऽऽचान्तः पुनराचासेत ।।३८ 

वासश्च परिधायोष्ठी च संस्प्रश्य यत्रालोमको 

न ATA लेपः ।।३६ 

द्न्तवददन्तसक्तेपु यच्चा(प्य)न्तमुखे भवेत्‌ | 
आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेच asta: lve 
परानथाऽऽचामयतः पादो या विप्रुषो गताः | 
भूम्यास्तास्तु समाः प्रोक्तास्ता भिनो च्छिष्टभाग्भवेत्‌ ॥४१ 
प्रचरन्नभ्यवहायपृच्छिएं यदि संस्प्रशेत्‌ | 

भूमो निक्षिप्य तद्द्रव्यमाचान्तः प्रचरेत्पुनः ॥४२ 
यद्यन्मीमांस्यं स्यात्तत्तद द्विः संस्पुशोत्‌ vs 


श्वहताश्वच BM वन्याः पातितं च खगः फलम | 
वाळरनुपरिक्रान्त स्त्रीभिराचरितं च यत्‌॥४४ 


प्रसारितं च यत्पण्यं ये दोपाः ज्ञीमुखपु च | 


मशकमक्षिकाभिश्च final (यवो)पहन्यते ivy 
क्षितिस्थाश्वेव या आपो गवां तृप्तिकराश्व याः | 


परिसंख्याय तान्सर्वाञ्छुचीनाह प्रजापतिः | इति ॥४६ 
लेपगन्धापकर्षणे शौ चममेध्यलिप्तस्या द्विम दा च live 
तेजसमृण्मयदारवतान्तवानां भस्मपरिसार्जन- 
प्रदाहतक्षणनिर्णजनानि UY? 


तजसवढ॒पळमणीनां मणिवच्छङ्कशुक्तीनां दारुवदुस्थ्नां 
रज्जविदलचमंणां चंळवच्छोचम्‌ ॥४६ 
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यायः] अनेकग्रुद्धिः, शूद्रस्यासंस्कारेहेतुवर्णनम्‌। १४७६ 


TAS: फलमयानां गौरसपंपकल्केन क्षौमजानाम्‌ ॥%० 

भूम्यास्तु संमाजनप्रोक्षणोपलेपनोल्टेखनेयथास्थान 

दोषविशषात्मायत्यमुपति ।।५१ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।५२ 

खननाइहनाइर्षाद्गोभिराक्रमणादपि | 

चतुभिःशुध्यते भूमिः पश्चमा्चोपलेपनात्‌ | इति ॥५३ 

रजसा झुध्यते नारी नदी वेगेन शुध्यति | 

भस्मना शुध्यते कांस्यं ताम्रमम्लेन शुध्यति ।।५४ 

रमेः पुरीपर्वा श्लेप्मपूयाश्ुशोणित: | 

संसृष्टं AT शुध्येत पुनः पाकेन सृण्मयम ।।५६ 

अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति | 

विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानेन seats ye 

अद्भिरेव काञ्चनं पूयते, तथा राजतम्‌ Uk 

अङ्कुलिकनिष्टिकामूळे देवं तीर्थम्‌ ॥।५८ : 

ARCA मानुपम्‌ NLS पाणिमध्य आग्नेयम्‌ ॥६० 

्रदेशिन्यङ्कुष्ठयोरब्तरा पित्र्यम्‌ ॥६१ 

रोच(न्त)त इति सायं प्रातरश्नीन्य(न)भिपूजयेत्‌ ॥६२ 

स्वदितमिति पित्र्येपु ॥६३ संपन्नमित्याभ्युदयिकेषु ॥६४ 
इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे ढृतीयोड्ध्यायः | 
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१४८० वसिष्ठरमृतिः | 


अथ चतुर्थाऽध्यायः | 
अथ मधुपर्कादिषु पशुहिसनवर्णनम्‌। 


प्रकृतिविशिष्टं चातुवण्य संस्कारविशेषाञ्च Ug 
न्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कतः | 
ऊरू तदस्य AGA: पद्‌भ्यां शूद्रो अजायत, 
इति निगमो भवति ॥२ 
गायत्र्या छन्दसा व्राह्मणससजन्त्रिष्टमा राजन्यं; | 
चेश्यं, न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्यसंस्कार्या विज्ञायते ॥३ 
सवषां सत्यमक्रोधो दानमहिसा प्रजनन च UY 
पिठृदेवतातिथिपूज्ञायां पशुं हिस्यात्‌ ॥५ 
मधुपकच यज्ञे च पितृदेवतकमणि | 
अत्रेव च पशुं हिस्यान्नान्यथेत्यत्रवीन्मनुः ॥६ 
TEA प्राणिनां हिंसां मांससुत्पयते कचित्‌ | | 
न च प्राणिवधः स्वग्यंस्तस्माद्यागे वधोऽवधः lls | 
अथापि ब्राह्मणाय वा राजन्याय वा$भ्यागताय वा | 
महोक्षं वा महाजं वा पचेदेवमस्याऽऽतिथ्यं कुवेन्तीति lic | 
उद्कक्रियामशोचं च टदिवर्पात्म्रभ्ूति Ba उभयं कुर्यात्‌ ॥६ | 
द्न्तजननादित्येके ।।१० 
शरीरम प्रिना संयोज्यानवेक्ष्यमाणा अपोऽभ्यवयन्ति ॥११ 
सव्येतराभ्यां पाणिभ्यामुद्कक्रियां कुबन्ति ॥६२ 
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ध्यायः | शावाशौचनिरूपणवर्णनम्‌ | १४८१ 


पितृणां वा एषा दिक्‌, या दक्षिणा ॥१४ 
गृहान्त्रजित्वा प्रस्तारे ञ्यहसनश्नन्त आसीरन्‌ UY 
अशक्तो क्रीतोत्पन्नेन वर्तरन्दशाहं शावमाशोचं सपिण्डेषु 
विधीयते ।।१६ 
मरणास्रश्ति दिवसगणना सपिण्डता तु सप्रपुरुष विज्ञायते ।। 
अप्रत्तानां aot त्रिपुरुषं त्रिदिनं विज्ञायते ।।१८ 
प्रत्तानामितरे HAA?) तेपां जननेऽप्येवमेव निपुणां 
शुद्विमिच्छतां मातापित्रोर्वीज निमित्तत्वात्‌॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
नाशौचं सूतके पुंसः संसग चेन्न गच्छति | 
रजस्तत्राशुचि ज्ञेयं तच पुंसि न विद्यते, इति ।।२१ 
MAGA: पुनरापतेच्छेषेण शुध्येरन्‌ ।।२२ 
रात्रिशेषे वाभ्यां, प्रभाते तिस्भिर्त्राह्मणो दशरात्रेण पश्चदश- 
रात्रेण भूमिपो विशतिरात्रेण वेश्यः शूद्रो मासेन झुध्यति ॥२३ 
अत्राप्युदाहरन्ति ।।२४ 
आशौचे यस्तु शूद्रस्य सूतके वाऽपि भुक्तवान्‌ | 
स गच्छेन्नरकं घोरं तिय॑म्यो निषु जायते, इति Ry 
अनिदशाहे पक्कान्नं नियोगाद्यस्तु भुक्तवान्‌ | 
Bie स देहान्ते तद्रिद्या सुपजीवति ॥२६ 
द्वादश मासान्द्रादशाधमासान्वाऽनश्नन्संहितामधीयानः 
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१४८९ वसिष्टस्मृतिः | [ 


ऊनद्विवष प्रेते गभपतने वा सपिण्डानां त्रिरात्रमाशौचं 
सद्यः शोचमिति गोतमः।।२८ 

देशान्तरस्थे प्रेत ऊध्वं दशाहाच्छू_त्वेकरात्रमाशौचम्‌॥२० 
आहिताम्निश्चेत्रवसन्स्रियेत पुनः संस्कारं छृत्वा- 
शववच्छौ चमिति गौतमः ।।३० 

यूपचि (य)तिश्मशानरजस्वलासूतिकाझुचीलुपस्प्रश्य सशिरा 
अभ्युपेयादप इति ॥३१ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे चतुर्थाऽध्यायः | 


अथ पञ्चमोऽध्यायः | | 
अथात्रेयी धमवर्णनम्‌ | 
अस्वतन्त्रा Sl पुरुषप्रधाना ।।१ 
अननग्निकाञ्नुदक्या वा अनृतमिति विज्ञायते ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३ 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने । 
पुत्रश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयमहेति ॥४ 


तस्या भतुरभिचार उक्तः प्रायश्चित्तरहस्येषु lk 


J ९ 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्क्रतान्यपकपति ॥६ 
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ऽध्यायः ] आत्रेयीधमवर्णनम्‌। : १४८३ 


त्रिरात्रं रजस्वळाऽशुचिभवति, सा नाउज्याजन्नाभ्यव्ज्यान्ना प्सु 
स्नायात्‌, अधः शयीत, दिवा न स्वप्यात्‌, नाग्नि wx» 

न रञ्जु BAL, A दन्तान्धावयेत्‌ , न मांसमश्नीयात्‌ » 

न ग्रहान्निरीक्षेत, न हसेन्न किचिदाचरेत्‌ , अखर्व॑ण पात्रेण 
पिवेत्‌ , अञ्जलिना वा पिवेत, लोहितायसेन वा lle 

विज्ञायते हीन्द्रखिशीर्षाण त्वाष्ट्र हत्या पाप्मगृहीतो 
महत्तमाधमसंतद्धोऽह मित्येवमात्मानममन्यत, तं सर्वाणि 
भूतान्यभ्याक्रोशन्‌ , Ve Tes णहुन्निति, स faa 
उपाधावत्‌, अस्ये से ब्रह्महत्याय तृतीयं भागं प्रतिगृह्णीतेति 
गत्बेवमुवाच, ता taal, कि नोऽभूदिति, सोत्रवीद्वरं 
वृणीध्वमिति, ता अत्रुवन्न्रुतो प्रजां विन्दामह इति, कामं मा 
विजानीमो संभवाम इति, यथेच्छया आप्रसवकालात्पुरुषेण- 
सहमेथुनभावेन सम्भवाम इति चेपोस्माकं वरस्तथेन्द्रेणो- 
क्तास्ताः प्रतिजगृहुस्तृतीयं ATA: le 

संपा श्र णह॒त्या मासि सास्याविभबति Us 

तस्माद्र्जस्वळान्न' नाश्नीयात्‌ ॥१० 

अतश्च भ्र,णहत्याया एधेषा रूपं प्रतिसुच्याऽऽस्ते कञ्चुकमिव ॥ 
तदाहुत्रह्मवादिनः ॥ १२ 

अञ्जनाभ्यञ्जनमेवास्या न प्रतिग्राह्यम्‌ | 

तद्धि स्रिया अन्नमिति ॥१३ 

तस्मात्तस्यास्तत्र न च मन्यन्ते ॥१४ 


आचारायाश्च योषित इति सेयमुपयाति ॥१५ 
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१४८४ वसिप्ठस्म्रृतिः | | | | 


उद्क्यास्त्वासते येपां ये च केचिदनम्नयः | 
कुल चाश्रोत्रियं येषां सव ते शूद्रधर्मिण इति ॥१६ 
गृहस्थाः श्रोत्रियाः पापाः सव ते शूद्रधर्मिणः | 
~ ¢ ~ ~ 
इति वासिष्ठे धमशाखम्ने पञ्चमोऽध्य्रायः। 


॥ पष्टीउध्याय: ॥ 
अथाचारप्रशंसा, हीनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌। 

आचारः परमो धर्म: सर्वेषामिति निश्चयः | 

हीनाचारपरीतात्मा प्रे चेह विनश्यति ॥॥१ 

aa तपांसि न ब्रह्म नाम्निहोत्रं न दक्षिणाः | 

हीनाचारमितो भ्रष्टं तारयन्ति कथंचन ।।२ 
आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यथीताः सह पड्भिरङ्गः | 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले सजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः ॥३ | 
आचारहीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञाः | | 
कां प्रीतिसुत्पादयितुं समर्था अन्धस्य दारा इव दशेनीयाः ॥४ | 
aa छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वतंमानम्‌। | 
दरेप्य(अ)क्षरे सम्यगधीयमाने पुनाति तद्त्रह्म यथावदिष्टम्‌॥५ । 

दुराचारो हि पुरुपो लोके भबति निन्दितः | 

दुःखभागी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥६ 

आचारात्फलते धर्समाचारास्फळते धनम्‌ | 


आचाराच्छ्रियमाप्नोति आचारो SATAN Il 
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सवेळक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः | 
FATA SAGA शातं वर्षाणि जीवति ।।८ 
आहारनिर्हारविहारयोगाः सुसंवृता धर्मविदा तु कार्याः। 
वाग्बुद्धिकार्याणि तपस्तथेब धनायुषी TATA तु कार्य AS 
उभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुदड सुखः | 
रात्री कुर्याइक्षिणास्य एवं ह्यायुन हीयते ॥१० ` 
प्रत्यम्नि प्रति सूयं च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ | 
प्रति सोमोदक संध्यां प्रज्ञा नश्यति Aza: ।॥११ 
न नद्यां मेहनं काय न भस्मनि न गोमये | 
न वा कृष्टे न मागं च नोप्त क्षेत्रे न शाद्वले ॥१२ 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विजः | 
यथासुखमुखः कुर्यात्प्राणवाधाभयेषु च ॥१३ 
उद्घृताभिरद्धिः कायं छुर्यात्झानमनुद्ध्ृताभिरपि ॥१४ 
आहरेन्मृत्तिकां विप्रः कूळात्ससिकतां तथा | 
HAAS देवगृहे वल्मीके सूपकस्थले | 
कृतशौचावशिष्टा च न ग्राह्याः पञ्च मृत्तिकाः gy 
एका लिङ्ग करे fast उभाभ्यां ढ्व तु मृत्तिके | 
पश्चापाने दशेकस्मिन्लुभयोः सप्त मृत्तिकाः ॥२६ 
एतच्छौचं गृहस्थस्य हिशुणं ब्रह्मचारिणः | 
वानप्रस्थस्य त्रिगुणं यतीनां च ATLA ॥१७ 
अष्टौ ग्रासा HAAG वानप्रस्थस्य षोडश | 

द्ात्रिशत्त ्रहस्थस्य असितं ब्रह्मचारिणः | 


द स्थर ८ 
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१४८६ वसिष्ठस्प्रतिः | [ पष्ठो- 


अनड्वान्त्रह्मचारी च आहिताम्निश्च ते त्रयः | 

भुञ्जाना एव सिध्यन्ति नपां सिद्विरंनश्नताम्‌।।१६ 

योगस्तपो दमो दानं सत्यं शोचं दया श्रुतम्‌ | 

विद्या विज्ञानमास्तिक्यमेतद्ब्राह्मणलक्षणम्‌।।२० 
ये शान्तदान्ता: श्रतिपूणकर्णा जितेन्द्रियाः प्राणिवधान्निवृत्ताः। 
प्रतिम्रहे संकुचिताग्रहस्तास्ते त्राह्मणास्तारयितुं AAT: ॥२१ 

नास्तिकः पिशुनश्चेब कृतघ्नो दीर्घरोषकः | 

TAC: कमंचाण्डाळा जन्मतश्चापि TAA: UR 

दीघेवेरमतूया च असत्यं त्रह्मदूषणम्‌ | 

पुन्यं निदेयत्व॑ च जानीयाच्छद्रलक्षणम I 

किचिठ्ठदमयं पात्रं किचित्पात्र तपोमयम्‌ | 

पात्राणामपि तव्पात्रं शूद्रान्नं यस्य TTL ॥२४ 

शूद्वान्नरसपुष्राङ्गो ह्यवीयानो5पि नित्यशाः । 

जुह्वन्वाऽपि जपन्वाऽपि गतिमृध्वा न विन्द्ति।॥।२५ 

शूद्वान्नेनोद्रस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः | 

स भवेत्सूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ।।२६ 

शूद्रान्नेन तु भुक्तेन मेथुनं योऽधिगच्छति | 

यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ।।२७ 
स्वाध्यायोत्थं योनिमन्तं प्रशान्तं वेतानस्थं पापभीरु' बहुज्ञम्‌ | 
स्रीपु क्षान्तं धामिकं गोरारण्यं sa: क्षान्तं तादृशां पात्रमाहुः ॥ 

आम(ताम्र)पाओे यथा व्यस्तं क्षीरं द्धि घृतं मधु | 


श्येर a Ci: ७ र ~ 
विनश्येत्पात्रदोबल्यात्तज्च पात्रं रसाश्च ते ॥२६ 
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sat: सत्पात्रलक्षण,मझ्ललिनाजल॑नपिवे,दाचारनिरूपणभ्व १४८७ 


एवं गां च हिरण्यं च वस्ममश्वं॑ महीं तिलान्‌ | 
अविद्वान्प्रतिगृह्ानो भस्मी भवति दारुवत्‌ ॥३० 
नाङ्गनखवादनं कुर्यान्नखेश्च भोजनादौ ॥३१ 
न चापोऽञ्जलिना पिवेत ॥३२ 
न पादेन पाणिना वा जल्मभिहन्यान्न जलेन जलम्‌ ॥३३ 
| नेष्रकाभिः फळानि पातयेत्‌ ॥३४ 
न फलेन फळं न कल्को न कुहको भवेत ॥३५ 
न म्छेच्छभापां शिक्षेत्‌ ।।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 
ने पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ | 
न चाङ्गचपलो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः।।३८ 
पारम्पर्यागतो येपां वेदः सपरित्र हणः | 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्यक्षहेतवः URE 
यन्न सन्तं न चासन्तं नाश्रतं न बहुश्रुतम्‌ | 
न सुवृत्त न दुव्र तं वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति, ॥४० 
इति वासिष्ठे TARTS, षष्ठोऽध्यायः | 


= ES 


॥ सप्रमोऽध्यायः॥ 
अथ व्रह्मचारिधमंवर्णनम्‌ | 
चत्वार आश्रमा त्रह्मचारी(रि) गृहर्थवानप्रस्थपरित्राजकाः॥।१ 
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१४८८ .. बसिष्टस्थ॒तिः। [ | 


तेषां वेदमधीत्य वेदो वा वेदांन्वाडविशीणंत्रह्मचर्या- 
यमिच्छत्तमावसेत्‌ ।।२ 
ब्रहचार्याचाय परिचरेत्‌ ॥३ आ शरीरविमोक्षात्‌॥४ 
आचार्य प्रमीते$मि परिचरेत्‌ lik 
विज्ञायते हि तवामिराचाये इति ॥६ 
संयतवाक्चतुथपष्ठाप्रमकाल्भोजी भेक्षमाचरेत lho | 
गुवधीनो जटी(टि)छः शिखाजटो वा गुरू गच्छन्तमनुगच्छेत्‌॥ 
आसीनं च तिष्टञ्छ्यानं चाऽऽसीन उपासीत ls 
आहूताध्यायी सब wea निवेद्य तदनुज्ञत्रा Jala ॥१० 
खटवाशयनदन्तप्रक्षालनाञ्जनाभ्यञ्जनोपानच्छत्रवर्जी 
तिष्ठेदहनि रात्रावासीत ।॥११ 
त्रि.कृत्वो5भ्युपेयादपो5भ्युपेयादप इति ।।१२ 

इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे सप्रमोऽध्यायः | 


_ 


अथाष्टमोऽध्यायः | 
गृहस्थधमवर्णनम्‌ | 
गृहस्थो विनीतक्रोधहर्षा गुरुणा5नुज्ञातः स्नात्वाऽसमानार्षा- 
मस्पृष्टमेथुनां यवीयसीं सह्शीं भार्या' विन्देत ॥१ 
(न) पञ्चमीं मातृवन्धुभ्यः सप्तमीं पितृवन्धुभ्यः ॥२ 
| 
ववाह्यमस्निभिन्धीत ॥३ सायमागतसतिथि नावरुन्ध्यात्‌॥४ 
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| ] गृहस्थधमेवर्णनम्‌ | १४८६ 


नास्यानश्नन्गृहे वसेत्‌ ।। 
यस्य नाश्नाति वासार्थी ब्राह्मणो गृहमागतः | 
gad तस्य यस्किचित्सवंमादाय च्छति ।।६ 
एकरात्रं तु निवसन्नतिथिर्त्राह्मण: स्मृतः | 
अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते ।।७ 
नेकग्रामीणमतिथि विप्रं सांगतिकं तथा |. 
काले प्राप्ते अकाले वा नास्यानश्नन्गुहे वसेत्‌ ।।८ 
्रद्वाशीलोऽस्प्रहयालरळमग्न्याधेयाय नानाहिताम्निः SATUS 
अळं च सोमपानाय नासोमयाजी स्यात्‌ ।।१० 
युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च ॥११ 
गृहेष्वभ्यागतं प्रत्युस्थानासनशयनवाक्सूनूतानसूया- 
भिर्मानयेत्‌ ।। १२ 
यथाशक्ति चान्नेन सर्वभूतानि ।।१३ 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्यते तपः | 
चतुर्णामाश्रमाणां तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ।।१४ 
यथा नदीनदाः सर्व समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ ey 
यथा मातरमाश्रित्य सव जीवन्ति जन्तवः | 
एवं गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षवः ॥१६ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी । . 
ऋतो च षच्छन्विधिवच्च Gat ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१७ 
इति वासिष्ठे धमंशास्जेऽष्ठमोऽध्यायः | 









| Se 
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१४९० वसिष्ठस्मृतिः | [ | 


॥ अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
वानप्रस्थधमवर्णनम्‌ | 

वानप्रस्थो जटिलश्वीराजिनवासा ग्रामं च न प्रविशेत्‌॥१ 
न फाल्कृष्टम घितिष्ठेत्‌ ।।२ 
HHS मूलफळं संचिन्वीत, ऊध्वरेता: क्षमाशायः ॥३ 
मूळफळमेक्षेणाऽऽश्रमागतमतिथिमभ्चययेत्‌ ॥४ 
दद्यादेव न प्रतिगृहीयात्‌ Uk 
त्रिषवणसुदकसुपस्प्रशोत्‌ ६ 
श्रावणकेनाग्निमाधायाऽऽहिताग्निः स्या द्शरक्षमूलिकः ॥७ 
Seq पड्भ्यो मासेभ्योऽनग्निरनिकेतः le 





द्द्याद्ेवपितृमनुष्येभ्यः स गच्छेत्स्वगमानन्त्यमा नन्त्यम्‌ ॥६ 
इति वासिष्ठे धमशास्त्रे नवमोध्यायः | | 

अथ दशमोऽध्यायः । 

अथ यतिध्मवर्णनम्‌। 

९ र ~ 
परित्राजकः सवभूताभयदक्षिणां दत्त्वा प्रतिष्ठंत ।।१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 

७ ७... Qe खो ~ । 
अभयं सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो Ale: | | 
तस्यापि सवभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥३ 

० ~ Cw 
अभयं सवेभूतेभ्यो दत्त्वा यस्तु निवतते । 
हन्ति जातानजातांश्च द्रव्याणि प्रतिगूह्य च ॥४ 
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याय: ] यतिघमेवर्णनम्‌ | १४६.१ 


संत्यसेत्सवेकर्माणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ | 

वेद्सन्यसनाच्छुद्वस्तस्माद्वद न संन्यसेत्‌ ।। 

एकाक्षर परं ब्रह्म प्राणायामः परं तपः | 

७ NA ७ 

उपवासात्परं Hat दया दाना द्विशिष्यते ।॥६ 
मुण्डोऽममोऽपरिग्रहः सप्तागाराण्यसंकल्पितानि चरेद्धेक्ष्यं (क्ष) 
विधूमे सन्न मुसले liv 
एकशाटीपरिवृतो5जिनेन वा गोप्रलुनेरणेर्वेष्टितशरीरः 
स्थण्डिलशाय्यनित्यां वसति वसेत्‌ , मामान्ते देवगृहे शून्या- 
गारे TAGS वा मनसा ज्ञानमधीयानः।]८ 
अरण्यनित्यो न ग्राम्यपशूनां संदशने SVs 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१० 


अरण्यनित्यस्य जितेन्द्रियस्य सर्वेन्द्रियप्री तिनिवतकस्य । 
अध्मात्मचिन्तागतमानसस्य ध्र्‌ वा ह्यनावृत्तिरुपेक्षकस्य इति ।।११ 
अव्यक्तलिङ्गो व्यक्ताचारः, अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ।।१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१३ 

न शब्दशास्त्राभिरतस्य मोक्षो न चापि लोकम्रहणे रतस्य | 

न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसथप्रियस्य ।।१४ 

म चोत्पातनिमित्ताभ्यां न AAAS AAT | | 

अनुशासनवादाभ्यां मिक्षां लिप्सेत कर्हिचित्‌ ॥१५ 

अलाभे न विषादी स्याछ्लाभश्चेनं न हर्षयेत्‌ | 

प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिगंतः ।।१६ 
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१४६२ वसिष्ठस्मृति: | [ एकादशो 
न कुट्यां नोदके सङ्ग न चेले न त्रिपुष्करे | | 
नागारे ना55सने नान्ने (नान्ते) यस्य वे मोक्षवित्तमः | इति ॥१५ 
त्राह्मणक्ुले वा यल्लभेत Ageia, 
सायं प्रातमंधुमांसपरिवजम्‌ ॥१८ 
यतीन्साधून्वा गृहस्थान्सायं प्रातश्च तृप्येत्‌ ॥१६ 
ग्रामे वा वसेत्‌ ॥॥२० 
अजिह्योऽशारणोऽसंकुसुको न चेन्द्रियसंयोगं कुर्वीत केनचित्‌॥ 
उपेक्षकः सवभूतानां हिसानुग्रहपरिहारेण ।।२२ 
पेशुन्यमत्सराभिमानाहं काराश्रद्धाना जंवात्मस्तवपरंगहांदम्भ- 
लोभमोहक्रोधासूयाविवनं सर्वाश्रमिणां धर्म इष्टः ॥२३ 
यज्ञोपवीत्युदककमण्डलुहस्तः झुचित्राह्मणो वृषलान्नपानवर्जी १ 
हीयते त्रह्मलोकादूत्रह्मलोकादिति ।।२४ 
इति वासिष्ठे धमंशास्त्र दशमोऽध्यायः | 





अथेकादशोऽध्थायः । 
अथ वेश्रदेवा तिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌ | 


षडहा भवन्ति, ऋत्विग्विवाह्मयराजा(ज)पितृव्यस्नातक- 
मातुळाश्च ।। १: 

A 9 G =~ 

वश्चदेवस्य सिद्धस्य साय प्रातगद्यार्ना Beard ॥२ 
ग्रहदेवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३ 
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याय: ] वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनां वर्णनम्‌। १४६२ 
श्रोत्रियाया55गताय भागं दृत्त्वा ब्रह्मचारिणे वा5नन्तरं 
पितृभ्यो दद्यात्‌ ॥४ 
ततो5तिथि भोजयेत्‌ , श्रेयाँसं श्रेयांसमानुपूव्यण, स्वगृह्याणां 
कुमारवालवृद्धतरुणप्रभूतींस्ततो5परान्गृह्यान्‌ MY 
श्रचण्डालपतितवायसे भूमौ निवपेत्‌ ॥६ 
शूद्रायोच्छिप्टमनुच्छिप्टं वा दद्यात्‌ Ih 
शेषं दंपती भुञ्जीयाताम्‌ ।।८ 
सर्वापयोरोन पुनः पाकः LS 

| निरुप्ते वेश्वदेवेडतिथिरागच्छेद्रिशेषेणास्मा अन्नं कारयेत्‌ ॥१० 
विज्ञायते हि ॥११ 
वेश्वानरः प्रविशत्यतिथिर्त्राह्मणो oF तस्मादप आनयन्त्यन्न 
वर्षाभ्यस्तां हि शान्ति जना विदुरिति ॥१२ 

तं भोजयित्वोपासीता55सीमान्तमनुत्रजेत ; 

| अ.आशेनुज्ञानाद्वा ॥१३ 
अपरक्ष sea चतुर्थ्याः पितृभ्यो दद्यासूर्वदयर्त्राह्माणान्सनिपात्य 
यतीन्गृदस्थान्साधून्वा परिणतवयसो5विकमेस्थाञ्छोत्रियान- 
शिप्यानन्तेवासी(सि)नः शिष्यानपि गुणवतो भोजयेन्‌ ।।१४ 
Femmes बान्धश्याबदन्तकुष्ठिकुनखिवजम्‌ ।।१५ 
अधाप्युदाहरन्ति ।।१६ 

अथ चेन्मन्त्रविदयुक्तः शारीरेः पड्क्तिदूषणे: | 


अदृष्यं तं यमः प्राहः पङ्क्तिपावन एव सः।।१७ 
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१४६४ | बसिष्ठस्म्रतिः | [ | al 


श्राद्ध नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्या दिनक्षयात्‌ | 
श्रोतन्ते हि सुधाधारास्ताः पिबन्त्यक्कतोदकाः ॥१८ 
sae प्रमुज्यात्तु यावन्नास्तमितो रविः। 
क्षीरधारास्ततो यान्ति अक्षय्याः पडःक्तिभागिनः ॥१६ 
प्राक्संस्कारम्रमीतानां स्त्रवंश्यनामिति श्रुतिः | 
भागधेयं मनुः प्राह्‌ SASSI उभे ॥२० 
seul भूमिगतं विकिरं लेपनोदकम्‌। 

अन्नं प्रेतेषु विस्रृजेदप्रजानामनायुषाम्‌ ।।२९ 

उचयोः शाखयोमुक्तं पिठृभ्योऽन्नं निवेदितम्‌ | 
तदनन्तरं प्रतीक्षन्ते AGU दुष्टचेतसः ।।२२ 
तस्मादशून्यहस्तेन कुया दन्नसुपागतम्‌ | 

भो(भा)जनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छेषणे उभे ॥२३ 
हवे देवे पिठृक़्त्ये त्रीनेकेकसुभयन्र वा | 
भोजयेत्सुसम्रद्धोऽपि न प्रसञ्जेत विस्तरे ॥२४ | 
सत्क्रियां देशकाळी च शौचं ब्राह्मणसंपदम्‌ | 
पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिवञ्येत्‌।।२५ 
अपि वा भोजयेदेक ब्राह्मणं वेद पारगम्‌ | 
भ्रतशीलोपसंपन्नं सर्वाळक्षणवजितम्‌ ।।२६ 
यद्येकं भोजयेच्छाद्ध देवं तत्र कथं भवेत्‌ | 

अन्नं पात्रे समुद्ध्ृत्य सवस्य प्रकृतस्य तु ।।२७ 
देवतायतने कृत्वा ततः श्राद्धः प्रबतेयेत्‌ | 


प्रास्येदमौ तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ।।२८ 
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| ] श्राद्धभोजनसमयेभोक्त्रयन्नगुणत्याज्यवर्णमम १४६५९ 
( अग्रेकुतपकालः, उपनयनकाळः, दुण्डादिघारणविधिश्च ) 
यावदुष्ञं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यताः | 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्ञोक्ता हविर्गुणा: ॥२६ 
हविगुणा न वक्तव्याः पितरो यावद्तर्पिताः 
पितृभिस्तर्पितः पश्चाटटक्तव्यं शोभन हविः ।।३० 
नियुक्तस्तु यदा श्राद्ध देवे वा मांसमुत्सजेत्‌ | 
यावन्ति पशुरोमाणि तावन्नरकमृच्छुति ।।३१ | 
त्रीणि श्राद्ध पवित्राणि दो हित्रः कुतपस्तिलाः | 
त्रीणि चात्र प्रशासन्ति शो चमक्रोधमत्वराम्‌ ।।३२ 
दिवसस्याष्टमे भागे सनदी भवति भास्करः | 

स काल: कुतपो ज्ञेयः पितृणां दृत्तमक्षयम्‌॥३३ 
श्राद्ध द्त्वा च भुक्तवा च मेथुनं योऽधिगच्छति | 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्सासं रेतसो भुजः ॥३४ 
TAG जायते गर्भा दत्त्वा भुत्तवा च पंतृकम्‌ | 

न स विद्यां समाप्नोति क्षीणायुश्वव जायते ।।३ 
पितापितामहश्चंव तथेव प्रपितामहः | 

उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम्‌ ।।३६ 
मधुमांसेश्च शाकेश्च पयसा पायसेन वा | 

एष नो दास्यति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥३७ 
संतानत्रधेनं Fanaa पितृकमंणि | 
देवत्राह्मणसंपन्नमभिनन्दन्ति पूवजाः ।।३८ 
तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टरिव कषकाः | 
यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः URE 
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१४६६ वसिष्ठस्मृति: | [ “| 


श्रावण्याग्नहायण्योश्चान्वष्टक्याँ च पिठृभ्यो दद्यात्‌ „ | 
द्रव्यदेशत्राह्मणसंनिधाने वा न काळनियमः ।।४० 2 
अवश्यं च ब्राह्मणो5ग्नीनादधीत, दशपूर्णमासाग्रयणेष्टि- 
चातुर्मास्यपशुसोमैश्व यजेत नेयसिक ह्येतरृणसंस्तुतं च ॥४१ | 
विज्ञायते हि त्रिमिक्र clay णवान्त्राह्मणो जायत इति॥४२ ` 
यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यो, व्रह्मचयंण क्रूषिभ्य इत्येप 
ASIN ASA यः पुत्री त्रह्मचयंबानिति ।।४३ 
गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणसुपनयीत, गर्भादेकादशेषु राजन्यं, 
गर्भादूद्वाइशेषु वेश्यम्‌ ॥४४ | 
पालाशो बेल्वो वा दण्डो ब्राह्मणस्य, नेयम्रोधः क्षत्त्रियस्य बा | 
ओदुम्बरो वा वेश्यस्य ॥४५ 
[ केशसंमितो ब्राह्मणस्य, लाटसंसितः क्षत्त्रियस्य, घ्राणसंमितो 
वेश्यस्य ।।४६ 

मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्ष स्त्रियस्य, शणतान्तवी वश्यस्य]१४ 
कृष्णाजिनमुत्तरीयं ब्राह्मणस्य, रोरवं क्ष स्त्रियस्य, गव्यं व (व) 
स्तजिनं वा वेश्यस्य ।।४८ 

शुङमहतं वासो ब्राह्मणस्य, माञ्जिष्ठं क्षत्त्रियस्य, हारिद्र 
कौशेयं वश्यस्य, AAS वा तान्तवमरतत्तम्‌।।४६ 

भवत्पूर्वा' ब्राह्मणो भिक्षां याचेत, भवन्मध्यां राजन्यो; 
भवद्न्त्यां वेश्यः ।। ५० | 

AT षोडशादूत्राह्मणस्य नातीतः काल: ।।५१ 

आ द्वाविशारक्ष त्त्रियस्य ।।५२ 
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: ] स्नातकत्रतं, वस्थादिधारण विधिवर्णनम्‌। १४६७ 


आ चतुविशाद्वेश्यस्य ।।५३ 

अत seq पतितसावित्रीका भवन्ति ley 
नंतानुपनयेन्नाध्यापयेन्न याजयेन्नेभिर्विवाहयेयुः LY 
पतितसावित्रीक उद्दाळकव्रतं चरेत ।।५६ 

द्वौ मासौ यावकेन वतयेत्‌, मासं पयसा, अधेमासमामि- 
क्षयाऽष्टरात्रं घृतेन, षड्ात्रमयाचितेन, त्रिरात्रमव्भक्षोऽहो- 
रात्रमुपवसेत्‌ ।। ५७ 

अश्वमेधावश्रथं गच्छेत्‌ ।।५८ । 

ब्रायस्तोमेन वा यजेद्वा यजेदिति ।।५६. 


इति वासिष्ठे धमंशास्रे एकादशोऽध्यायः | 


॥ अथ ह्वादशोऽध्यायः।। . 
अथ ख्नातकव्रत, वस्त्रादिधारण विधि वर्णनम्‌ | 


अथातः ख्रातकवृतानि ।।१ 

स न कचिद्याचतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः ।।२ 

क्रुधा परीतस्तु किंचिदेव याचेत, कृतमङ्गतं वा क्षेत्र 
गामजाविकमन्ततो हिरण्यं धान्यमन्नं वा, न तुः 
स्नातक: क्षुधाऽवसी दे दित्युपदेशः US 

न मलिनवाससा सह संबसेत, न रजस्वलया, 
नायोग्यया, न कुल कुछ स्यात्‌ ।।४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


क) | SHITTY र्भ YN 


१४६८ वसिष्ठस्मृतिः | 


वत्सन्तीं विततां नातिक्रामेत्‌ ik 
नोद्यन्तमादित्यं पश्येत्‌ ।६ 
नास्तमयन्तम्‌ ।!७ 

नाप्सु मूत्रपुरीष कुयात्‌ llc 

न निष्ठीवेत्‌ ॥६ 


उद्ङ्मुखश्वाहनि, नक्त दक्षिणामुखः | 
संध्यामासीतोत्तरासुदाहरन्ति ॥ ११ 
स्नातकानां तु नित्यं स्यादन्तर्वासस्तथोत्तरम्‌ | 
यज्ञोपवीते & यष्टिः सोदकश्थ कमण्डलुः ॥॥१२ 
AY पाणौ च काष्ठे च कथितं पावके शुचिः | 
तस्माठुदकपाणिभ्यां परिमृज्यात्कमण्डलुम्‌ ।।१३ 
पर्यग्निकरणं त्वेतन्मनुराह्‌ प्रजापतिः | 
कृत्वा चावश्यकर्माण आचामेच्छोचवित्तमः | इति ॥१४ 
प्राङइ्‌सुखऽन्नानि भुञ्जीत ।॥ १५ 
तूष्णीं साङ्कुष्ठं क्ृत्स्नम्रासं ्रसेत ।।१६ 
न च मुखशव्दं कुर्यात्‌ ॥१७ 
ऋतुकाळगामी स्यातपवेचज स्वदारेषु ॥१८ 
अतियंशुपेयात्‌ ॥ १६ 
( तीर्थमुपेयात्‌ ) । 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
यस्तु पाणिग्ृहीताया आस्ये Salta मंथुनम्‌ | 
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ध्ष्यायः | स्नातकाचारवर्णनम | १४६६ 


या स्यादनित्यचारेण रतिः साधमंसंश्रिता ।।२२ 

अपि च काठके विज्ञायते ॥२३ 

अपि नः श्वो विजनिष्यमाणाः पतिभिः सह शायीरन्निति 
स्रीणामिन्द्रदत्तो वर इति ।।२४ 

न ब्रक्षमारोहेत्‌ NRK 

न कूपमवरोहेत्‌ ।।२६ 

नासि सुखेनोपधमेत्‌॥२७ 

नाग्नि ब्राह्मणं चान्तरेण व्यपेयात्‌ ।।२८ 

नाग्न्योन TATA [ न ] नुज्ञाप्य वा, भायया सह- 
नाशनीयाद्वीयंवदपत्यं भवतीति वाजसनेयके विज्ञायते URS 
नेन्द्रधवुर्नाम्ना निर्दिशेत्‌ ।।३० 

मणिधनुरिति ब्रुयात्‌ ।।३१ 

पालाशमासनं पाढुके दन्तधावनमिति वजेयेत्‌ ॥३२ 
नोत्सङ्ग भक्षयेन्न संध्या [यां | yatta ॥३३ 

बेणबं दण्डं धारयेद्रुक्मकुण्डले च ॥३४ 

न वहिमाळां धारयेदन्यत्र रुक्ममय्याः ।।३५ 

सभाः समवायांश्च वजयेत्‌ ३६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

अप्रामण्यं च वेदनामार्पाणां चेव कुत्सनम्‌ | 
अव्यवस्था च AAA एतन्नाशनमात्मनः | इति ।।३८ 

. नावृतो यज्ञं गच्छत्‌ ।।३६ 

यदि वजेस्रदक्षिणं पुनरावजेत्‌।४० 
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१५०० वसिष्ठस्मृतिः | [ =| 


अधिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्येत ॥४१ : 
नावं च सांशयिकीं नाधिरोहेत [ त्‌] uve 
बाहुभ्यां न नदीं तरेत्‌ ॥४३ 
उत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रति संविशेत्‌ ॥४४ 
प्राजापत्ये मुहूर्त ब्राह्मणः कांश्चिन्चियमाननुतिष्ठेदनु | 
तिष्ठेदिति ॥४५ 


वासिष्ठ ७९ ~ 
इति = धमशास्त्र द्रादशो5्यायः ।। 


ps > 


॥ अथ त्रयोदशो5ध्याय: | 
_ अथोपाकमविधिः, वेदाध्ययनस्यानध्यायनिरूपणम्‌ | 


AMA: स्वाध्यायोपाकम श्रावण्यां पौणसास्याँ प्रोष्ठपद्यां 
वा5ग्निमुपसमाधाय क्कताधानो जुहोति देवेभ्य 
ऋषिभ्यश्छन्दोभ्यश्वेति ।।१ 

त्राह्मणान्ध्वस्तिवाच्य दधि प्राश्य ततो5ध्यायानुपाकुबीरन्‌॥२ 
अर्थपश्चममासानधषटान्वाऽत ऊध्व शुक्ळपक्षेष्व धीयीत; 
काम तु वेदाङ्गानि ।।३ तस्यानध्यायाः ॥४ 

संध्यास्तमिते संध्यास्वन्तःरावदिवाकीत्यंषु नगरेषु कामं 
गोमयपर्युपिते परिछिखिते वा श्मशानान्ते 

शयानस्य श्राद्धिकस्य Uk 
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| $्र्याय; |] उपाध्यायाचार्यादीनां गुरुत्वमितिनिरूपणम्‌ | १५०१ 


| मानवं चात्र शळोकसुदाहरन्ति ।।६ 
फलळान्यपस्तिळान्भक्षा इति ।।७ 

धावतः पूतिगन्धप्रश्तावीरिणे, वृक्षमारूढस्य नावि 
सेनायां च भुक्तवा चाऽऽद्रेपाणेर्वाणशब्दे चतुदंश्या- 
ममावास्यायामष्टम्यामष्टकासु प्रसारितपादोप स्थ- 
कृतस्थोपाश्रितस्य च गुरुसमीपे मेथुनव्यपेतायां 
वाससा मेथुनव्यपेतेनानिर्णिक्तेन ग्रामान्ते छदितस्य 
मूत्रितस्योच्चारितस्य ऋग्यजुषां च सामशब्दे वाञ्जीर्ण 
निर्घाते भूमिचळने चन्द्रसूर्योपरागे दिङनादपवेत- 
नाद्कम्पप्रपातेपूपररुधिरपांशुवप ष्वाकालिकम्‌ MC 
उर्काविद्युत्समासे त्रिरात्रम्‌ ॥॥६. 

उल्काविद्युरसञ्योतिषम्‌ ।।१० 

अपर्ताचाकालिकसाचाये प्रेते त्रिरात्रमाचायंपुत्रशिष्य 
भार्यास्वहोरात्रम्‌।।११ 

ऋत्विग्यो निसंवन्धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहणं कायम ॥१२ 
भृस्क्किशवशुरपितृञ्यमातुळाननवरवयसः 
्रत्युत्थायाभिवदेत्‌ ।।१३ 

ये चेव पादआह्यास्तेषा भार्या गुरोश्च मातापितरो 

यो विद्यादभिवन्दितुमहमयं भो इति ब्रूयाद्यश्च न 
विद्याख्रयसिवादमामन्त्रिते स्वरोऽन््यः प्लवते संध्य- 
क्षरमप्रगृह्ममायावसावं चाऽऽपद्यते यथा भो भाविति ॥१४ 
पतितः पिता परित्याज्यो माता तु पुत्रे न पतति ॥१५ 
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१५०२ वसिष्ठस्मृतिः | [ यम 


अत्राप्युदाहरन्ति ।।१६ 

उपाध्यायाद्दशा55चाय आचार्याणां शातं पिता | 

पितुदेशशतं माता गौरवेणातिरिच्यते 

भार्याः पुत्राश्च शिष्याश्च संतुछाः पापकमभिः | 

परिभाष्य परित्याज्याः पतितो योऽन्यथा त्यजेत्‌ ॥१८ 
भृत्विगाचार्यावयाजकानध्यापको हेयावन्यत्र हानात्पतति ॥१६ 

पतितोत्पन्नः पतितो भवतीत्याहुरन्यत्र स्त्रिया: ।।२० | 

सा हि परगामिनी तामरिक्थामुपेयात्‌ ॥२१ 

गुरोगुरो संनिहिते गुरुवद्वृत्तिरिष्यते | 

गुरुवद्गुरुपुत्रस्य वर्तितव्यमिति श्रुति: ॥२२ 

शस्त्र विष सुरा चाप्रतिम्राद्याणि ब्राह्मणस्य ।॥२३ 
विद्यावित्तवय:संवन्धकर्म च मान्यम्‌ RY 

पूर्व: पूजी गरीयान्स्थविरवाळातुरभारिकस्री चक्रीवतां 

पन्थाः समागमे परस्मे देय: ।।२५ | 

राजकख्जातकयोः समागमे राज्ञा ख़ातकाय देय:॥२६ | 

संब रेव च वध्वा ऊह्यमानाये ।।२७ | 

तृणभूम्यरन्युइकवाक्सूनृतनासूयाः सतां Te नोच्छिद्यन्ते | 

कदाचन कदाचनेति ।।२८ 


इति वासिष्ठे धमंशास्रे त्रयोदशोऽध्यायः | 
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ध्यायः] चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिपेधवर्णनम्‌ । १५०३ 
॥ चतुर्दशोऽध्यायः ॥ 
अथ चिकित्सकादीनामन्नभोजनेनिषधवर्णनम | - 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥१ 
चिकित्स कम गयु पुंश्चळी दण्डिकस्तेनाभिशस्तषण्डपतिता- 
नामन्नमभोञ्यम्‌ ।।२ 
कद्यंदी क्षितवद्धातुरसोम विक्रयितक्षकरजकशौण्डिकसूचक- 
वाधुषिकचर्मावक्कत्तानां, शूद्रस्य चास्तरश्रृतश्चोपपत्ते (ते) येश्चो- 
पपत्ति(ति) मन्यते, यश्च गृहान्दहेत्‌ , यश्च वधाह 
नोपहन्यात्को भक्ष्यत इति ।।३ 
वाचाऽभिघुष्टं गणान्नं गणिकान्नं चेति ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।£ 

नाश्नन्ति श्रवतो देवा नाश्नन्ति वृषलीपते: | 

भार्याजितस्य नाश्नन्ति यस्य चोपपतिगृहे, इति We 
एधोदकयवसकुशलाजाभ्युद्यतयानावसथशफरी प्रियङ्कुखग्गन्ध - 
मधुमांसानीत्येतेषां प्रतिग्रह्लीयात्‌ ॥७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२ 

गुवथ दारसुञ्जिहीषन्न चिष्यन्देवतातिथीन्‌ | 

सवतः प्रतिगृह्वीयान्न तु तृप्येत्स्वयं ततः, इति lis 
न मृगयोरिषुचारिण परिवर्जमन्नम्‌।१० 
विज्ञायते ह्यगस्त्यो वर्षसाहस्निके सत्रे मृगयां चकार, 
तस्याऽऽसंस्ठु रसमयाः पुरोडाशा मृगपक्षिणां प्रशस्तानाम्‌।।११ 
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१५०४ वसिष्ठस्मृतिः | 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञ्च्छलोकानुदाहरन्ति ।।१२ 
उद्यतामाहृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचो दिताम्‌ | 
भोज्यां प्रजापतिम॑ने अपि दुष्कृतकारिणः ।।१३ 
श्रहधानस्य भोक्तव्यं चोरस्यापि विशेषतः | 
न त्वेव बहुयाञ्यस्य यश्चोपनयते बहून्‌ ।।१४ 


न तस्य पितरोऽश्नन्ति दश वर्षाणि पश्च च | 
न च हव्यं वहत्यग्नियस्तामभ्यवमन्यते ।।१५ 





चिकित्सकस्य मृगयोः शाल्यहस्तस्य पापिनः | 
प(प)ण्डस्य कुलटायाश्च उद्यताऽपि न गृह्यते, इति ॥१६ 
उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टोपहतं च ॥१७ 
यदशनं केशकीटोपहतं च ।।१८ 
कामं तु केशकीटानुद्‌धृत्याद्भिः प्रोक्ष्य अस्मनाऽवकीयं 
वाचा प्रशस्तमुपभुञ्जीत ULE 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याञच्ळलोकानुदाहरन्ति ।।२० 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मनामकल्पयन्‌ | - 
अच्ष्टमद्धिनिणिक्त यञ्च वाचा प्रशस्यते ।।२१ 
देवद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रक्कतेषु च । 
काकः श्रभिश्च संसृष्टमन्नं तन्न विसर्जयेत्‌ ।।२२ 
तस्मादन्नमपोद्धृत्य शेषं संस्कारमहेति | 
द्रवाणां छावनेनेव घनानां प्रोक्षणेन तु । 
मार्जारमुखसंस्पृष्ट शुचि एव हि तद्भवेत्‌ ॥२३ ` 
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sam: काका विसंस्पृष्टान्नस्य प्यषिताद्यन्नस्यचद्युद्धिः। १५०५ 


अन्नं पर्युषितं भावदुष्टं सक्कल्लेखं पुनः सिद्धमाममांसं 
पक्वं च कामं तु दध्ना घृतेन वाऽसिघारितसुपयुञ्जीत ।।२४ 
अपि ह्यत्र प्राजापत्याव्श्छोकानुदाहरन्ति ।।२५ 

हस्तदत्तास्तु ये स्नेहा लवणव्यञ्जनानि च | 

दातारं नोपतिष्ठन्ति भोक्ता भुञ्जीत किल्बिषम्‌ ॥२६ 

प्रदद्यान्न तु हस्तेन नाऽऽयासेन कदाचन, इति ।।२७ 
लञ्जुनपलाण्डुकेमुकगञ्जनश्लेष्मा तकवृक्ष निर्या स छो हित्त- 
््ननश्वकाकावलीढशूद्रो च्छिष्टभोजनेषु कृच्छा तिकृच्छ 
इतरेऽप्यन्यत्र मघुमांसफछविकष्त्रग्राम्यपशव(शु)विषयः २८ 
संघिनीक्षीरमवत्साक्षी रै गोमहिष्यजानामनिर्दशाहानामन्त- 
नाव्युदकमपूपधानाकरम्भसक्तुवटकतेळपायसशाकानि 
शुक्तानि वजयेत्‌ , अन्यांश्च क्षीरयव पिष्टविकारान्‌ ॥२६ 
श्वाविच्छङ्ठकशशकच्छपगोधाः पश्चनखानां भक्ष्याः ॥३० 
AGA पशूनामन्यतोदन्ताश्च मत्स्यानां वा चेटगवयशिशु- 
मारनक्रकुळीरा PASAT: ।।३१ सपशीर्षाश्च ॥३२ 
गौरगवयशारभाश्रचानु दिष्टाः ॥३३ 
तथा धेन्वनडुहो मेध्यो वाजसनेयके विज्ञायेते ।।३४ 
खड्गे तु विवदन्त्य(न्तेऽ)प्राम्यसूकरे च ॥|३५ 
शकुनानां च विषुविष्किरजालपादा: ।।३६ 
कळविङ्कपुवहंसचक्रबाकभासवायसपारावतकुक्कुटसारङ्ग- 
पाण्डुकपोतको :चक्रकरकङ्कगृधश्येनवकवळाकमद्गुटिट्टिभ- 
मान्धाळनक्तंचरदार्वांघाटचटकरेलातहारीतखञ्जरीटग़ाम्य- 


। 
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१५०६ वसिष्ठरमृति: | | । 
कुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा प्रामचारिणश्चप्राम- 
चारिणश्चेति ।। ३७ 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्रे चतुदेशो5ध्याय: | 


अथ पश्चदढ्शोञ्ध्यायः | 
दत्तकप्रकरणवर्णनम | 

शोणितशुक्रसंभवः पुरुषो मातापितृनिमित्तक: ॥१ 
तस्य प्रदानविक्रयत्यागेपु मातापितरो प्रभवतः ॥२ 
न त्वेक पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाद्ठा ।।३ 
स हि संतानाय पूवषाम्‌ ।४ | 
न स्त्री पुत्रं दद्यात्प्रतिगृह्णीयाट्ठाऽन्यत्रानुज्ञानादू भतुः॥५ | 
पुत्र प्रतिम्रहीष्यन्त्रन्धूनाहूय राजनि चाऽञ्वेद्य निवे- | 
शनस्य मध्ये व्याह्तिमिहु त्वा दूरेवान्धवं बन्छु 
संनिकृष्टमेष प्रतिगृह्णीयात्‌ ।।६ 
संदेहे. चोत्पन्ने दूरे बान्धवं शूद्रमिव स्थापयेत्‌ ।।७ 
विज्ञायते ह्येकेन हुंख्रायत इति lc 
तस्मिश्रेत्मतिगृहीत ओरसः पुत्र उत्पद्येत, चतुर्थ- 
भागभागी स्याइत्तकः ।।६ 
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ध्यायः ] चरितत्रतानां पतितानां प्रत्युद्धार विधिवर्णनम्‌ । १५०७ 


यदि ना55भ्युदयिकेपु युक्तः स्याद्वेदविषविनः सव्येन 
पादेन प्रवृत्ताम्रान्दभा लळो हितान्वोपस्तीयं पूर्णपात्र- 
मस्मै निनयेत्‌ ।।१० 
निनेतारं चास्य प्रकीर्णकेशान्‌ ज्ञातयोऽन्वाळभेरन्न- 
पसव्यं कृत्वा गृहेषु स्वेरमापद्येरञ्नत sa तेन 
धमयेयुस्तद्वर्माणस्तं धर्मयन्तः ॥११ 
पतितानां तु चरितत्रतानां प्रत्युद्धारः ॥१२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 
अग्नेऽभ्युद्वरतां गच्छेत्क्रीडन्रिव हसन्निव | 
पश्चात्पातयतां गच्छच्छोचन्निव रुदन्निव, इति ॥१४ 
आचायमातृपितृहन्तारस्तत्मसादाड्रयाद्वा, एषा 
(तेषां) प्रत्यापत्तिः ।।१५ 
पूर्णाब्दास्रवृत्ताद्वा काञ्चनं पात्रं माहेयं वा पूर- 
यित्वाऽऽपोहिष्ठेति मन्त्रेणा द्विरभिषिश्चति ।।१६ 

सवे एवाभिषिक्तस्य प्रतयुद्धारः (प्रत्युद्दीर) पुत्रजन्मना व्याख्यातो 
व्याख्यात इति ॥१७ | 


इति वासिष्ठे धमशास्तरे पञ्चदशोऽध्यायः | 
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४ तु =" 


१५८०८ वसिष्टस्मृतिः | 


॥ अथ षोडशोऽध्यायः ॥ 
व्यवहारविधिवर्णनम्‌ । 
तत्रादों राजमन्त्रिणो धर्माः | 

अथ व्यवहाराः ।।१ 
राजमन्त्री सदःकार्याणि कुर्यात्‌ ।।२ 
हयोविवदमानयो न पक्षान्तरं गच्छेत्‌ ॥३ 
यथासनमपराधो ह्यन्ते नापराधः (१) Uy 
समः सषु भूतेषु यथासनमपराधो (९) ह्याद्यवर्णयो- 
विद्यान्ततः (विधानतः) lk 
संपन्नं च CAAA वाळधनान्यप्राप्रव्यवहाराणां 
प्राप्तकाले तु तद्त्‌ a 
लिखितं साक्षिणो aft: प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्‌ | 
धनस्वीकरणं पूव धनी धनमवाप्नुयात, इति ॥७ 
मार्गक्षेत्रयोविसगे तथा परिवतनेन तरुण(ृण)गृहे- 
ष्वर्थान्तरेषु त्रिपादमात्रम्‌ ॥८ | 
गृहक्षेत्रविरोधे सामन्तप्रत्ययः IS. | 
सासन्तविरोधे लेख्यप्रत्ययः ।।१० | 
प्रत्यभिलेख्यविरोघे ग्रामनगरवृद्धश्रेणीप्रत्ययः ।॥११ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।१२ 
पेठ कं (य एक) क्रीतमाधेयमन्वाधेयं प्रतिग्रहम्‌ | 
यज्ञादुपगमो वेणिस्तथा धूसशिखाऽष्टमी, इति ॥१३ 
त्र भुक्तानुसुक्तदशवषम्‌ ॥१४ 


| 
| ड 
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यायः | साक्षिप्रकरणवर्णनम्‌ । १५०६ 


 अन्यथाऽप्युदाह्रन्ति ।। १५ 
आधिः सीमा वाळधनो निक्षेपोपनिधिः स्त्रि: | 
राजस्वं श्रोत्रियद्रव्यं न संभोगेन हीयते ॥१६ 
प्रहीणद्रव्याणि राजगामीनि भवन्ति ।।१७ 

ततोऽन्यथा राजा मन्त्रिभिः सह नागरेश्च कार्याणि कुर्यात्‌ Ure 

वेधसो वा राजा श्रयान्गुश्रपरिवारं स्यात्‌ UE 
गुध्रपरिवारं वा राजा श्रेयान्‌ Ro 
TA परिवार स्यान्न गुध्रो गुधपरिवारं स्यात्परिवाराद्वि 
दोपाः प्रादुभवन्ति स्तेयहारविनाशनं तस्मापूर्वमेव 
परिवारं प्रच्छेत्‌ ॥२१ 
अथ साक्षिणः.।।२२ 
श्रोत्रियो रूपवाङळीळवान्पुण्यवान्सत्यवान्साक्षिण 
सवषु सव एव वा ॥२३ 
aint तु साक्षिणः far कुर्यादूद्रिजानां सदृशा द्विजाः | 
शूद्राणां सन्तः YA, अन्त्यानामन्त्ययोनयः ॥२४ ` 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२५ 
प्रतिभाव्यं वृथादान साक्षिकं सौरिकं च यत्‌। 
दण्डशुल्कावशिष्ट॑ च न पुत्रो दातुमर्हति, इति URE 
ae साक्षिन्यथातत्त्वं लम्बन्ते पितरस्तव | 
तव वाक्यमुदीक्षाणा उत्पतन्ति पतन्ति च ।।२७ 
नग्नो मुण्डः कपाली च भिक्षार्थो क्षुत्पिपासित: | 
अन्धः शत्रुकुले TST: साक्ष्यमनृतं वदेत्‌ ॥२८ ` 
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१५१० ' वसिष्ठस्म्रृतिः | 


पश्च कन्यानृते हन्ति दश हन्ति गवानृते | रू 
शतमश्वानृते हन्ति. सहस्त्र पुरुषानृते ।।२६ | 
व्यवहारे Ba दारे प्रायश्चित्तं कुलस्त्रिय: | 
तेषां पूवपरिच्छदाच्छिद्यन्ते5त्रापवादिभि: ।३० 
उद्बाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवधनापहारे | 
विप्रस्य चाथ ह्यनृतं वदेयुः पश्चानृतान्याहुरपातकानि ॥९ 
स्वजनस्यार्थ यदि वाऽथहेतोः पक्षाश्रयेणैव वदन्ति कार्यम्‌| 
ते शब्दवंशास्य कुलस्य पूर्वान्स्वर्गस्थितांस्तानपि पातयन्ति, 
अपि पातयन्ति ।।३२ 

इति वासिष्ठे wagner घोडशोऽष्यायः | 





॥ अथ सप्तदशोऽध्यायः ॥ 

पुत्रिणां प्रशांसावर्णनम्‌ । 
ऋणमस्मिन्सनयति Adie च गच्छति | 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चञ्जीवतो सुखम्‌ ॥१ 
अनन्ताः पुत्रिणां लोका नापुत्रस्य छोको&स्ती ति श्रूयते ॥२ 
प्रजाः सन्त्वपुत्रिण इत्यभिशापः ॥३ 
प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमश्यामित्यपि निगमो भवति liz 
पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्त्यमश्नुते | 
अथ पुत्रस्य पौरेण ब्रध्नस्याऽऽप्नोति विष्टपम्‌, इति।५ 
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am: ] ओरसपुत्रादीनां लक्षणवर्णनम्‌ । १५११ 
क्षेत्रिणः पुत्रो जनयितुः पुत्र इति विवदन्ते ॥६ 
तत्रोभयथाऽप्युदाहूरन्ति ।।७ 
यद्यन्यो गोषु वृषभो वत्सानां जनयेच्छतम्‌। 
गोमिनामेव ते वत्सा मोघं स्यन्दितमापंभम्‌, इति llc 

अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे पर(रे)वीजानिअवाप्सु:। 

न जनयितुः पुत्रो भवति स्व (सं) पराये मोघ वेत्ता 

कुरुते तन्तुमेतमिति ॥६ ` 
 बहूनामेकजातानामेकश्चेपुत्रवान्नरः । 

` सर्व ते तेन पुत्रेण पुत्रवन्त इति श्रतिः ॥१० ' 

वह्वीनामेकपल्लीनामेका पुत्रवती यदि | 

सर्वास्तास्तेन पुत्रेण पुत्रवत्य इति श्रुतिः ॥११ 

द्वादश इत्येव पुत्राः पुराणदृष्टाः ॥१२ 

स्वयसुत्पादितः SAS! संस्कृतायाँ प्रथमः ॥१३ 

तदलाभे नियुक्तायां क्षेत्रजो द्वितीयः ॥१४ 

तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते ॥ १ 

अश्रातृका पुंसः पितृनभ्येति प्रतीचीनं गच्छति पुत्रत्वम्‌ ॥१६ 

तत्र श्‍लोक: ।। १७ 

अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्य कन्यासळङ्कताम्‌ | 

अध्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो भवेदिति ॥१८ 

पौनभवश्चतुर्थः ॥ १६ 

या कौमारं भर्तारमुत्स्रज्यान्येः सह चरित्वा तस्येव 


श्रयति ९ ९ 
कुटुम्चमा सा पुनभभवति ॥२० 
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वशिष्ठस्मृतिः | सप्नद्शी- 


या च क्लीबं पतितमुन्मत्त वा भर्तारमुत्सज्यान्यं 
पति विन्दते सरते वा सा पुनभूभवति ॥२१ 
कानीनः TAA: ।।२२ 

या पितृगृहे5संस्कृता कामाडुस्पा दयेत, 

मातामहस्य पुत्रो भवतीत्याहुः ।। २३ 
अथाप्युदाद्ठरन्ति ॥२४ | 
अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं चिन्देत तुल्यतः | | 
पुत्री मातामहस्तेन दद्यात्पिण्डं हरेद्धनम, इति ॥२५ | 
गृहे च गृढोत्पन्नः षष्ठः ॥२६ | 
इत्येते दायादा वान्धवास्तरातारो महतो भया दित्याहुः ॥२४ 
अथादायादवन्धूनां सहोढ एव प्रथमो, या गमिणी 
संस्क्रियते तस्यां जातः सहोढः पुत्रो भवति ॥२८ 
दत्तको द्वितीयो, यं मातापितरो दद्याताम्‌ ॥२६ 
क्रीतस्तृतीयस्तच्छुन:रोपेन व्याख्यातम्‌ ॥३० 

हरिश्चन्द्रो ह वे राजा सोऽजीगतंस्य सोयवसेः पुं चिक्राय 
स्वयसुपागतश्चतुर्थः, तच्छुनःरोपेन व्याख्यातम्‌ ॥ 
शुनःशेपो वे भूपेन नियुक्तो देचतास्तुष्टाच, तस्येह 
देवताः पाशां विमुमुचुः तम्रुखिज ऊचुममेवायं पुत्रोऽ- 
स्त्विति, तान्ह न संपेदे, ते संपादयामासुरेष एव यं कामः 
तस्य पुत्रोऽस्त्विति, तस्य ह विश्वामित्रो होताऽऽसीत्तस्य 
पुत्रत्वमियाय ।।३३ 
अपविद्धः पश्चमो यं मातापितृभ्यामपास्त प्रतिगृह्णीयात्‌ 


$8 हाता 
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ऽध्यायः | आतृणां दायविभाग वर्णनम्‌ | १५१३ 


( विवाहात्प्राक्‌ कन्यायाः रजोदशने पितुदीषः ) 
शूद्रापुत्र एव षष्ठो भवतीत्याहुः ॥३५ 
इत्येतेऽदायादा वान्धवाः WBE 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 


यस्य पूवषां (वर्णानां) षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यादेते तस्य दायं 
हरेरन्निति ।।३८ 


अथ श्रातृणां दायविभागः ॥३६ 
ZAR SAG हरेत्‌ , गवाश्वस्य चानुदशमम्‌ ।।४० 
अजावयो गृहं च कनिष्ठस्य ।॥४१ 
काषर्णायसं गृहोपकरणानि च मध्यमस्य ।।४२ 
मातुः पारिणेयं स्त्रियो विभजेरन्‌॥४३ 
यदि ब्राह्मणस्य त्राह्मणीक्षत्त्रियावेश्यासु पुत्राः स्युस्त्र्यंशं 
ब्राह्मण्याः पुत्रो USA राजन्यायाः पुत्रः सममितरे 
विभजेरन्‌ ।।४४ 
येन चेपां स्वयसुत्पादितं स्यादूइःयशमेव हरेत्‌ ।।४५ 
अनंशास्त्वाश्रमान्तरगताः ।।४६ 
छीवोन्मत्तपतितात्च ।।४७ 
भरणं छीवोन्मत्तानाम्‌ ॥४८ 
प्रेपन्नी पण्मासान्त्रतचारिण्यक्षारळवणं सुञ्जानाऽधः 
शयीतोध्वं षड्भ्यो मासेभ्यः स्नात्वा श्राद्ध च पत्ये दत्त्वा 
विद्याकमंगुरुयो निसंबन्धान्संनिपात्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे ।।४६ 
न सोन्मत्तामवशां व्याधितां वा नियुञ्ज्यात्‌ ॥५० 
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१५१४ वसिध्नस्पतिः | | = 


ज्यायसीमपि षोडश वर्षाणि, न चेदामयावी स्यात्‌॥%१ 
प्राजापत्ये झुहूत पाणिग्राहवदुपच रेत्‌ NKR 

अन्यत्र संप्रहास्यवाक्पारुष्यद्ण्डपा रुष्याच्च ।।५३ 
ग्रासाच्छाद्नख्नानानुलेपनेषु प्राग्गामिनी स्यात्‌ ॥५४ 
अनियुक्तायामुत्पन्न उत्पादयितुः पुत्रो भवतीत्याहुः Uke 
स्याच्चन्नियोगिनो रिक्थम्‌ ।।५६ 
लोभान्नास्ति नियोगः My 
प्रायश्चित्तं वाऽप्यपदिश्य नियुञ्ञ्या दित्येके ।।५८ 
कुमायृ तुमती त्रीणि वर्षाण्युपासीतोध्वं त्रिभ्यो वर्षभ्यः 
पति विन्देत्तल्यम्‌ ।।५६ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।६० 


पितुः प्रमादात्तु यदाह्‌ कन्या वयः प्रमाणं समतीत्य दीयते | 
सा हन्ति दातारसुदीक्षमाणा कालातिरिक्ता गुरुदक्षिणेव ॥६१ 
प्रयच्छन्नग्निकां कन्यामृतुकालभयास्पिता | 

भृतुमत्यां हि तिष्ठन्त्यां दोषः पितरमृच्छति ।।६२ 

यावच्च कन्यामृतवः स्प्रशान्ति Gea: सकामामभियाच्यमानाम्‌। 
श्रlणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापिठृभ्यामिति धम्वादः 
अद्भिर्वाचा च दत्तायां श्रियेताऽऽदौ वरो यदि | 

न च मन्त्रोपनीता स्यात्कुमारी पितुरेव सा ॥६४ 
बळाबेत्प्रह्ृता कन्या मन्त्रेयेंदि न संस्कृता | 

अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ॥६४ 
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जु | पुत्ररहितस्य मृतस्य धनभाजने क्रम वर्णनन्‌। १५१५ 


> 


प्राणिग्रहे सृते बाळा केवलं मन्त्रसंस्कृता | 

सा चेदक्षतयोनिः स्यात्पुनः संस्कारमर्हति, Wes 
प्रोषितपन्नी पञ्च वर्षाण्युपासीतोध्च पञ्चभ्यो वषभ्यो 
भतृसकाशं TSA ।।६७ 
यदि धर्मार्थाभ्यां प्रवासं प्रत्यनुकामा न स्याद्यथा प्रेत एवं 
वतितव्यं स्यात्‌ ।।६८ 
एवं ब्राह्मणी पश्च प्रजाताऽप्रजाता चत्वारि, राजन्या 
प्रजाता पश्वाप्रजाता त्रीणि, वेश्या प्रजाता चत्वार्य- 
प्रजाता द्वे, शूद्रा प्रजाता त्रीण्यप्रजातेकम्‌ NES 
अत ऊध्वं समानोदकपिण्डजन्मषिंगोत्राणां ga: पूवो 
गरीयान्‌ Iso 
न तु खलु कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्यात्‌ lez 
यस्य FAT षण्णां न कश्चिद्दायादः स्यात्सपिण्डाः . पुत्र- 
स्थानीया वा तस्य धनं विभजेरन्‌ ।।७२ | 
तेपामलाभ आचार्यान्तेबासिनौ हरेयाताम्‌।।७३ 
तयोरळाभे राजा हरेत्‌ ।।७४ 
न तु ब्राह्मस्य राजा हरेत्‌ lok 
ब्रह्मस्वं तु विषं घोरम्‌ ।।७६ 

न विषं विषमित्याहु ब्रह्मस्वं विषमुच्यते | 

विपमेका किन॑ हरित ब्रह्मस्वं पुत्रपोत्रकम्‌ , इति lise 

त्रविद्यसाधुभ्यः संप्रयच्छेत्संप्रयच्छेदिति lsc 

इति वासिष्ष्ठे धमंशास्त्र सप्रद्‌शोऽध्यायः | 
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| 





२५१६ वसिष्ठस्म्ृतिः | [ अष्टादशः 
॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ।। 
चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ | 


शूद्रण ब्राह्मण्यासुत्पन्नश्चण्डालो भवतीत्याहू राजन्यायां वेणा | 
वश्यायामन्त्यावसायी ।।१ | 
वश्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नो रामको भवतीत्याहुः, 
राजन्यायां पुल्कसः ।।२ 
राजन्येन ब्राह्मण्यामुत्पन्नः सूतो भवतीत्याहुः ।।३ 
अथाप्युदाहरन्ति |v 
छिन्नोत्पन्नास्तु ये केचित्प्रातिळोम्यशुणाश्रिताः | 
शुणाचारपरिश्र शात्कमं भिस्तान्विजानीयुः, इति Uk 
एकान्तरद्व्यन्तरत्र्यन्तरानुजाता ब्राह्मणक्ष त्त्रियवेश्ये- 
रम्वष्ठोम्रनिषादा भवन्ति ॥६ 
शूद्रायां पारशवः पारयन्नेव जीवन्नेव शावो भवतीत्याहुः lls 
शव इति मृताख्या Ic 
एक च तच्छमशान ये शाद्रास्तस्माच्छूद्र्समाप नाध्यंतम्यम्‌॥ 
अथापि यमगोताञ्छलोकानुदाहरन्ति ।।१० 
श्मशानमेतत्म्रत्यक्षं ये शूद्राः पापचारिणः | 
तस्माच्छूद्रसमीपे तु नाध्येतव्यं कदाचन ।।११ 
न शूद्राय मति दद्यान्नोच्छि्टं न हविप्क्कतम्‌ | 
न चास्योपदिशेद्धम न चास्य व्रतमादिशेत्‌ ॥१२ 
यश्चास्योपदिशेद्धमं यश्चास्य घ्रतमा दिशेत्‌ | 
सोऽसंव्रतं तमो घोरं सह तेन प्रपद्यते, इति ॥१३ 
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- IL DR 


. 


| sar: | राजधर्माभिधानवर्णनम | १५१७ 


त्रणद्वारे Har संभवेत कदाचन | 
प्राजापत्येन Bead हिरण्यं गोर्बासो दक्षिणा, इति ।।१४ 
नाग्नि चित्वा रामासुपेयात्‌ ।।१५ 
कृष्णवर्णा या रामा रमणायव न धर्माय न धर्मायेति ॥१६ 
इति वासिष्ठे धमेशास्तरेऽष्टादशोऽश्यायः | 


॥ अथेकोनविशोऽध्यायः ॥ 

अथ राजधर्सामिधानवर्णनम्‌ | 
खधर्मो राज्ञः पाळनं भूतानां तस्यानुष्ठानास्सिद्विः ॥१ 
भयकारुण्यहानं जरामयं(य) वे तत्सत्रमाहुविद्वांस्तस्मादू- 
गाहस्थ्यानेय मिकेपु पुरोहितं दध्यात्‌ ॥२ 
विज्ञायते ।।३ 
्रह्मपुरोहितं राष्ट्र्रनो तो ति lye 
उभयस्य पालनादसासर्थ्याच्च देशधर्मजातिकुलधर्मा न्सर्वा - 
नेवेताननुप्रविश्य राजा चतुरो वर्णान्स्वधमे स्थापयेत्‌ UY 
तेष्वपचरत्सु दण्डं धारयेत्‌ ॥।६ 
दण्डस्तु देशकालळधमेवयोविद्यास्थान विशेषंहिंसाक्रोशायोः 
कल्प्य आगमादूदृष्टान्ताच ।।७ 
पुष्पफळोपगान्पादपान्न हिस्यात्कषणकरणाथ चोगहन्यात्‌ ।।८ 
गाहंस्थ्याज्ञानां च मानोन्माने रक्षिते स्याताम्‌ IIS 
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१५१८ वसिष्ठस्मृतिः | [ एकोनविशो- 


अधिष्ठानान्ननीहारः स्वार्थानां, 

मानमूल्यमात्रं नेहारिक स्यात्‌ ॥१० 

महामहयोः स्थानात्पथः स्यात्‌(१) ।।११ 

संयाने दशवाहवाहिनी द्विगुणकारिणी स्यात्‌ ॥१२ 

प्रत्येकं प्रयास्यः पुनान्‌(?) ॥२३ 

पुंसां शतावराध्य चाऽऽह्वयेदव्यर्थाः स्त्रियः स्युः ।।१४ 
कराष्ट्रीलामाषः शरमध्यापः पादः कार्षापणाः- 
स्युनिरुदकस्तरोमोष्योऽकरः श्रोत्रियोराजपुमाननाथव्रन्रजित- 
वाळवृद्धतरुणप्रजाताः प्रा ग्गामिकाः कुमार्यो मृतपत्ल्यञ्च ॥१५ 
वाहुभ्यामुत्तरञ्छतगुणं दयात्‌ MLE 
नदीकक्षवनदाहशेलोपभोगा निष्कराःस्युस्तदुपजीविनो 

वा दद्युः ।।१७ 

प्रतिसासमुद्राहकरं त्वागमयेद्राजनि च प्रेते दद्यात््रासङ्गिकम्‌॥ 
एतेन मातूवृत्तिरठ्याख्याता ।।१६ 

राजमहिष्याः पितृव्यमातुळान्राजा विश्रयात्तद्ूर _श्वान्यांश्च॥ 
राजपत्न्यो ग्रासाच्छादनं लभेरन्‌ ।।२१ 

अनिच्छन्त्यो वा प्रब्रजेरन्‌ ।।२२ 

छीवोन्मत्तान्राजा way, तद्गामित्वाद्रिक्थस्य ।।२३ 
शुल्के चापि मानवं तछोकमुदाह्रन्ति।।२४ 

न भिन्नकार्षापणमस्ति शुल्के न शिल्पवृत्तो न शिशो न दूते। 
न भेक्षळब्धे न हृतावशेषे न श्रोत्रिये प्रब्रजिते न यज्ञे, इति ॥२४ 
स्तेनोऽनुप्रवेशान्न दुष्यते शस्त्रधारी सहोढो त्रणसंपन्नो 
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ध्यायः] अदण्ड्यदण्डने पुरोहितादेःप्रायश्मित्तम | १५१६ 
व्यपदिष्टस्त्वकेषां दण्ड्योत्सर राजेकरात्रमुपवसेत्त्रिरात्र 


पुरोहितः ।॥२६ 


कृच्छमद्ण्ड्यदण्डने पुरोहितश्निरात्रं राजा ।।२७ 
अथात्युदाह्रन्ति ।।२८ 

अन्नादे भ्रणणहा माष्टि पत्यो भार्याऽपचारिणी | 

गुरो शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्विषम्‌ ।।२६ 


राजभिधृ तदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः |. 
fret: स्वगंमायान्ति सन्तः सुक्रतिनो यथा ।।३० 
एनो राजानमृच्छति उत्सूजन्तं सकिल्बिषम्‌ | 
तं चेद्धातयते राजा हन्ति धर्मण दुष्कृतम्‌, इति ॥३१ 
राज्ञामत्ययिके कायं सद्यः शौचं विधीयते | 
तथाऽनात्ययिके नित्यं काळ एवात्र कारणम्‌ , इति ॥३२ 
यमगीतं चात्र शछलोकसुदाहरन्ति ।।३३ 
नात्र दोपोऽस्ति राज्ञां वे ब्रती (ति) नां न च (मंत्रिणा) सत्रिणाम्‌ | 
ऐन्द्रस्थानसुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा, इति।।३४ 
इति वासिष्ठे धमेशास्ने एकोनविशोऽध्यायः। 
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१५२० वसिष्ठस्मृति: | 





॥ अथ विशोऽध्यायः II 


अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


कि 
क 
>. 
= 
= 
= 
= 


अनभिसंधिकृते प्रायश्चित्तमपराधे ।।९ 
अभिसंधिक्ृतेऽप्येके ।।२ 

गुरुरात्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरात्मनाम्‌ | 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वेवस्वतो यमः, इति ।।३ 
तत्र च सूर्याभ्युदितः सन्नहस्तिष्ठेत्‌ lly 

सावित्रीं च जपेत्‌ Mk | 

एवं सूर्याभिनिमुक्तो रात्रावासीत I 

कुनखी श्यावदन्तस्तु HS द्वादशरात्रं चरेत्‌ Ihe 
परिवित्तिः ax द्वादशारात्रं चरित्वा निविशेत, 

तां चेवोपयच्छेत्‌ llc 

अथ परिविविदानः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मे दत्त्वा 
पुननिर्वि(वि)शेत, तामेवोपयच्छेत्‌॥& 
अग्रेदिधिपूपतिः कृच्छू इादशरात्रं चरित्वा निविशेत- 
तां चेचोपयच्छेत्‌ ॥१० 

दिधिपूपतिः कृच्छातिकृच्छो चरित्वा तस्मे दत्त्वा 
पुननिविशेत्‌ ( त )॥११ 

वीरहणं परस्ताद्वक्ष्यामः ।।१२ 

ब्रह्मध्न: कच्छ द्वादशारात्रं चरित्वा पुनरुपयुञ्जीत 
वेदमाचार्यात्‌।।१३ 
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] प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । १५२१ 


गुरुतल्पगः सबृषणं शिश्नमुक्कत्याञ्जलावाधाय दक्षिणामुखो 
Ta NY 
यत्रेब प्रतिहन्यात्तत्र तिष्ठेदाप्रछयम्‌ ।।१५ 
निष्कालको वा घृताभ्यक्तस्तप्तां सूर्मी परिष्वजेन्मरणात्पूतो 
भवतीति विज्ञायते ।।१६ 
आचार्यपुत्रशिष्यभार्यासु चेवम्‌ ॥१७ 
योनिषु च गुर्वी सखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 
POIs चरेत्‌ ।।१८ 
एतदेवचाण्डाळपतितान्नभोजनेपु, ततः पुनरुपनयनं; 
वपनादीनां तु निवृत्तिः ।।१६ 
मानवं चात्र शछोकसुदाहरन्ति ।।२० 

वपनं भेखला दण्डो भेक्षचर्या ब्रतानि च । 

एतानि तु निवतेन्ते पुनः संस्कारकर्मणि, इति ।।२१ 
मत्या मद्यपाने त्वसुरायाः सुरायाश्चाज्ञाने कुच्छातिकृच्छो 
घृतं प्राश्य पुनः संस्क्रारश्च ।।२२ 
मृत्रशकृच्छुक्राभ्यवद्वारेपु चेवम्‌ ॥२३ 
मद्यभाण्डे स्थिता आ(अ)पो यदि कश्चिद्‌ द्विजः पिवेत्‌ । 
पद्मोदुम्वरबिल्वपलाशानासुदकं पीत्वा त्रिरात्रेणैव झुध्यति ॥ 
अभ्यासे तु सुराया अग्निवणां तां द्विजः 
पिवेन्मरणात्यूतो भवतीति RY 
श्र णहन वक्ष्यामो ब्राह्मणं हरवा भ्र,णहा भवत्यचिज्ञातं 
गभमविज्ञाता हि Wat: पुमांसो भवन्ति ।। ।।२६ 
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१५२२ वसिष्ठस्मृतिः । [ बिशो 


जुहुयादेताः ।।२७ 
लोमानि मृत्युजुहोमि छोमभिम्र त्यै वासय, इति प्रथमाम ॥२ 
त्वचं मृत्योज्जहोमि त्वचा मृत्यु वासय, इति द्वितीयाम्‌ ॥२६ 
लोहितं मृत्योजुहोमि लोहितेन मृत्युं वासय, इति ठृतीयाम्‌। 
मांसं मृत्योजुहोमि मांसेन मृत्यु वासय, इति चतुर्थीम्‌ ॥३१ 
स्नावानि मृत्योज्ञहोमि स्नावभिमृ त्यं वासय, इति पञ्चमीम्‌ ३ 
मेदो मृत्योजुंहोमि मेदसा मृत्यु area, इति पष्ठीम्‌ ॥३३ | 
अस्थीनि सृत्योजुहोमि अस्थिभिम्र त्युं वासय, इति सप्तमीम्‌॥ | 
मजानं मृत्योजुहोमि Ass) firs त्युं वाशाय, इत्यप्टमीमिति॥ 
राजाथ ब्राह्मणार्थ वा सङग़ामेऽभिसुखमास्मानं | 
घातयेत्त्रिरजितो वाऽपराद्धः पूतो भवतीति ।॥३६ 
विज्ञायते हि ।॥।३७ 
निरुक्तं Ga: कनीयो भवतीति ।।३८ 
अथाऽऽप्युदाह्रन्ति ।।३६ 
पतितं पतितेत्युक्तवा चोरं चौरति वा पुनः | 
वचनात्तुल्यदोषः स्यान्मिथ्या द्विदोषतां ब्रजेत्‌ इति live ` 
खं राजन्यं हत्वाञ्ष्टौ वर्षाणि चरेत्‌ , षड्वेश्यं, त्रीणि शूट; 
ब्राह्मणीं चाऽऽत्रेयीं हत्वा सबनगतो च राजन्यवेश्यो ।।४१ 
आत्रेयीं वक्ष्यामो रजस्वलामृतुक्नातामात्रेयीमाहुः॥४२ 


अत्र ह्येष्यदपत्यं भवतीति ॥४३ a: 
अनात्रेयीं राजन्यहिसायां राजन्यां यां agai 
शूद्रहिसायां शूद्रां हत्वा संवत्सरम्‌ ॥४४ 


तस्मात्पुस्कृत्या55जुह्ृती ति, भ्र णहा5ग्नि मुपसमाधाय = 
| 
; 
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वायः ] ब्राह्मण सुवर्णह्रणे प्राय श्चित्तवर्णनम्‌ | १५२३ 


AMIGA प्रकीयं केशान्राजानमभिधावेत्स्तेनोऽस्मि 
भोः शास्तु मां भवानिति । 
` तस्मै राजोदुम्बरं शस्त्रं दद्यात्तेनाऽऽत्मानं प्रमापयेन्मरणासूतो 
 भवतीतिविज्ञायते Ivy 
निष्कालको वा घृताक्तो गोमयाग्निना पादप्रश्रुत्यात्मान- 
मभिदाहयेन्मरणासूतो अवतीति विज्ञायते ve 
अथाप्युदाहरन्ति ।।४७ 
पुराकाळात्म्रमीतानां पापा(आनाकविधि) द्विविधकर्मणाम्‌ । 
पुनरापन्नदेहानामङ्गं भवति TSH ॥४८ 
स्तेनः कुनखी भवति स्रित्री भवति ब्रह्महा | 
सुरापः श्यावद्न्तस्तु SAAT गुरुतल्पग, इति ॥४६ 
पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मेण दा योनेन वा यास्तेभ्यः 
सकाशान्मात्रा उपळव्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संवसेदुदीचीं 
दिशं गत्वाऽनश्नन्संहिताध्ययनमधीयानः पूतो भवतीति 
विज्ञायते like 
अथाऽप्युदाहरन्ति ॥ ५१ 
शरीरपरितापेन तपसा5$ध्ययनेन च | 
मुच्यते पापकृत्पापाद्दानाच्यापि प्रमुच्यते, इति 
विज्ञायते विज्ञायत इति ।।५२ 


इति वासिष्ठे धमंशास्तरे विशोऽध्यायः। . 
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१५२४ . . ` बसिप्ठस्मृतिः ।. [ : र 


॥ अथेकविशोऽध्यायः I 





.,न्राह्मणीगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 


शूदरश्वेद्त्रामणीमभिगच्छेद्वीरणेवष्टयित्ता शूद्रमग्नो ग्रसेत्‌ ॥ 
ब्राह्मण्या: शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यज्य नग्नां 
कृष्ण खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्पूता भवतीति 
विज्ञायते ।।२ 
वेश्यश्चेद्त्राह्मणीमधिगच्छलोहितद्भवष्टयित्वा वश्यमन्नौ 
रास्येत्‌॥३ ' ` | 
ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषाऽभ्यञ्य नग्नां गो 
खरमारोप्य महापथमनुसंत्राजयेत्यूता भवतीति विज्ञायते ॥?. 
राजन्यश्चेद्त्राह्मणीमभिगच्छेच्छरपत्ररवष्टयित्वा राजन्यमग्नौ 
प्रास्येत्‌ „ ब्राह्मण्याः शिरसि वपनं कारयित्वा सपिषा समभ्यञ् 
नग्नां शवेतं खरमारोप्य महापथमङुसंग्राजयेत्पूता भवतीति 
विज्ञायते ।। ; रभ 

एवं वश्यो राजन्यायां शाद्रश्च राजन्यावंश्ययोः॥६ ' ' | 
मनसा अतुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरोदनं वा भुज्ञाना$ 
शयीतोध्व त्रिरात्रादप्सु निमग्नायाः सावित्र्यष्टशतेन . 
शिरोभिजञुहुयात्पूता भवतीति विज्ञायते lis | 
वाक्संबन्ध एतदेव मासं चरित्वोध्व मासादप्सु निमग्नायाः 
साविञ्याश्चतुर्भिरष्टशतेः शिरोभिजुहुयात्पूता भवतीति 
विज्ञायते ।।८ 
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याय ] गोवधाद्यनेक प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १,५२५ 


व्यवाये तु संवत्सरं Fars घारयेत्‌॥६ 

| गोमयगत कुशाप्रस्तरे वा शयीतोध्व संवत्सरादप्सु निमग्नायाः 

सावित्र्यष्टशतेन शिरोभिजुहुयात्यूता भवतीति विज्ञायते ॥१० 
व्यवाये तीथगमने धर्मेभ्यस्तु निवतंते | 

| चतस्रस्तु परित्याज्या: शिष्यगा गुरुगा च या ॥११ 

पतिघ्नी च विशेषण जुक्चितोपगता च या ॥१२ 

या ब्राह्मणी सुरापी न तां देवाः पतिलोकं नयन्ति ।. 

zea सा चरति क्षीणपुण्या5प्सु छग्भवति शुक्तिका बा।।१३ 

त्राह्मणक्षत्रियविशां खियः शूद्रेण संगताः | 

अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः। | 

प्रतिलोमं चरेयुस्ताः कच्छः चान्द्रायणोत्तरम्‌ ।।१४ 

पतिब्रतानां गृहमेधि नीनां सत्यत्रतानां च झुचित्रतानाम्‌ | 







सां तु लोकाः पतिभिः समाना गोमायुलोका व्यभिचारिणीनाम्‌ 
पतत्यध शारीरस्य यस्य भार्या सुरां पिवत्‌ । 

पतितार्धशरीरस्य निष्छुति नं विधीयते ॥१६ 

| त्राह्मगश्रेदप्रेक्षापूव त्राह्मणदारानभिगच्छद्‌निवृत्तव॑मकमणः 

` कृच्छो नित्रृत्तथकर्मेणोऽतिक्ृच्छः॥१७ -- 
खं राजन्यचश्ययोः ।।१८ न पक ना 

गां चेद्वन्यात्तस्याश्चमणा55द्रण परिवेष्टितः.पण्मासान्कृच्छू(च्छ ) 
anges वा तिष्ठेत्‌ ॥१६ -तयोविधिः ॥२० .... 
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१५२६ ` वसिष्ठस्मृतिः | | [ ता 


sae दिवा भुङक्ते नक्तमश्नाति वे त्र्यहम्‌ | 
5यहमयाचितत्रतर्यहं न भुङ्क्त इति Hew: ॥२१ 
ज्यहमुष्णं पिबदा(दचा) परत्र्यहमुष्णं पयः पिवेत्‌ | 
ज्यहमुष्णं Fa पीत्वा वायुभक्षः परं च्यहम्‌ ॥२२ 
इति तप्तकच्डः ।।२३ | 
ऋषभवेहतौ च दद्यात्‌ ।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ZY 
त्रय एव पुरा रोगा ईर्ष्या अनशनं जरा | 
प्रपद्धस्तनयं हत्वा अष्टानवतिमाहरेत्‌ ।।२६ 
इति श्वमार्जारनकुलसपेददु रमूषकान्हत्वा ऋच्छ द्वादशरात्रं 
चरेस्किचिदद्यात्‌.।।२७ 
अनख्थिमतां तु सत्वानां गोमात्रं राशि हत्वा कृच्छं द्वादश 
रात्रं. च रेस्किचिद्दद्यात्‌॥२८ 
अस्थिमतां त्वेकेकम्‌ URE 
योऽनीनपविध्येत्क्ृुच्छं Fes चरित्वा पुनराधानं 
कारयेत्‌ ॥३० 
गुरोश्वाळलीकनिबन्धः TAS स्नातो गुरु प्रसादयेत्प्रसादात्‌ 
पूतो भवतीति विज्ञायते ।।३१ _ 
नास्तिकः कृच्छं द्वादशरात्रं च रित्वाविरमेन्नास्तिक््यात्‌ ।।३२ 
नास्तिकवृत्तिस्त्वतिकृच्छम्‌ ।।३३ 
एतेन सोमविक्रयी व्याख्यातः ।।३४. 
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यायः] अयाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। १५२७ 
' वानप्रस्थो दीक्षाभेदे कच्छ द्वादशरात्र चरित्वा महाकक्षे(क्ष) 
वधेयेत्‌ ।।३५ 


x ° 
भिश्चुकर्वा (को वा )नप्रस्थवल्लोभवृद्धिवज स्वशास्त्रसंस्कारश्च - 
खशाख्रसंस्कारश्चेति ।।३६ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्र एकविंशोऽध्यायः | 





.॥ द्वाविशोऽध्यायः ॥ 


अथायाञ्ययाजनादि प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 


अथ खल्बयं पुरुषो भिथ्या व्याकरोत्ययाञ्यं वा याजयति 
अप्रतिग्राह्य वा प्रतिगृह्णाति अनन्नं वाइश्नाति अनाचरणीय- 
मेवाऽऽचरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न कुर्यादिति मीमांसन्ते 
न कुर्यादित्याहुने हि कमं क्षीयत इति, कुर्यादित्येब तस्मा- 
च्छ तिनिद्शनात्तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्व- 
मेधेन यजत, इति ।।१ 

वाचाऽभिशस्तो गोसवेनाग्निष्टुता यजेत ॥२ 


तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानझुपनिषदो 
वेदादयो वेदान्ताः सदच्छन्दः संहिता मधून्यघमषंणमथरव शिरो 
द्राः पुरुषसूक्तं राजनि(न)रोहिणे सामनी कूष्माण्डानि 


पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि ॥३ 
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आयामका साह ला ता ee 





१५२८ न्‍ ' वबसिष्ठस्प्रतिः: [ | 


` अथाप्युदाहरन्ति ॥४ 

वेश्वानरीं ब्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च | 

सक्ृदृतौ प्रयुज्ञानः पुनाति दशपूरषम्‌ , इति Uk 
उपवासन्यायेन पयोत्रतता फळभक्षता प्रसतयावको 
हिरण्यप्राशनं सोमपानमिति मेध्यानि Us 
सव शिळोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या हदास्तोर्थान्युषि 
निवासगोष्ठपरिष्कन्धा इति देशाः Ihe 
संवत्सरो मासश्चतुरविशत्यहो द्वादशाहः षडहर्तर्यहोऽहोरात्र इति 
काला: ।।८ 
एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌, एन:सु गुरुषु गुरूणि 
लघुषु लघूनि ls 
कृच्छ्रातिक्ृच्छौ चान्द्रायणमिति सवंप्रायश्चितिः सवेप्राय- 
श्वित्तिरिति ॥१० 

इति वासिष्ठे धमंशास्तरे ड्वाविशोऽध्यायः | 


bax dss ee न पिलिति लक द 








॥ अथ त्रयोविशोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | 
AMAR चेत्ल्लियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लोकिकेऽग्नो रक्षो- 
देंबतं Tat पशुमालभेत, नेऋ तं वा चरु' निवपेत्‌ , तस्य 
जुह॒यात्कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, निम्न त्य स्वाहा, 
रक्षोदेवताभ्यः स्वाहेति ।।१ 
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| say: | रेतसः प्रयत्नोत्सर्गादिविषये प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १४२६ 


एतदेव रेतसः प्रयल्नोत्सग दिवा स्वप्ने ब्रतान्तरेषु वा समा- 
वतेनात्तिर्यग्यो निव्यवाये ।।२ 
Jer दद्यात्‌ ॥।३ 
` गां गत्वा शूद्रावधेन दोषो व्याख्यातः ॥४ 
AMAT: शवकमणो त्रतान्निव्ृत्तिरन्यत्र. मातापित्रोः WY: 
स चेदूव्याधीयोत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेषजाथ सब प्राइनीयात्‌। 
गुरुप्रयुक्तश्वन्म्रियेत त्रीन्क्रच्छांश्चरेदूगुरुः Ih 
ब्रह्मचारी चन्मांसमश्नीयाठु च्छिएभोजनीयं कच्छ, द्वादशरात्रं 
चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्‌ ॥८ 
ACTA MATT चवम्‌ ।।६ 
अकामतोपनतं मधु वाजसनेयके न दुष्यतीति विज्ञायते ।।१० 
य आत्मत्याग्यभिशास्तो अवति सपिण्डानां प्रेतकमच्छदः ॥११ 
काएजळलोएजलपाषाणशञ्जविषरञ््ञुभियं आत्मानम वसा- 
द्यति, स आत्महा Vata ॥ १२ 
अथाप्युदाहरन्ति ।। १३ 

य आत्मत्यागिनः कुर्यारस्नेहात्रेतक्रियां fest: | ` 

स तप्तकृच्छस हित चरेच्ान्द्रायणत्रतम्‌ , इति ॥१४ ` 
चान्द्रायणं परस्ताद्वक्ष्यामः ।।१५ 
आत्महननाध्यवसाये त्रिरात्रम्‌ ।॥ १६ 
जीबन्नात्मत्यागी HS द्वादशरात्रं चरेत, त्रिरात्रं ह्यपवसे 
fra खिग्धेन वाससा प्राणानात्मनि चाऽऽयम्य त्रि 
पठेद्घमषणमिति ।।९७ 
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१५३० ` ` वसिष्ठस्मृतिः | [ an 
अपि वेतेन कल्पेन गायत्रीं परिवर्तयेत्‌ | | 
अपि वाऽग्निमुपसमाधाय कृष्माण्डजुहुताद्‌ घृतम्‌ ॥१८ 
यच्चान्यन्महापातकेभ्यः सवेमेतेन पूयत इत्यथाप्यांचामेत्‌ ॥१६ 
अग्निश्च मा मन्युश्चेति प्रातमनसा पाप॑ ध्यात्वोंपूर्वाः सत्यान्ता 
व्याह्रृती जेपेद्घमर्षण वा पठेत्‌ ।।२० | 
मानुघास्थि fered waar त्रिरात्रमाशोचससिग्घे त्वहोरात्रम्‌॥२१ 
शवानुगमने चेवम्‌ ॥२२ 
_ अधीयानानामन्तरागमने त्वहोरात्रमभोजनम्‌ , त्रिरात्रम- | 
भोजनम्‌ , त्रिरात्रमभिषेको विवासश्चान्योन्येन ॥२३ | 


श्वमार्जारनकुलशी व्रगाणामहोरात्रम्‌ ॥२४ 





ge ts 34 त हिट इ ३ ३ का जहर 


-कुक्कुटमाम्यसूकरकङ्कगृधभासपारावतसालुषकाकोळूक- 
मांसाद्ने सप्तरात्रमुपासो निष्पुरीषभाचो एृतप्राशाः पुनः 
संस्कारश्च ।।२५ 
ब्राह्मणस्तु झुना दुष्टो नदीं गत्वा सझुद्रगाम्‌ | 
प्राणायामशत HAT घृत प्राश्य ततः शुचिः, इति॥२६ 
कालोऽग्निमनसः शुद्विरुदकार्कावलोकनम्‌ | 
अविज्ञानं च भूतानां षड्विधा झुद्विरिष्यते, इति ॥२७ 
श्वाचाण्डाळपतितोपस्पर्शने AAS CA: सद्यः पूतो भवतीति 
विज्ञायते ।।२८ 
पतित चाण्डाळशववहने त्रिरात्रं वाग्यता अनश्नन्त आसीरन्‌, 
सहस्र परमं वा तद्‌भ्यसन्तः, पूता भवन्तीति विज्ञायते ॥२६ 
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| sera: a णहत्यायां प्रायश्चित्तान्तरकथन्क्ृच्छूविधिवर्णनश्च १५३१ 


 एतेनेव गर्हिताध्यापकयाजका व्याख्याताः द्क्षिणात्यागाच्व 
पूता भवन्तीति विज्ञायते ।।३० 
एतेनेवाभिशास्तो व्याख्यातः ।।३१ 
अथापरं भ्र,णहत्यायां द्वादशारात्रमव्भक्षो द्वादशरात्रमुपवसेत्‌ ।। 
ब्राह्मणमनृतेनाभिरां(शा)स्य पतनीयेनोपपतनीयेन वा मास- 
मव्भक्षः शुद्धवतीरावतंयेत्‌ M33 
अश्वमेधावश्रृथे वा गच्छेत्‌ ।।३४ 
एतेनेव चाण्डाळीव्यचायो व्याख्यातः ।।३६ 
अथापरः SAAT: साधारणो SAS: FE 
अहः प्रातरहनक्तमहरेकमयाचितम्‌ | 
अहः पराकं तत्रेकसेव॑ चतुरहौ परो ॥३७ 
अनुग्रहार्थ विप्राणां सनुधेर्मश्ृतां वरः | 
बाळवृद्धातुरेष्वेवं शिज्ुक्रच्छमुवाच ह्‌ ।।३८ 
अथ चान्द्रायणविधिः।।३६ 
` सासस्य कृष्णपक्षादौ म्रासानद्याच्चतुदुंशा । . 
्रासापचयभोजी स्यात्पक्षशेष समापयेत्‌ ।।४० 
एबं हि शुङ्पक्षादो ग्रासमेक तु भक्षयेत्‌ | 
ग्रासोपचयभोजी स्यात्पक्षशेषं समापयेत्‌ lve 
अत्रेव गायेत्सामानि अपि वा व्याह्ृतीजपेत | 
एष चान्द्रायणो मासः पवित्रसृषिसंस्तुतः ।।४२ 
अनादिष्टेषु सवषु प्रायश्चित्तं विधीयते विधीयत इति ।।४३ 


>> ए ~ 
इति वासिष्ठे धमंशाख्ने त्रयोविशोऽध्यायः | 
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१५३२ ' वसिष्ठस्मृति: | `  [ पञ्चविशो- 
।। अथ चतुविशोऽध्यायः ॥ 
अथ कृच्छतिकृच्छविधिवर्णनम्‌ | 


अथातिक्कच्छः--।। १ | 

ज्यह प्रातस्तथा सायमयाचितं पराक इति Hes: ॥२ 

यावत्सकृदाददीत तावदश्नीयात्पूवेचर्‍्सोऽतिक्च्छ्ः ।।३ . 
अव्भक्षः स कृच्छातिकृच्छः ।।४ 

कृच्छाणां न्रतरूपाणि--।।५ 

श्मश्रकेशान्वापयेद् भ्र वो5क्षिकोमशिखावज नखा न्निक्ृत्यक- 

वासा अनिन्दितभोजी सकृद्धक्षमनिन्दितं त्रिषषणमुदको- 

पस्पर्शी दण्डी कमण्डलुः स्त्रीशूद्रसंभाषणवर्जी स्थानासनशीलो- 

5हस्तिष्ठेद्राचावासीतेत्याह भगवान्वसिष्ठः ।।६ 

स तद्यदेतद्धमशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 

दद्यात्‌ ।।७ 





हि 
$ 
३ 
: 


न 
! 


सहस्रं दक्षिणा ऋ्रषभकादश गुरुप्रसादो वा गुरुप्रसादो वेति॥८ | 


इति वासिष्ठे धमंशास्त्र चतुविशोऽध्यायः | 


oS 


॥ अथ पश्चविशोऽध्यायः |! 
रह्स्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । 
अविख्यापिंतदोषाणां पापानां महतां तथा | 
bo ५५.८० e ; 
सवषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ।।१ 
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| sara: | रहस्यप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ । १५३३ 


अहिताग्नेविनीतस्य वृद्धस्य विदुषोऽपि वा | 
.. रहस्योक्तं प्रायश्चित्त पूर्वोक्त frat जनाः ।।२ 
प्राणायामैः पवित्रेश्च दानेहोमेजपेस्तथा। ` 
नित्ययुक्ताः प्रमुच्यन्ते पातकेभ्यो न संशयः।।३ 
प्राणायासान्पचित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा | 
पविप्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेत्यकमभ्यसेत्‌ ॥४ 
आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः | 
आलोमाम्रान्नखाम्रा्च तपस्तप्यतु उत्तमम्‌ lly 
निरोधाज्ञायते वायुर्वायोरग्निर्हि जायते | 
तापेनाऽऽपोऽथ जायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥६ 
न तां तोत्रेण तपसा न स्वाध्यायेन चेज्यया | 
गति गन्तुं द्विजाः शक्ता योगास्संप्राप्नुवन्ति याम्‌ ॥७ 
योगात्संप्राप्यते ज्ञानं योगो THT लक्षणम्‌ | 
योगः परं तपो नित्यं तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ॥८ 
प्रणवे नित्ययुक्तः स्याद्व्याहृतीषु च AAG | 
त्रिपदायां च गायत्र्यां न भयं विद्यते कचित्‌॥६ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः | 
ASA प्रणव: सव तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ॥९० 
एकाक्षरं परं ब्रह्म पावनं परम स्मृतम्‌ । 
सर्वेषामेव पापानां संकरे समुप स्थिते ॥११ 


अभ्यासोदशसाहस्रः सावित्र्याः शोधनं महत्‌ ॥१२ 
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१५३४ | . वसिष्ठस्मृतिः। [ षड्विशो- 


सव्याह्ृति सप्रणब्रां गायत्रीं शिरसा सह | 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते स उच्यत इति Il 


इति वासिष्ठे धमशास्त्र पश्चचिंशोऽध्यायः 
~ 


॥ अथ षड्विशोऽध्यायः ॥ 
अथ साधारणपापक्षयोपायाभिधानवर्णनम्‌ | 


प्राणायामान्धारयेत्त्रीन्यो यथाविध्यतन्त्रितः | 
अहोरात्रक्गतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥१ 
कमणा मनसा वाचा यदह्वा कृतमेनसम्‌ | 
आसीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैव्यपोहति ॥२ 
कमणा मनसा वाचा यद्रात्र्या कृतमेनसम्‌ | 
७ ७ > . as. र) 
उत्तिष्ठन्पूचसंध्यां तु प्राणायामेन्यपोहति ॥३ 
प्राणायामैय आत्मानं संयम्या55स्ते पुनः पुनः । 
संद्ध्याच्चाधिकवी5पि द्विगुणैर्वा परं तु यः ॥४ 
, सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश | 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यहरह: कृताः ॥५ 
जप्त्वा कोत्समपेत्येतद्ठासिष्ठं चत्यूचं प्रति | 
सावित्रं शुद्धवत्यश्च शुरापोषपि विशुध्यति ॥६ 
सकृञ्ञप्त्वाऽस्यवामीयं शिवसंकल्पमेव च | 
९ निमे 
सुवणमपहल्यापि क्षणाद्भवति fas: ॥७ 
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- 


sara ] साधारणपापक्षयोपाया भिधानवर्णनम्‌ । १५२५ 


हविष्यन्तीयमभ्यस्य नतमंह इतीति च 

सूक्तं च पोरुषं जप्त्वा मुच्यते गुरुतल्पग: ।।८ 
अपिवाऽप्सु निमज्जानस्त्रिजपेदघमर्षणम्‌ | 
यथाश्चमेधावश्चथस्तादृशं सनुरन्रवीत्‌ UE 
आरम्भयज्ञाज्ञपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः | 
उपांशुः स्याच्छतशुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ।।१० 
ये पाकयज्ञाश्चस्वारो विधियज्ञसमन्विताः | 

सब ते जपयज्ञस्य कलां नाहन्ति घोडशीम्‌ ॥११ 
जप्येनेव तु संसिध्येदूत्राह्मणो नात्र संसयः | 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ।।१२ 
जापिनां होमिनां चेव ध्यायिनां तीर्थवासिनाम्‌। 
न परिवसन्ति पापानि ये च खाता: शिरोत्रतेः ॥१३ 
यथाऽसिर्वायुना धूतो हविषा चेव दीप्यते | 

एवं जप्यपरो नित्यं ब्राह्मण: संग्रहीष्यते ley 
स्वाध्यायाध्यायिनां नित्यं नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ | 
जपतां gaat चेव विनिपातो न विद्यते tee 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ | 

शुद्विकामः प्रयु्जीत सर्वपापेष्वपि स्थितः ॥१६ 
क्षत्त्रियो बाहुबीयंण तरेदापदमात्मनः | 

धनेन वेश्यशूद्रौ तु जपेहोमैद्विजोत्तमः ITS 
यथाऽश्वा रथहीनाः स्यू रथो वाऽश्वेविना यथा ।.. 


एबं तपस्त्वविद्यस्य विद्या वाऽप्यतपस्विनः ॥१८ 
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१५३६ वसिष्ठस्मृति: | - , | सप्तविशो- 
यथा5न्न मधुसंयुक्तं मधु वा5न्नन संयुतम्‌ | | 
एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भेषजं महत्‌ ।।१६ 
विद्यातपोभ्यां संयुक्तं ब्राह्मणं जपनेत्यकम्‌ । 
सदाऽपि पापकर्माणमेनो न प्रतियुञ्यत, एनो न 
प्रतियुञ्यत | इति ।।२० 





इति वासिष्ठे धमेशास्त्र षडविशोऽध्यायः ॥ 


b 
- 
८ 
2 
र 
जान 
१ 
€ 
|, 
: 
- 
क्र 
७ 


as पे आन पा त कै थे 


॥ सप्तंविशो$ध्याय: ।। 

अथ वेदाध्ययन प्रशंसावर्णनम्‌। . 
यद्यकायशतं साग्रं कृतं वेदश्च धार्यते | 
सव तत्तस्य वेदाग्निदेहत्यग्निरिवेन्धनम ।।१ 
यथा वातबलो बहिदेहत्याद्रानपि मान्‌ | 
तथा दहति वेदाग्निः BAA दोषमात्मनः ।।२ 
हत्वाऽपि स इमाँलोकान्भुञ्जानोऽपि यतस्ततः | 
ऋग्वेदं धारयन्विप्रो aa: प्राप्नोति किचन ॥३ 
न वेद्वळमाश्रित्य पापकर्मरतिभेवेत्‌ | 
अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कम नेतरत्‌ ।।४ 
तपस्तप्यति योऽरण्ये मुनिमूलफलाशनः | 
ऋचमेकां च योऽधीते तञ्च तानि च तत्समम्‌ UY ; 
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4 ] आहारशुद्धिनिरूपणम्‌ | १५३७ 
| इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्र aq | 
बिभेत्यल्पश्रुताद्ृदो मामयं प्रहरिष्यति ।॥६ 
वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्तया महायज्ञक्रियाक्रमः | 
नाशयत्याझु पापानि महापातकजान्यपि iho 
वेदोदितं स्वकं कसे नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 
तद्वि कुवेन्यथाशक्त्या प्राप्नोति परमां गतिम्‌ lc 
याजनाध्यापनाद्यौनात्तथेवासत्म्रतिम्रहात्‌ । 
' विप्रेषु न भवेद्दोपो ज्वलनाकसमो हि सः ॥६ 
| ` शङ्कास्थाने समुत्पन्ने अभोज्या भोञ्यसंज्ञके | 
आह्दारशुद्धि वक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्रणु ॥१० 
अक्षारळवणां रूक्षां पिबेद्ब्राह्मीं सुवचलाम्‌ | 
त्रिरात्रं शाङ्कपुष्पं(७पीं) च ब्राहमणः पयसा सह ॥११ 
| पाळाशविल्वपत्राणि कुशान्पद्मानुदुम्बरान्‌ | 
क्राथयित्वा पिवेढापशख्िरात्रेणेव शुध्यति ॥१२ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिसपिः कुशोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च श्‍वपाकमपि शोधयेत्‌ ।१३ 
गोमूत्रं गोमयं चंव क्षीरं दधि घृतं तथा | 
पश्चरात्रं तदाहारः पञ्चगव्येन शुध्यति ।। १४ 
यवान्विधिनोपयुञ्जानः प्रत्यक्षेणेव शुध्यति | 
बिशुद्धभावे शुद्धाः स्युरशुद्ध तु सरागिणः॥१ 
हविष्यान्प्रातराशांसतरीन्सायमाशांस्तथेव च । 
a 


असाचितं क 
अयाचितं तथव स्यादुपवासत्रयं भवेत्‌ ।।१६ 
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१५३८ वसिष्ठस्मृतिः | [ = | 


अथ चेत्त्वरते कतं दिवसं मारुताशनः | 

रात्रो जलाशये व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌।।१७ 
सावित्र्यष्टसहस्र तु जपं ऋत्बोत्थिते रवौ | 
मुच्यते पातकः सवयदि नो ब्रह्महा भवेत्‌ ॥१८ 
यो वे स्तेनः सुरापो वा भ्र.णहा गुरुतल्पगः । 
धर्मशास्रमधीत्येच सुच्यते सर्वेपातके: ।।१६ 
दुरितानां efter पापानां महतां तथा | 
कृच्छं चान्द्रायणं चेव सवेपापप्रणाशनम्‌ ॥२० 

. एकेकं वर्धयेत्पिण्डं BAS कृष्णे च हासयेत्‌ | 

| अमावास्यां न भुञ्जीत एवं चान्द्रायणो विधिरेवं 
a चान्द्रायणो विधिरिति ॥२१ 


इति वासिष्ठे धर्मशास्त्रे स्रप्रनिंशोऽध्यायः ॥ 


॥ अथाष्टविशोऽध्यायः II 


स्वयं विप्रतिपन्नादीनां दूषितल्लीणां यागाभावकथम्‌ | 


न स्त्री दुष्यति जारेण न विप्रो वेदकमणा | 
नापोऽऽपो मूत्रपुरीषेण नारिनिदेहनकमंणा ॥१ 
स्वयं विप्रतिपन्ना वा यदि वा विप्रवोसिता | 
बळात्कारोपञ्चुक्ता वा चोरहस्तगताऽपि वा ॥२ 
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याय; | tort पतनहेतवः' सववेदपवित्राभिधानवर्णनम्‌ १५३६ 


न याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते । 
पुष्पकालमुपासीत ग्रृतुकालेन शुध्यति 3 

fra: पवित्रमतुळं नेता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ । 

मासि मासि रजो ह्यासां दुष्कृतान्यपकर्षति ॥४ 

पूव fara: Gear: सोमगन्धवेवह्निभिः | 

गच्छुन्ति मानुपान्पश्चान्नेता दुष्यन्ति धर्मतः Mk 

तासां सोमो5दद(दा) च्छौचं गन्धवः शिक्षितां गिरम्‌ । 
अग्निश्च सवभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषा: खियः Ws 

त्रीणि स्लिय/(या:) पातकानि लोके धर्मविदो विदुः | 
MCAT भ्रणह॒त्या स्वस्य गर्भस्य पातनन्‌ Iho 

वत्सः प्रस्रवणे मेध्यः शकुनिः फलपातने | 

fara रतिसंसगे श्वा खरुगम्रहणे BPA: lc 
अजाश्वा मुखतो ASAT गावो मेध्यास्तु gaa: | 
ATO: पादतो मेथ्या: स्रियो मेध्यास्तु सवेत: ls 
सबेवेद्पवित्राणि वक्ष्याम्यहमतः परम्‌ | 

येषां जपश्च होमेंश्व पूयन्ते नात्र संशयः ।।१० 

अघमपंणं TARA शुद्धवतस्तरत्समाः | 

कूष्माण्डानि पावमान्यो दुर्गा सावित्रिरेव च (0) ॥१९ 
अभीपङ्गाः पदस्तोमाः सामानि व्याह्ृतिस्तथा (१) | 
भारण्डानि च सामानि गायत्रं रेवतं तथा ॥१२ 
पुरुपत्रतं न्यासं च तथा देवत्रतानि च | 

अन्छिङ्ग वाहंस्पत्यं च AAR मध्यूचस्तथा ।।१३ 
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१५४० वसिष्ठस्मृतिः | [ के 


शतरुद्रियमथवरिर्निसुपण महात्रतम्‌ | 
गोसूक्तं चाश्वसूक्तं च शुद्वः शुद्ध ति सामनी ॥१४ 
त्रीण्याज्यदोहानि रथंतरं च अग्नेन्रेत वामदेव्यं बृहच । 
एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तूज्ञा तिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्‌॥ 
अग्नेरपत्यं पथमं FAT भूर्वेष्णवी सूर्यसुताम्व गावः | 
तासामनन्तं फलमश्नुवीत यः काच्चनं गां च महीं च दद्यात्‌ {६ 
उपरुन्धन्ति दातारं गौरश्व कनकं क्षितिः | | 
अश्रोत्रियस्य विप्रस्य हस्तं दृष्टा निराकृतेः ॥१७ 
वेशाख्यां पौर्णमास्यां च ब्राह्मणान्सप्त पञ्च वा | 
तिलान्क्षौद्रेण संयुक्तान्कृष्णान्वा यदि वेतरान्‌ ॥१८ | 
प्रीयतां धर्मराजेति यद्धा मनसि वतेते | | 
यावञ्जीवकृत पापं तरक्षणादेच नश्यति ॥१६ | 
SAAT कृत्वा तु सखुरं कृष्णमागणम्‌ | 
तिले: प्रच्छाद्य यो दद्यात्तस्य पुण्यफळं श्वृणु ॥२१ 
ससुवर्णगुहा तेन सशेळबनकानना | 
चतुवत्तत्रा भवेद्दत्ता प्रथिवी नात्र संशय: ॥२१ 
कृष्णाजिने तिलान्कृत्वा हिरण्यं मधुसपिषी | 
ददाति यस्तु विप्राय सव acta दुष्कृतमिति 
सव तरति दुष्कृतमिति ॥२२ 
इति वासिष्ठे,धमंशास्त्रे$्टाविशो5ध्याय: ॥ 
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भ्यायः | दानादीनां फलनिरूपणवर्णनमम्‌ू . १५४१ 


॥ अथेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ 

अथ दानादीनां फलनिरूपणम्‌। 
दानेन सरवेकामानवाप्नोति ॥१ 
चिरजीवित्व ब्रह्मचारी रूपवान्‌ ॥२ 
अहिस्युपपद्यते TATA ॥३ 
अग्निप्रवेशादूत्रह्मलोकः ॥ ४ मोनात्सोभाग्यम्‌ ॥ ५ 
नागाधिपतिरुदकवासात्‌ ॥६ नीरुजः क्षीणकोशः thw 
तोयदः सर्वकामसमृद्धः ॥८ अन्नप्रदाता BABE Ils 
स्मृतिमान्मेधाची सर्वतोऽभयदाता ॥१० 
MATRA सबेतीर्थोपस्पशेनम्‌॥११ 
शय्यासनदानादन्तःपुराधिपत्यम्‌ ॥१२ 
छत्रदानाद्गृहूळलाभः ॥१३ Tenet नगरमाप्नोति ॥१४ 
उपानत्मदाता यानसासादयति ॥ १४ 
अथाप्युदाहरन्ति-- १६ 
यत्किचित्कुरुते पापं पुरुषो व्ृत्तिकषि(शि)तः | 
अपि गोचमंमात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥१७ 
विप्रायाऽऽचमनाथ तु दद्यात्पूर्ण कमण्डलुम्‌ | 
प्रेत्य तृप्ति परां प्राप्य सोमपो जायते पुनः ॥१८ 
अनडुहां ASAIN दानानां धुर्यवाहिनाम | ° 
सुपात्र विधिदत्तानां कन्यादानेन तत्समम्‌ ॥१६ 
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९६४२ «४ . 'बसिष्ठस्मृति: | 


त्रीण्याहुरतिदानानि गावः प्रृश्वी सरस्वती | 
आदिदानं हिरिण्यानां विद्यादानं ततो5धिकम्‌ ॥२० 
आत्यन्तिकफलप्रदं मोक्षसंसारमोचनम्‌ | 
योगिनां संमतं विद्ठानाचारमनुवतते ।।२१ 
ACI: झुचिर्दान्तो धारयेच्छ्णुयादपि | 
निहाय सर्वपापानि wags महीयत, इति 
नाकएष्ठे महीयत, इति ।। २२ 

इति वासिष्ठे धमशास्त्रे एकोनत्रिशोऽध्यायः ॥। 





॥ अथ त्रिशोऽध्यायः ॥ 
अथ प्राणाम्निहोत्रनिधिवर्णनम्‌ | 


धम चरत AST. वदत नान्तम्‌ | 

दीघ पश्यत Al Sa परं पश्यत माऽपरम्‌ ।।१ 
ब्राह्मणो भवत्यग्निरग्निव ब्राह्मण इति श्रतेः ।।२ 
तच्चकथम्‌।।३ तत्र सदो व्राह्मणस्य शारीरं वेदि 
संकल्पो यज्ञः पशुरात्मा रशना वुद्विः सदो मुखमा- 
हवनीयं नाभ्यासुंदरोंऽग्निर्गाहपत्यः प्राणोऽश्वयुर- 
पानो होता व्यानो ब्रह्मा समान उदढ्गाताऽऽत्मे- 
न्द्रियाणि यज्ञपात्राणि य एवं विद्वा निन्द्रिये रि द्रियाथं 
जुहोतीति ॥४' ' अपि चे'कोंठके विज्ञायते ॥४ ` 
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यायः ] प्राणा पग्रिहोत्रविधिवर्णनम । १५४३ 


अथाप्युदाहरन्ति-॥ ६ 

पाति त्राति च दातारमात्मानं चेव किल्विषात्‌ | 
वेदेन्धनसमृद्ध घु हुतं विप्रमुखाग्निषु ile 

न स्कन्दते न व्यथते नेनमध्यापतेच्च यत्‌। 
वरिष्ठमग्निहोत्रात्तु ब्रह्मणस्य मुख हुतम्‌।।८ 

ध्यानाग्निः सत्योपचयनं क्षान्त्या पुष्टिश्रवं त्रिः पुरो- 
डाशमहिंसा च संतोषो यूपः ऋच्च्छ भूतेभ्योऽभय- 
दाक्षिण्यं स्मृति HAT क्रतुं मानसं याति क्षयं बुधः Us 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा द॒न्ता जीर्यन्ति saa: | 
जीवनाशा धनाशा च' जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥१० 

या दुस्त्यजा ठुमंतिभिर्या न जीर्यंति जीयंतः | 

याऽसो प्राणान्तिको व्याधिस्तां Gort त्यजतः सुखमिति ।४ १ 
नमोस्तुऽस्तु मित्रावरुणयोरुवेश्यात्मजाय शतयातवे 
वसिष्ठाय बसिष्ठायेति ॥१२ 


इति वासिष्ठ धमशास्त्रे त्रिशोऽध्यायः ॥ 
समाप्ताचेयं वशिष्ठस्मृतिः | 


3४ तत्सत्‌ | 
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॥ अथ ॥ 


«ll ओशनस संहिता le 
— eR 83:8: 


श्रीगणेशाय नमः | 





अथानुलोमग्रतिकोमजात्यन्तरा णां निरूपणवर्णनम्‌ | 


अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्तिविधानकम्‌ | | 
अनुळोमविधानश्च प्रतिकोमबिधि तथा ॥१ | 
सान्तरालकसंयुक्त सव संक्षिप्य चोच्यते | 
नृपाद्‌ त्राह्मणकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ ।।२ 
जातः सूतोऽत्र नि दिष्टः प्रतिलोमविधि विजः | 
वेदानहस्तथा चेषां धर्माणामनुवोधकः ।।३ 
सूताद्विप्र प्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते | 
नृपायामेव तस्येव जातो यश्चमंकारकः ॥४ 
ब्राह्मण्यां क्षृत्त्रिया्चोर्याद्रथ कारः प्रजायते | 
वृत्तच्च दत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते ly 
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E मजात्यन्तराणांनिरूपणं, तद्धर्माभिधानभ्व । १५४५ 


यानानां ये च वोढ़ारस्तेषाच्व परिचारकाः । 
शूद्रवृत्त्या तु जीवन्ति न क्षात्त्रं धमंमाचरेत्‌॥ ६ 
ब्राह्मण्यां वेश्यसंसर्गाञ्जातोमाराध उच्यते । 
वन्दित्वं त्राह्मणानाच्च क्षत्त्रियाणां विशेषतः ।।७ 
प्रशंसाव्ृत्तिको जीवेद्ठश्यप्रष्यकरस्तथा | 

MAA शूद्रसंसर्गाज्जातश्चाण्डाल उच्यते ।।८ 
सीसमाभरणं तस्य काषर्णायसमथापि वा | 

aut कण्ठे समावध्य wet कक्षतोऽपि वा ॥६ | 
मलापकषेणं ग्रामे Gale परिशुद्धिकम्‌ । 

नापराहे प्रविष्टोऽपि वहिर्मामाच नेक्त ते ॥१० 
पिण्डीभूता भवन्त्यत्र नोचेद्‌ बध्या विशेषतः | 
चाण्डाळाद्रेश्यकन्यायां जातः AT च उच्यते ॥११ 
शवमांसभक्षणं तेषां श्वान एव च ASA | 

नृपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मरतः ।।१२ 
तन्तुवाया भवन्त्येव वझुकांस्योपजीविनः | 
शीलिकाः केचिद्त्रेव जीवनं वस्ननिर्मिते ॥१३ 
आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः | 
तस्येव नृपकन्यायां जातः सूनिक उच्यते ।।१४ 
सूनिकस्य नृपायान्तु जाता उद्धन्धका: स्मृताः | 
निर्णेजयेयुव्राणि अस्परश्याश्च भवन्त्यतः ।।१५ 
नृपायां वेश्यतश्चौर्यात्‌ पुलिन्दः परिकीतितः | 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य इन्युस्तान्‌ दुष्टसत्वकान्‌ ।।१६ . . 
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१५४६ ` ओशनससंहिताः। ` . "ˆ 





TU शूद्रसंसर्गाज्जातः पुक्कश उच्यते | 

सुरादृत्ति समारुह्य मधुविक्रयकमणा ।।१७ 
कृतकानां सुराणाश्च विक्रेता याचको भवेत्‌ । ` 
पुक्कशाद्वेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८ 
नृपायां शूद्रतश्चोर्याञ्जातो रञ्जक उच्यते ।. 
वेश्यायां रञ्जकाञ्जातो नत्तंको गायको MALLE’ 
वेश्यायां शूद्रसंसर्गाज्ञातो ashes: स्मरतः | 
अजानां पालन कुर्यान्महिषीणां गवामपि ।।२० . 
द्धिक्षीराञ्यतक्राणां विक्रयाञ्जीवनं भवेत्‌ | 
वेदेहिकात्तु विप्रायां जाताश्वर्मापजी विनः ॥२१ 
नृपायामेव तस्येव स्कचिकः पाचकः स्म्रृतः। 
वेश्यायां शूद्रतश्चौर्यांजातश्चक्री च उच्यते ।।२२ 
तेळपिष्टकजीची तु लवणं भावयन्‌ पुनः | 

विधिना ब्राह्मणः प्राप्य नृपायान्तु समन्त्रकम्‌ ।।२३ 
` जातः सुवणं इव्युक्तः सानुलोमद्विजः wa: | 

अथ वर्णक्रियां कुवेन्नित्यनेमित्तिकीं क्रियाम्‌ ॥२४ 
अश्वं रथं हस्तिनं वा वाहयेद्वा नृपाज्ञया | 
सेनापतयश्च Hast कुर्याज्जीवेत्त वृत्तिपु ॥२५ 
नृपायां विप्रतश्चौर्यात्‌ संजातो यो भिषक स्मृतः | 
अभिषिक्तनृपस्यान्ञां परिपाल्येत्तु वेद्यकम्‌ ॥२६ 
आयुर्वेद्मथाष्टाङ्गं तन्त्रोक्तं धममाचरेत्‌ | 

ज्यौतिषं गणितं वाऽपि कायिकीं वृत्तिमाचरेत्‌ tee 
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अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणम्‌ | १९२५४७ 





नृपायां विधिना विप्राज्ञातो नृप इति ea: | 
| नृपायां नृपसंसर्गात्‌ प्रमादाद्‌ मूहजातकः ।।२८ 
सोऽपि क्षत्त्रिय एव स्यादभिषेके च वजितः। 9 
अभिषेक विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ।।२६. 
सवेन्तु राजवृत्तस्य शास्यते प(ट्ट)दवन्दनम्‌ | 
पुनभूकरणे राज्ञां PTAA एव च ।३० 
वेश्यायां निधिना विप्राज्ञातो ह्यम्वष्ठ उच्यते | 
कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथेवाग्नेयवृत्तिकः ।।३१ . ` 
ध्वजिनी जीविका वाऽपि अम्वष्ठाः शस्त्रजीविनः | 
वेश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते ।।३२; 
कुळाळवृत््या जीवेत ATTA वा भवन्त्यतः। 
सूतके प्रेतके वाऽपि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥३३ 
नाभेरूद्ध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते | 
कायस्थ इति जीवेत्तु विचरेञ्च इतस्ततः ।।३४ 
काकाल्लोल्यं यमात्‌ क्रोय स्थपतेरथ कृन्तनम्‌ | 
आद्याक्षराणि संगृह्य कायस्थ इति कीतितः।।३५. 
शूद्रायां विधिना विप्राज्ञातः पारशवोमतः | 
भद्रकादीन्‌ समाश्रित्य जीवेयुः पूजकाः स्मरताः BE 
शिवाद्यागमविद्याद्येस्तथामण्ड(दे)ळवृत्तिभिः | 
तस्यां वे चौरसो वृत्तो निषादो जात उच्यते ।।३७ . 
बने दुष्टमृगान्‌ हत्वा जीवनं मांसविक्रयम्‌ | 


८ - 3 
नृपाञ्जातोञ्थ वश्यायां गृह्यायाँ विधिना सुत: ॥३८ 
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१५४८ ओशनससंहिताः। 


वेश्यवृत्या तु जीवेत क्षात्त्रधर्म न चाचरेत्‌ | 
तस्यां तस्येव चौरेण मणिकारः प्रजायते ।।३६ 
मणीनां राजतां कुर्यान्झुक्तानां वेधनक्रियाम्‌ | 
प्रवालानाथ्च सूत्रित्वं शाखानां बल्यक्रियाम्‌।।४० 
शूद्रस्य विप्रसंसर्गाञ्ञात उम्र इति स्मरतः | 

नृपस्य दण्डधारः स्याइण्डं दण्ड्य पु सञ्चरेत्‌ ॥४१ 
तस्येव चौरसंवृस्या जातः झुण्डिक उच्यते । 
WTAE समारोप्य झुण्डाकमेणि AISA NY? 
शूद्रायां बेश्यसंसर्गा द्रिधिना सूचकः स्मृतः | 
सूचकाद्विप्रकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ।।४३ 
शिल्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा | 
नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबाधकः ॥४४ 
शूद्रायां वेश्यतश्वोर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः | 
वशिष्ठशापात्त्रेतायां केचित्‌ पारशवास्तथा ।।४५ 
वेखानसेन केचित्तु केचिद्वागवतेन च । 

५ वेद्शाश्चावलम्वास्ते भविष्यन्ति कलो युगे ive 
कटकारास्ततः पश्चान्नारायणगणाः STAT: । 
शाखा वेखानसेनोक्ता तन्त्रमागविधिक्रिया:: ।।४७ 
निषेकाद्याः श्मशानान्ताः क्रियाः पुजाङ्गसूचिकाः । 
पश्चरात्रेण वा प्राप्तं प्रोक्तं घम संमाचरेत्‌।४८ 
शूद्रादेव तु शूद्रायां जातः शूद्र इति स्मृतः | 


द्विजझुश्रूषणपरः पाकयज्ञपरान्वितः VE . 
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सच्छद्रलक्षणवर्णनम्‌ | १५४६ 


सच्छूद्र तं विजानीयादसच्छद्रस्ततो5न्यथा | 
चोर्यात्‌ काकवचो ज्ञेयश्चाश्वानां तृणवाहकः ॥॥५० 
एतत्‌ संक्षेपतः प्रोक्तं जातिबृत्तिविभागशः | 
जात्यन्तराणि दृश्यन्ते संकल्पादित एव तु ॥५१ 
इत्योशनसं TARTS समाप्तम्‌ | 


शुक्र ( ओशनस ) स्मृति: समाप्ता | 


॥ अथ ॥ 


ell औशनसस्मृतिः ॥* 


य्य 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
'रिणां ९ 
अथ ब्रह्मच क्रमागतकतंव्य वर्णनम्‌ । 


शौनकाद्याश्व मुनय औशनं भागंवं मुनिम्‌ | 


पप्रच्छरखिळं दै विनिर्णयम 
नत्वा पप्रच्छु घमशास्त्र ॥१. 
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१५५० औशानस्मृतिः । 


कृषीणां शृण्वतां पूवेमुशाना धर्मतत्ववित्‌ | 
धर्माथकाममोक्षाणां कारणं पापनाशनम्‌ ॥२. : / 
सुसमाधिहदो यूयं श्वणुध्वङ्गदतो मम | 
भार्गवं पितरं नत्वा उशनं धर्समत्रवीत्‌।।३ 
कृतोपनयनो वेदानधीयीत द्विजोत्तमः | 
गर्भाष्टमे व्यष्टमे वा स्वसूत्रोक्त विधानतः ॥४ 
दण्डे च मेखळासूत्रे कृष्णाजिनधरो मुनिः | 
भिक्षाहारो गुरुहिते वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥५ 
कार्पासमुपवीतात्‌ सन्निमितं ब्रह्मणा पुरा | 
त्राह्मणानान्त्र्यवित्‌ सूत्रं कौशिवादास्त्रमेव वा ॥६ 
सदोपचीती चेव स्यात्‌ सदा वद्धशिखो द्विजः | 
अन्वथा WH कम तद्भवत्या यथाक्रमम्‌ ।।७ 
वसेदविक्ृतं वासः कार्पासं वा कशायकम्‌ | 
तदेव परिधानीयं शुछमत्स्यद्रुमुत्तमम्‌ llc 
उत्तरीयं समाख्यातं वासः कृष्णाजिनं शुभम्‌ | 

, अभावे भव्यमजिनं रौरवं वा विधीयते us 
उपवीतं वामवाहुं सव्यं वाहु समन्वितम्‌ | 
उपवीतं भवेन्नित्यन्निवीतं कर्णलम्बनम्‌ ॥१० 
सव्यबाहुं समुद्धृत्य दक्षिणेन yor fest: | 
प्राचीनावीतमित्युक्तं पित्र्ये कमणि धारयेत्‌ ॥११ 
अग्न्यगारे गवाङ्गोष्ठे होमे जप्ये तथेव च । 
स्वाध्यायभोजने नित्यं ब्राह्मणानाअ्व सन्निधो ॥१२, 
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| ] त्रह्मचारिधमंवर्णनम । १५५१ 


उपासने गुरूणाच्च सन्ध्ययोरुभयोरपि | 

उपवीती भवेन्नित्यं विधिरेषः सनातन: ।।१३ 
मोज्ञी त्रिवृत्समा शछक्ष्णा कार्या विप्रस्य मेखला । 
मुञञ्यभावे कुशानाहु म्रेन्थिनेकेन वा त्रिभिः ॥१४ 
धारयेद्वेलबपाळाशो दण्डौ केशान्तगो द्विजः | 
यज्ञाख्यवृक्षजं वाथ सोम्यं वृषणमेव च ।।१५ 
सायं safest: सन्ध्यामुपासीत समाहितः | 
कामाछ्लोभाद्भयान्मोहात्‌ कदा न पतितो भवेत्‌।।१६ 
अभिकाय ततः कुर्यात्सायं प्रातः प्रसन्नधीः | 
खात्वा सन्तर्पयेद्दवानूषीन्‌ पि ठुगणांस्तथा ।।१७ 
देवाभ्यर्चान्ततः कुर्यात्‌ Fs: पत्रेण चाम्बुभिः | 
अभिवादनशीलः स्यान्नित्यं वृद्ध SARA: ॥१८ 
असावहस्भो नामेति सम्यक्‌ प्रणतिपूवेकम्‌ । 
आयुरारोग्यवान्‌ वित्तं द्रव्याद्यपरिवजितः lige 
आयुष्मान्‌ भव सोम्येति वाच्यो विप्राभिवाद्ने | 
अकारश्चास्य नःम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरस्ततः ।।२० 
यो न चत्यभिवाद्स्य द्विज: प्रत्यभिवादनम्‌ | 
नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथेव सः RP 
सव्येन पाणिना कायं उपसंग्रहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणम्‌ ॥२२ 
लौकिकं वेदिकं वाऽपि तथाध्यात्मिकमेव वा | 
आददीत यतो ज्ञानं तत्पूवमभिवादयेत्‌ ॥२३ 
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१५५२ औशानसस्मृतिः । [ प्रथमो- | | 


नोदकं धारयेद्भेक्षं पुष्पाणि समिधस्तथा | 

एवं विधानि चान्यानि न देवाथषुं किच्चन ॥२४ 
ब्राह्मणं कुशल प्रच्छत्‌ क्ष त्त्रियश्चाप्यनामयम्‌ ley 
वश्यं क्षेमं समागम्य शूद्रकारोम्यमेच च । 
उपाध्यायः पिता ज्येष्ठो श्राता चव महीपतिः ।।२६ 
सातुळश्वशुरश्रातुमातामहपितामहो | 

वर्णेकाश्च पितृव्यश्च पञ्चेते fiat: wan: ।।२७ 
माता मातामही शुची पिठ्मातस्वसाद्यः | 

श्वश्रु पितामही ज्येष्ठा ज्ञातव्या गुरवः fara: २८ 


4 इत्युक्तवा गुरव: सर्व मातृतः पितृतस्तथा | 
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अनुवतंनमेतेषां मनोवाक्कायकमभिः URE 

गुरु दृष्टा समुत्तिष्ठदभिवाद्य कृताञ्जलिः । 

न तं रुपवसेत्साद्ध विवादेनाथकारणात्‌ ॥३० 
जीविताथमपि द्वेषं गुरुभिनंव भाषणम्‌ | 
उदितो5पि गणेरन्यगुंरुद्षी पतत्यधः ॥३१ 
गुणानामपि सवेषां पूजा: पश्च विशेषतः | 
तेषामाद्यस्बरियः श्रष्ठास्तेषां माता सुपूजिता ॥३२ 
यो हि वासयति दिवा येन सद्योप दिश्यते | 
ज्येष्ठो भ्राता च भर्तां च पञ्च ते गुरवस्तथा ।।३३ 
आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः | 
पूजनीयाः प्रयत्नेन पञ्चते भूतिमिच्छता ॥३४ 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचा रिणांधम्मसारवर्णनम्‌ | १५५३ 


यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतो निर्विकारणम्‌ | 
तावत्‌ सब परित्यज्य पुत्रः स्यात्तत्परायण: | 

पिता माता च सुप्रीतो स्यातां पुत्रगुणेयदि ॥३५४ 

स पुत्रः सकळं कम्म प्राप्नुयात्तन कम्मणा | 

नास्ति मातृसमं दवं नास्ति पित्समो गुरु: ॥३६ 
तयोः प्रत्युपकारो5पि न हि कश्चन विद्यते | 

तयो नित्यं प्रियं कुर्य्यात्कम्मंणा मनसा गिरा । 

न ताभ्या मननुज्ञातो धम्मंमेकं समाचरेत्‌ ।।३७ 
वजयित्वा सुक्तिफळं नि्यनेमित्तिकं तथा | 
धम्मसारः ससुद्दिष्टः प्रेत्यानन्द्फळप्रदः ।।३८ 
सम्यगाचारवक्तारं विस्मरष्टस्तद्नुज्ञया | 

शिष्यो विद्याफळं झुङ्क्त प्रेत्य चापद्चते दिवि ॥३६ 
यो भरातरं पितृसमं ज्येष्ठं मूढोऽवमन्यते | 

तेन दोषेण संप्रेत्य निरयं सम्प्रयच्छति live 
पुंसाश्चात्मनि वेषेण पूज्यो wat च सम्मतः। 
यानि दातरि लोकेऽस्मिनुपकारोऽपि गोरवम्‌॥४१ 
थे नरा ue पिण्डाथ स्वान्‌ प्राणान्‌ सन्त्यजन्ति हि | 
तेषामेव परान्‌ लोकानुबा च भगवान्‌ WT: ॥४२ 
मातुळांश्च fasta श्वशुरान्‌ ऋृत्विजान्‌ गुरून्‌ | 
असावयमिति त्रृयारप्रत्युक्ताय यवीयसः ।।४३ 
आचार्यो दीक्षितो नाम्ना यवीयानपि यो भवेत्‌। 
भोःशब्द्पूबंक चेनमभिभाषेत धम्मेवित्‌।।४४ 
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१५५४ ओऔशनसस्मृतिः | [ प्रथमो- 
अभिवाद्याश्व पूवन्तु शिरसावघशम च | | 
ब्राह्मणक्ष त्त्रियाद्येश्च श्रीकामैः सादरं सदा ।।४५ 
नाभिवाद्यास्तु विप्राणां क्षत्त्रियाद्याः कथः्चन | 
ज्ञानकम्मेगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्र॒ताः ४६ 
ब्राह्मणाः स्ेवर्णानां स्वस्ति कुर्य्यादिति स्थितिः | 
सवर्णऽप्यसवर्णानां काय्यंमेवाभिवादनम्‌॥४७ 
गुरुरभ्रिट्टिजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु: | 
पतिरेको गुरुः श्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥४८ 
विद्या कम्मं वयो वन्धुर्वित्तं भवति यस्य वे । 
मान्यस्थानानि पञ्चाहुः पूवं पूवं गुरूणि च ।।४६ 
पञ्चानां त्रिषु वणषु भवेत्तु गुणवान्‌ हि यः | 
यत्र स्यात्सोऽत्र मानाहं: क्षुद्रोऽपि सं WAS यदि ॥ ५० 
पिण्डादेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः स्त्रिये राज्ञेऽस्य चक्षुषे | 
वृद्धाय भावहीनाय रोगिणे दुबेळाय च UL 
भिक्षामाहृत्य शिष्टानां गृहेभ्यः प्रयतोऽन्वहम्‌ | 
निवेद्य गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तद्नुज्ञया ।।५२ 
भवत्पूव चरेद्धेक्षमुपनीतो द्विजोत्तमः | 
भवन्मध्यन्तु राजन्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌ ॥५३ 
मातरं वा स्वसारं वा मातुर्वा भगिनीं तथा | 
भिक्षेत भिक्षां प्रथमं या तु aa विमानयेत्‌ | 
सजातीयय्रहेष्येवं सवेवणिकमेव वा | 
भेक्षस्याचरणं प्रोक्तं पतितादिषु वर्जितम्‌ ।।५४ 
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4 ] ब्रह्मचारिणां धम्मंसारवर्णनम्‌। १५५५ 


वेदयज्ञादिहीनानां प्रशस्तानां स्वकम्मसु । 

ब्रह्मचारी चरेद्भेक्षं गृहस्थः प्रयतो5न्वहम ।।५५ 

गुरोः कुले न भिक्षेत न ज्ञातिकुलबन्धुषु । 

अभावे5प्यथ गेहानां पूवं पूव विवजयेत्‌ ॥५६ 

सब वापि चरेदू ग्रामं पूर्वोक्तानामसम्भवे । 

नियम्य प्रयतो वाचं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।।५७ 

समाहृत्य तु तद्भेक्षं यावदर्थमिहाज्ञया | 

भुञ्जीत प्रयतो नित्यं वाग्यतो नान्यमानसः ॥५८ ` 

भक्षेण वतयेन्नित्यं कामनाशीर्भेवेद्‌ ब्रती । 

भक्षेण वृत्तिनो वृत्तिरुपवाससमं स्मृता ।।५६ 

पूजयेदशनं नित्यमद्यादन्नमकुत्सयन्‌ | | 
दृष्टा हृष्येत्प्रसी देच प्रतिनन्देच सवतः ।।६० 
अनारोग्यमनायुष्यमस्वग्य कुत्सभोजनम्‌। 
अपुण्यं लोकवि द्विप्ट तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥६१ 
प्राइ्सुखोऽन्नानि Baia दक्षिणामुख एव वा | 
नाद्यादुद्ङ्मुखो नित्यं विधिपूर्वं सनातने eR 
प्रक्ष्याल्य पाणिपादो च भुज्ञानो द्विरुपस्पृशेत्‌ । 
शुचौ देशे समासीनो सुक्त्वान्ते द्विरुपस्प्रशेत्‌ ॥६३ 
मण्डल FAA: कृत्वा तत्र स्थाप्याथ भोजयेत्‌ | 
स्वप्राणाहुतिपयेन्तं मौनमेव विधीयते ।।५४ 

इत्यौशानसस्म्ृतौ प्रथमोऽध्यायः | 
उ 
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१५५६ | ओशनसस्मृतिः | द्वितीयो: 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः II 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌ | 


भुक्ता पीत्वा च स्नात्वा च तथा रथ्योपसपंणे | 
ओष्ठावलोसको MET ara विपरिधाय च ॥१ 
रेतोमूत्रपूरीषाणामुत्सगंणान्तभाषणे । 
तथा चाध्ययनारम्भे कासश्चासागमे तथा ॥२ 
चत्वरं वा श्मशानं चा समागम्य द्विजोत्तमः | 
सन्ध्ययोरुभयोस्तद्ठदाचान्ते चाचमेत्‌ पुनः ।।३ 
चण्डाल्म्लेच्छसम्भाष स्त्रीशूद्रोच्छिप्टभाषणे | 
उच्छिष्ट पुरुषं स्पृष्टा भोज्यं वापि तथाविधम्‌ ily 
AANA तथाचामे अहितस्य तथं च | 
भोजयेत्‌ सन्ध्ययोः स्नात्वा पीत्वा मूत्रपुरीषयोः ॥५ 
आचान्तोऽप्याचमेत्‌ UST सकृत्‌ सङ्दथान्यतः | 
अन्नेगंबामयालम्भे GAT प्रयत एव वा ॥६ 
~ न 
नृणामथाश्मनः स्पश नीवीं विपरिधाय च | 
उपस्पृशेज्नलं शुद्ध तृणं वा भूमिमेव वा ।।७ 
कोशानां चात्मनः स्पश वाससां क्षालितस्य च | 
अनुष्णाभिरफे ९ 
नाभिरुट्राभिम्च सवशः ।।८ 
शौच च सुखमासीनः प्राङ्मुखो वाप्युदङ्‌मुखः | | 
@ 
t शिरः प्रावृत्य कण वा. मुक्तकच्छशिखो5पिवा Us 
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| 
वः] ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनम्‌। १५५७; 
अकृत्वा पादयोः शोचमाचान्तोऽप्यज्ञुचिभवेत्‌ । 
सोपानत्को ASA वा नोष्णीषी वाऽऽचमेदू बुधः।।१० 
न चेच वर्षधाराभिने तिष्ठन्न gates: | 
नेकहस्तार्पितजळेविना शूद्रेण वा. पुनः ॥११ 
न पादुकासनस्थो वा बहिर्जानुरथापि वा | 
न जल्पन्न हसन्‌ प्रेक्षमाणश्च Ae एव चा | 
नावीक्षमाणा द्विन्नोष्णाद्विञन्नफंनादथापि वा ॥१२ 
शूद्राशुचिकरमुंक्तनक्षाराभिस्थेव च | 
न चेवाङ्कुलिभिः शब्दमकुवेन्नान्यमानस: ॥१३ 
न वर्णरसदुष्टाभिनेचेब प्रदरो दकः | 
न प्राणिजनितासिर्वा न वहिः कलमेव वा ॥१४ 
हृद्रामिः पूयते विप्रः कणाभिः क्षत्त्रियः शुचिः | 
प्राशिताभिस्तथा वेश्यः (स्त्री) शूद्र: संस्पशेनेस्ततः ।।१५ 
अङ्कुमूळान्तरतो रेखायां ब्रह्म उच्यते | 
अन्तराङ्खुठदेशिन्यो पितृणां तीर्थमुत्तमम्‌ ॥१६ 
कनिष्ठो मूलतः पश्चात्प्राजापत्यं प्रचक्षते । 
agers स्मृतं देवं तथेवाषं प्रक्रीर्तितम्‌ । | 
मूले स्याद्देवमाष स्यादाग्नेयं मध्यतः स्म्रतम्‌॥१७ ` 
तदेव सौमिकं तोर्थमेतञ्ज्ञात्वा न सुह्यति | 
्राह्मणेच तु तीर्थेन fest निलमुपस्पशेत | | 
कायेन वा देवतेन न तु पित्र्येण वा द्विजाः ! ॥१८ . 
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१५५८ ओशनसस्मृतिः | [ 





त्रिः प्राश्नीयादपः पूवं ब्राह्मणः प्रयतः स्मृतः | 
संतरत्ताङ्कुष्ठमूलेन मुखं वे AYIA ॥ १६ 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां तु स्प्रशेन्नत्रद्ठयं ततः | 
तजन्यङ्कुष्ठयोगेन GAAS ततः ।।२० 
कनिष्ठाङ्कुष्ठयोगेन श्रवणे ससुपस्प्रशेत्‌ | 
सर्वासामथ योगेन हृदयन्तु तलेन ATR? 
denis शिरस्तद्वदङ्कुष्ठेनाथवा इयम्‌ | 

fa: प्राश्नीयादेवमेव प्रीतास्तेनास्य देवताः ।।२२ 
त्रह्मविष्णुमहेशाश्च सम्भवन्त्यनुशुश्रसः | 

गङ्गा च यमुना चव प्रीयते परिमाजनात्‌ ।२३ 
TAM SAAT: प्रीयेते शाशिभास्करो | 
नासत्यौ चंब प्रीयेते was नासापुटट्टयम्‌ ॥२४ 
कर्णयोः रघृष्टयोस्तद्वत्प्रीयेते चानळानिलौ | 
GIS हृदये चास्याः प्रीयन्ते सवदेवता: ।।२५ 
मूर्थिन संस्पशनादेव प्रीतस्तु पुरुषो अवेत्‌ । 
नोच्छिष्टं कुवेते मुख्यं विप्रयोगं नयन्ति या: ee 
अन्तवदन्तसलिळजिह्वास्पर्शा शुचिभेवेत्‌ | 
स्परशान्ति बिन्दवः पादो य आचामयतः परम्‌ IIe 
भूमिगेस्ते समाज्ञेयाः न तेरप्रयतो भवेत्‌ । 
मधुपर्क च सोमे च ताम्पूळस्य च भक्षणे ।।२८ 
फलमूलेश्ुदण्डे च न दोषो भागवोऽन्रवीत्‌ | 
प्रचरश्वान्नपानेषु यढुच्छिष्टो Was द्विज: NRE 
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:] ब्रह्मचारिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌। १५५६. 


भूमी निक्षिप्य तदूद्र्यमाचम्य ध्रोक्षयेत्तु यत्‌ । 
तेजसं वे समादाय भवेदुच्छेषणान्ततः ॥३० 
अनिधाय च तद्द्रव्यमाचान्तः शुचितामियात्‌ | 
बल्नादीनां विकल्पस्वात्‌ स्पृष्टा च देवमेव हि ॥३१ 
आरभ्यानुदके रात्रो चोरो वाप्याकले पथि | 
कृत्वा मूत्रपुरीषं वा द्रव्यह्स्तेन दुष्यति ZR 
निधाय दक्षिणे कणे ब्रह्मसत्रसुदङ सुखः | 

अथ कुर्यात्‌ शाक्गन्मूत्रे रात्रो चहक्षिणासुखः ॥३३ 
अन्तर्धाय महीं काष्ठः पणलोष्रतूणेन वा | 
प्रतिचीनशिराः कुर्यात्‌ कृच्छ्म्त्रविसञने ।३४ 
छायाकूपनदीगोष्ठे AeA: पथि भस्मसु | 
अग्नौ चेव श्मशाने च विण्मूत्रेण समाचरेत्‌ RY 
न गोमये न कुड्य वा न गोष्ठे नेव शाइले | 

न तिष्ठन वा न निर्वासा न च पर्वतमस्तके ॥३६ 
न जीर्णदेवायतने न वल्मीके कदाचन | 

न च सर्वेषु गर्तेषु न च गच्छन्‌ समाचरेत्‌ ।।३७ 
तुषाङ्गारकपालेषु राजसागे तथेव च । 

न क्षेत्रे न विले चापि न तीथ च चतुष्पथे ॥३८ 
नोद्यानोपसमीपे वा नोषरे न पराझुचो | 

न चोपानत्कपादो च छत्री वर्णान्तरीक्षके ।।३६ 
न चेवाभिमुखः स्रीणां शुरुत्राह्मणयो गवाम्‌ | 


न देवदेवाळययो नापामपि कदाचन ॥४० 
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“१५६० 


औशनसस्मृतिः। |[ 

नदीज्योतींषि वीक्षित्वा तद्वाह्याभिमुखो5पि वा | 
प्रत्यादित्यं प्रत्यनिलं प्रतिसोम॑ तथेव च Mee 
आदृत्य सृत्तिकां क्कर्यात्‌ लेपगण्डापकषणम्‌ | 
कुयौद्तन्द्रितः शौचं विशुद्ध saat: ।।४२ 
नाहरेन्मृत्तिकां विप्रः पांझुळां नच earl 
न मार्गान्नोषराइशाच्छोचाविष्टोऽपरस्य च ।४३ 
न देवायतनात्‌ SSE ग्रामान्न ठु कदाचन | 
उपस्प्रशेत्ततो नित्यं पूर्वोक्तेन विधानतः ।।४४ 
तारव्याहृतिगायत्र्या वर्णानामेरणेः क्रमात्‌ | 
तन्मंत्रितं पिवंद्यस्तु मन्त्राचमनमी रितम्‌ vk 
गायत्र्या चमनेनाथ श्रुत्याचसनमीरितम्‌ | 

इत्योशनसस्मृतौ द्वितीयोऽध्यायः | 


नदान © —— 


॥ अथ तृतीयोऽध्यायः ॥ 
अथ ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ | 


एवं देहादिभियुक्तः शोचाचारसमन्वितः | 
आहृत्याऽध्ययनं कुर्याद्वीक्षमाणो गुरोमुखम्‌॥१ 
नित्यमुद्यतपाणिश्व सन्ध्याचारसमन्वितः | 
आस्यतामिति चोक्तश्च नासीताभिमुखं गुरोः UR 
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ay 
pi a ॥ ३॥ [ह। 


= ]  ब्रह्मचारिप्रकरणे$नेकप्रकरणवर्णनम्‌ | १५६१ 
प्रतिभ्रवणसम्भाष शयानो न समाचरेत्‌।. 
आसीनो न च भुञ्जानो न तिष्ठन्न पराङ मुख: |: 
न च शय्यासनं चास्य सवदा गुरुसन्निधो ॥३ 
गुरोस्तु चक्षविषये न यथेष्टासनो भवेत्‌ | 
नोदाहरेदस्य नाम परोक्षमपि केवलम्‌ ।।४ 
न चेवास्यानुकुर्वीत गतिभाषणचेष्टितम्‌॥ ¦; ` ':. 
aaa परीवादो निन्दा वाऽपि प्रवत्तेते | 
कणों तत्र पिधातव्यौ गन्तव्यं परितोऽन्यतः We i 
दूरस्थो नाचयेदेवान्न क्रुद्धो नान्तिके ख्रियः। ` ` 
न चेवास्योत्तरं ब्रूयान्न तेनासीत सन्निधौ ॥७ ` 
उदकुम्भं कुशान्‌ पुष्पं समिधोऽप्याहरेत्सदा | | $ 
मार्जनं लेपनं नित्यमङ्गानाँ वे समाचरेत्‌॥८ | 
नास्य निर्माल्यशयनं पाठुकोपानहावपि | 
आक्रामेदासनं तस्य छायामपि कदाचन ॥६ | 
ये द्न्तकाष्ठादीन्‌ Gea न चास्ये विनिवेदयेत्‌ | 
अनाएच्छ-य न गन्तव्यन्नत्वप्रियहिते रतः ।।१० . ., 
न पादो स्थापयेद्स्य सन्निधाने कदाचन | 
ज़म्भितं हसितं चेव क्षपकं प्रावरणं तथा ॥११. . ` 
वजयेत्‌ सन्निधो नित्यं नखस्फोटनमेव च । 
यथाकालमधीयीत यावन्न विमना शुरुः। । ¦ : 


he ~ 
आसनादो गुरोः कूच फलके वा समाहितः ॥१२।' 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


| 


१५६२ ओशनसस्म्ृतिः | [ ठृतीयो- 


आसने शायने पाने न.च तिष्ठेत्कथश्चन | 
धावन्तमनुधावेत गच्छन्त मनुगच्छति ।।१३ 
गजोष्ट्र्यानप्रासादभ्रस्तरेषु कटेषु च। ` - 
नासीत गुरुणा arg शिलाफलतलेपु च ॥१४ 
जितेन्द्रियः स्यात्‌ सततं वश्यात्माऽक्रोधनः शुचिः | 
प्रयुञ्जीत सदा वाच मधुरां हितभाषिणीम्‌।।१५ 
गण्डमाल्यां रसं कन्यां सूक्ष्मप्राणिविहिसनम्‌ | 
अभ्यङ्गऽचाञ्जनोपानच्छत्रघारणमेव च ॥१६ 
कामं क्रोधं भयं निद्रां गीतवादित्रनत्तनम्‌। 

Ta जनपरीवादं स्रीप्रेक्षालापनं तथा ।।१७ 
परोपतापपेशुन्यं प्रयत्नेन विवर्जयेत्‌ | 

उदकुम्भं सुमनसो गोरक्ृन्सरत्तिकां कुशान्‌ ॥१८ 
आहरेद्यावदन्यानि भेक्षश्चाहरहश्चरेत्‌ | 

तथेव लवणं सवे भक्ष्यं पर्युपितँ नयेत्‌ NE 
HAA सततं भवेदूगीतादिनिः ee: | 
नाद्शञ्चेच वीक्षेत न चरेद्दन्तघावनम्‌॥२० 
एकान्तमञ्जुचिः स्रीभिः शूद्वाद्येरेभिभाषणम्‌ । 
गुरूच्छिष्टं भेषजाथ न प्रयुञ्जीत कामतः ।।२१ 
मलापकपंणं स्चानन्नाचरेद्‌ वे कदाचन | 
नचातिसृष्टो गुरुणा स्वान्‌ गुरूनभिवादयेत्‌ ॥२२ 
विद्यागुरुष्वेतदेव नित्यवृत्तिः स्वयोनिषु | 
प्रतिषेधत्सु वा धम हितं चोपदिशन्‌ स्वयम्‌ ॥२३ 
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| | E 
srt: | ब्रह्मचारिप्रकरणेऽनेकप्रकरणवर्णनम्‌ | १५६३ द्ध 
श्रयः सुगुरुवद्वृत्ति aaa समाचरेत्‌। ` - 
गुरुपल्लीपु पु्ेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु ॥२४ 
वालः समानजन्मा वा शिष्यो वा यज्ञकमसु | 
अध्यापयन्‌ गुरुसुतो गुरुवन्मानमहति ॥२५ 
उत्सादनं वे गात्राणां स्नानं चोच्छिष्टभोजने | 
न कुर्याद्‌ गुरुपुत्रस्य पादयोः शोचमेव च ॥२६ 
गुरुवत्प्रतिपूञ्याश्च सवर्णा गुरुयोषितः | 
असवर्णास्तु संपूज्याः प्रत्युत्थानाभिवाद्नेः ॥२७ 
अभ्यञ्जनं AIA गात्रोत्सादनमेव च । 
गुरुपत्न्या न कार्याणि केशानाश्च प्रशोधनम्‌ ।।२८ 
गुरुपल्ली च युवती नाभिवाद्येह पादयोः | 
कुर्वीत वदन भूम्यामसावहमिति ब्रुवन्‌ URE 
विप्रस्य पादग्रहणमन्वह्‌श्चाभिवादनम्‌ | 
गुरुदारेषु कुबींत सदा धममनुस्मरन्‌।३० 
मातृष्वसा मातुलानी श्वश्रूश्चापि पितृष्त्रसा | 
संपूज्या गुरुपल्ली च समासता गुरुभायंया ।।३१ 
भ्रातृभार्योपसंग्राह्या ज्ञातिसम्बन्धयोषितः | 
पितुर्भेगिन्या मातुश्च जायायाश्च स्वसर्यपि ॥३२ 
मातृवद्‌ वृत्तिमातिष्ठेन्माता तेभ्यो गरीयसी | 
एवमाचारसम्पन्नमात्मवन्त सदा हितम्‌ ।।३३ 
वेदं धम पुराणश्च तथा तत्त्वानि नित्यशाः | 
सम्वत्सरोपिते शिष्ये गुरुज्ञान मनि दिशेत्‌ ॥३४ 
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१५६४ ओशनसस्मृतिः | 


हरते दुष्कृतं तस्य शिष्यस्य वत्सरे गुरुः । 
आचायंपुत्रशुश्रूपु ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः ॥॥३५ 
शक्तो गुर्वीह्ममेधावी नाध्याप्यो दशधर्मेतः | 
कृतज्ञश्च तथा द्रोही मेधावी शुभकृन्नरः ।।३६ 
प्राप्य विप्रोऽप्यविधिवत्‌ षडध्यात्मा द्विजोत्तमैः | 
एतेषु ब्राह्मणो दानमन्यत्र न यथोदितम्‌ ।।३७ 
आचम्य संयतो नित्यमधीयीत उदङ सुखः | 
उपसंगृह्य तत्पादौ वीक्ष्यमाणो गुरो मखम्‌ ॥३८ 
अधीष्व भो | इति ब्रूयात्‌ विरामोऽस्त्विति वाचयेत्‌ | 
प्राक्कुशोपु समासीनः पवित्रेरवपावितः ।।३६ 
प्राणायामे खिभिः पूव तथा चोङ्कारमहंति | 
ब्राह्मणः प्रणवं कुर्यात्ते च विधिवद्द्विजः live 
कुर्यादध्ययनं नित्यं त्राञ्जलिक्कतस्थितिः | 
सर्वेषामेव भूतानां वेदश्चक्षुः सनातनः ॥४१ 

अधीते विधिवन्नित्यं ब्रह्मण्याच्च्यवतेऽन्यथा | 
योऽधीयीत eat नित्यं क्षीराहुत्या स देवताः ।।४२ 
प्रीणाति तपंयन्त्येनं कामेस्तप्राः सदेच हि | 

यज्ञं योऽधीते सततं द॒ध्ना प्रीणाति देवता ।।४३ 
सामान्यधीते प्रीणाति घुताहुतिभिरन्वहम्‌ | 
अथर्वाङ्गिरसो नित्यमध्यात्‌ प्रीणाति देवता ॥४४ : 
धर्माङ्गानि पुराणानि मीमांसेस्तृप्यते सुरान्‌ | 

अपां समीपे नियतो नेत्यकं विधिमाश्रितः ies 
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saa: ] ब्रह्मचारि प्रकरणे गायत्रीमन्त्रसारवर्णनम्‌। १५६५ 


गायत्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः | 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्या दशापराम्‌ ॥४६ 
गायत्रीं चे जपेन्नित्यं जपश्च त्रिः प्रकीर्तितः | 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुळया तुळयन्‌ प्रभु: live 
एकतश्चतुरो वेदान्‌ गायत्रीं च तथेकतः । 
ओङ्कारमादितः कृत्वा ठ्याहूतीस्तदनन्तरम्‌ ॥४८ 
ततोऽधीयीत एकाग्रं श्रिया परमयान्वितः | 
अध्यापयेत्त॒ एकाग्रं गायत्री परया तु या ॥४६ 
पुराकल्पे ससुत्पन्ना भूर्भुवः स्वगेनामतः | 
महाव्याहृतयस्तिस्रः सर्वाशुभनिबहंणा: ।।५० 
प्रधानं पुरुषः कालो ब्रह्मनि ष्णुम हेश्राः | 
सत्यं रजस्तमस्तिस्रः कामा व्याह्ृतयसत्रयः ।।५१ 
ओड्कारस्तरपर्‌ ब्रह्म गायत्रो स्यात्तदक्षरम्‌। 
एवं मन्त्रो महायोगः साक्षात्सार उदाहृतः ।।५२ 
योऽधीतेऽह्‌न्यमाने तां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 
विज्ञायाथ ब्रह्मचारी स याति परमाङ्गतिम्‌ Ls 
न गायत्र्याः परं जप्यसेतद्विज्ञानसुच्यते | 
श्रवणस्य तु मासस्य पौणमास्यां द्विजोत्तमाः | ॥५४ 
आपाढ्यां प्रोष्ठपद्यां वा वेदोपक्रमणं स्मृतम्‌। 
उत्सृज्य रामनगर मासान्तिप्रोऽथपश्चमान्‌ UL’ 
अधीयीत झुचो देशे ब्रह्मचारी समाहितः 

पुष्ये. तु छन्दसां Ga दिहिरुर त्सजन द्विजाः | ॥५६ 
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१५६६ आशनसस्मति: | 


माघ वा मासि संप्राप्ते पूर्वाह्ने प्रथमेःहनि | 
छन्दांस्यूध्वमधीयीत शुछपक्षे तु वे द्विजाः | lke 
वेदाङ्गानि पुराण वा कृष्णपक्षे तु मानवः | 
इमन्नित्यमनध्यायानधीयानो विसर्जयेत्‌ ।।५८ 
अध्यापनश्च कुर्वाणो अध्येस्यन्नपि aaa: | 
कर्माधुरे दिवारात्रो दिवावासं समूहने Ks 
विद्युत्स्तनितवर्षासु महोल्कानाश्च पातने | 
आकस्मिकमनध्यायमेतेष्वेव प्रजापतिः ।।६० 
एता न स्युदिता नाद्यान्यद्प्राग्दुष्कृतादिषु | 
तदा विन्द्याद्नर्थाय मन्यते जाग्रदशने ।।६१ 
निर्घाते वाऽथ चलने ज्योतिषां चोपसर्पणे | 
एतानकालिकान्‌ विन्द्यादनथांयागतावपि ।।६२ 
प्राग्दुष्क्ृतेष्त्रप्रिषु च विद्युत््तनितनिस्वने | 

सद्यो हि स्यादनध्यायमनृतं सुनिरत्रवीत्‌।॥।६३ 
निध्याय एवं स्यादू ग्रामेऽरण्येषु नगरेषु च | 
कमेनेपुण्यगामानां पूतिगन्धे च नित्यशः ॥६४ 
अन्त्यानां सङ्गते ग्रामे वृषलस्य च सन्निधो | 
अनध्यायो निन्द्यमाने समवाये जनस्य च NEY 
उद्ये मध्यरात्रौ च विण्मूत्रे च विसजयेत्‌ | 
उच्छिष्टश्राद्धभुक्‌ चेव मनसा न विचिन्तयेत्‌ las 
प्रतिगृह्य द्विजो विद्यादेको दिष्टस्य केतनम्‌ | 
तदाह्‌ कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राज्ञो राहोश्च सूतके ।।६७ 
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| Sara: ] ब्रह्मचा रिप्रकरणेऽनेकविचारवर्णनम्‌ । १५६७ 


धावकोऽनुलिप्रस्य स्नेहोगाधस्य तिष्ठति | 
विप्रस्याबिडुषो देहे तावदू ब्रह्म न कीत्तयेत्‌ ॥६८ 
शयानः प्रौढपादश्च कृत्वा वे वावसस्थिकाम्‌। 
नाधीयीतामिषञ्जग्ध्वा सूतकान्नाद्यमेव च WES 
नीहारर्वाणशाब्देश्च सन्ध्ययोरुभयोरपि | 
अमावास्यां चतुदेश्यां पोर्णमास्यष्टमीषु च ।।७० 
उपाकमणि Alea त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ । 

अष्टकासु च कुर्वीत मतिमान्‌ तासु रात्रिषु ॥७१ 
मागशीष तथा पोषे माघे मासे तथेव च | 
तिस्रोऽष्टकाः समाख्याता कृष्णे पक्षे च सूरिभिः ।।७२ 
श्ेषमातकस्य छायायां शाल्मलेमेघुकस्य च | 
कदाचिदपि नाध्येयं कोचिदारकपित्थयोः ।।७३ 
समानविद्येऽनुख्ृते तथा सब्रह्मचारिणि |. 

आचाय संस्थिते वाऽपि त्रिरात्रं क्षपणं स्मृतम्‌ ।।७४ 
छिद्रेघ्वेतेपु विप्राणामनध्यायाः प्रकीतिताः | 
हिसन्ति राक्षसास्ते च तस्मादेतान्‌ विसजयेत्‌ ley 
नेत्यके नास्त्यनध्यायः सन्ध्योपासन एब च | 
उपाकर्मणि कर्मान्ते होममन्त्रेषु चेव हि ।।७६ 
एकाचमथवेकं वा यज्ञुः सामाथवा पुनः | 
अष्टकायाः स्वथीयत मारुते चापि वापदि liso. 
अनध्यायो विनाशे च नेतिहासपुराणयोः। 
निधम्मंशाख्नेष्वन्येषु पवण्येतान्‌ विसर्जयेत्‌ ॥७८ . . 
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एष धर्म: समासेन कीर्तितो ब्रह्मचारिण: | 

त्रह्मणाभिहिितः पूवमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥७६ ` 
योऽन्यत्र कुरुते यत्नमनधील श्रुति ्विजः। : | 
स वे मूढो न सम्भाष्यो वेदवाह्यो द्विजातिभिः ।।८० | 
न वेदपाठमात्रेण सन्तुष्टो वे द्विजोत्तमः | 
पाठमात्रावसानस्तु पक्क गौरिव सीदति leg 

योऽधीत्य विधिवद्ठदँ वेदान्तं न विचारयेत्‌ । 

स सान्वयः शूद्रकल्पः स पाय्यं न प्रपद्यते ॥८२ 

यदि वा अयन्तिकं वासं कर्तुमिच्छति वे गुरो | 

युक्तः परिचरेदेनमाशरीरविमोक्षणात््‌ ।।८३ 

गत्वा वनं वा विधिवज्जुहुयाञ्ञातत्रेदसम्‌ | 

अधीयीत सदा नित्यं ब्रह्मविद्यां समाहितः lice 

सावित्रीं शतरुद्रीयं वेदानां च विशेषतः | 

अभ्यसेत्सततं वेदं भस्म्नानपरायणः ।।८ . 

वेदं वेदो तथा वेदाः वेदान्वे चतुरो द्विज ! । 

अधीत्य विधिगम्याथ ततः स्नायाद्‌ द्विजोत्तमः lg 
वेदोदितं स्वकं कम नित्यं कुर्यादतन्द्रितः | 

अकुर्वाणः पतत्याशु निरयानतिभीषणान्‌।।८७ 
अभ्यसेत्प्रयतो वेदं महायज्ञान्न हापयेत्‌. 

कुर्याद्‌ गृह्याणि कर्माणि सन्ध्योपासनमेव च lice 

नित्यं स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपबीतकः। ` 

सत्यवादी जितक्रोधो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।।८६ 


q 
१५६८ ओशनसस्मृतिः ।* '..  [ ठृतीयो-' 
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सन्ध्यास्नानरतो नित्यं ब्रह्मययज्ञपरायण: | 

अनसूयो मुदुर्दान्तो गृहस्थः प्रत्यवतते ॥६० 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌। 

विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः ।।६९ ` 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्चनेर्यतम्‌ | 

ध्यात्वा तन्मानसे देवमास्मानं वे प्रजापतिम्‌ ॥६२ 
अमृतापिधा नमसीत्युप रिष्टादपः पिवेत्‌ | 

आचान्तः पुनराचामेदयं गोरिति भाषयेत ॥६३ 
अधीत्य विधिवद्ठेदानथ चेवोपळभ्य च | 
धम्मकायनिव्रृत्तिश्चे देत द्विज्ञानमुच्यते ।।६४ 

यः स्वयं नियतो भूत्वा धर्मपाठं पठेदूद्विजः | 
अध्यापयेच्छ्रावयेदू वा ब्रह्मलोके महीयते ley 
प्रातःकृत्यं समाप्याथ वेश्वदरवपुरःसरम्‌ | 

मध्याह्न भोजयेद्विप्रान्‌ सम्यक्‌ भूतात्मभावनः।।६६ 
प्राइसुखस्तानि सुञ्जीत सूर्याभिमुख एव वा | 
आसीनस्त्वासने Be भूमौ पादो निधापयेत्‌॥६७ 
आयुष्यं प्राङमुखो भुङ्क्तं यशस्यं दक्षिणामुखः | 
्रियं TASHA भुङ्क्तं YT भुङ्क्तं उदङ्सुखः | 
पश्चात्‌ स ओजन कुर्यात्‌ Yat वा तन्निधापयेत्‌ lsc 
उपवासेन तत्तुल्यमित्येवम्भार्गवोऽत्रवीत्‌ | 
उपलिप्य sat देशे पादौ प्रक्षाल्य वे करो ॥६६ 
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१५७० ओशनसस्मृतिः | [ एतीयो | 
आचान्तोऽक्रोधनो नक्तं पश्चात्तु भोजनं चरेत्‌ | | 
इह्‌ व्याह्ृतिभिस्त्वन्न परिधायोदकेन तु ॥१०० 
परिषचनमन्त्रेण परिषिच्य ततः परम्‌ | 
चित्रगुप्तवलि दत्त्वा तदन्नं परिषिच्य च ।।१०१ 
अमृतोपस्तरणमसीत्यापोशनक्रियां चरेत्‌ | 
स्वाहाप्रणवसंयुक्त प्राणायेस्याहुति ततः ।।१०२ 
अपानायाहुति SAT व्यानाय तदनन्तरम | 
उदानाय ततः कुर्यात्समानायेति पश्चमम्‌ ।।१०३ 
विज्ञाय तत्त्वमेतेषां जुहुयादात्मनि द्विजः | 
शेषमन्नं यथाकामं भुञ्जीत व्यञ्जनेयुतम्‌ | 
ध्यात्वा तन्मानसे देवमात्मानं बे प्रजापतिम्‌ ।।१०४ 





अस्ृतापिधानमसीत्युपरिष्टादपः पिवेत्‌ | 
आचान्तः पुनराचामेदयं गौरिति मन्त्रतः ।।१०८ 
त्रिपदां वा त्रिरावृत्य सवंपापप्रणाशनीम्‌। 
प्राणानां ग्रन्थिरसीत्यालभेद्श्व॒द्यं ततः ।।१०६ 
आचम्याङ्कुष्ठमानीय पादाङ्कुष्ठेन दक्षिणम्‌ | 
निःस्रावयेद्धस्तजढमूद्धहस्तः समाहितः ॥१०७ 
हुत्वानुमन्त्रणं कुर्यात्‌ स्वधायामिति मन्त्रतः | 
अथोक्षणे स्वमात्मान यो जपेद्‌ त्रह्मणेति च ॥१०८ j 
सर्वेषामेव यागानामात्मयागः परः स्मृत: । र 
अथ श्राद्धममावास्याप्राप्त काय्य द्विजोत्तमैः ॥१०६ 


Tee Tree ee ae . 
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पिण्डान्चाहायकं श्राद्ध क्षीणे रांजनि शास्यते | 
अपराह्ण ट्विजातीनां प्रशस्तेनामिषण तु ॥११० 
प्रतिपत्मभ्रृतिह्यन्यास्तिथय: कृष्णपक्षके | 

चतुदुंशीं वजयित्वा पञ्चमं. ह्यत्तरोत्तराम्‌।।१११ 
अमावस्याष्टकास्तिस्रः पोणमास्यादिषु त्रिषु | 
तिस्रश्चाप्यष्टकाः पण्या मासि पञ्चदशी तथा ॥११२ 
त्रयोदशी मघा कृष्णावर्षासु त्वविशेषतः | 

नमित्तिकं तु कतंव्यं दिवसे चन्द्रसूय्य॑योः 

वाळकानां च सरणे नारकी स्यात्ततोऽल्यथा | 
काम्यानि चेव श्राद्धानि शास्यन्ते ग्रहणादिषु ।। ११४ 
अयने त्रिषुवे चव व्यतिपाते त्वनन्तकम्‌ | 
संक्रान्त्यामक्षयं ATE तथा जन्मदिनेष्वपि ieee 
नक्षत्रतिथिवारेषु काय्यं काम्यं विशेषतः | 

स्वगं तु लभते त्या कृत्तिकासु द्विजोत्तमाः | ॥११६ 
द्रव्यत्राह्मणसस्पत्तौ न काळं नियमं ततः | 
कर्मारम्भेषु सवषु कुर्यादभ्युदयं ततः।।१९७ 
पुत्रजन्मादिषु श्राद्ध WAT पावण स्मृतम्‌ | 
अहन्यहनि नित्य स्यात्‌ काम्ये नेमित्तिकं पुनः ॥११८ 
सन्निकृष्टमतिक्रम्य श्रोत्रियं यः प्रयच्छति | 

स तेन कम्मणा पापी दहत्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ ११४ 
यदिस्यादधिको विप्रः शीळविद्यादिमिः स्वयम्‌ | 
तस्मै यत्नेन दातव्यमतिक्रम्यापि सन्निधिम्‌। 
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अपूपभ्च हिरण्यं च गामश्वं प्रथिवीं तिलान्‌ | 
अविद्वान्‌ प्रतिगृह्वानो भस्मी भवति काष्टवत्‌॥१२१ 
मासमारोहरणं कुर्यात्‌ भतृचित्यां पतिव्रता | 
तन्मृताहनि संप्राप्ते प्रथक्‌ पिण्डे नियोजयेत्‌ GRR . 
धम्मपिण्डोदक ATE पावणं नग्नसंज्ञकम्‌ | 
अस्थिसश्चयनं कम्मं दशाहभवनं तथा ॥१२३ 
औध्व दशाहमुत्कष शोपस्य यदि वा भवेत्‌ | 
पिण्डोदकं नवश्राद्ध' पुनः काय यथाविधि ॥१२४ 
यद्यस्थिसञ्चयं कम्मं दशाहमूध्वेभाक्‌ भवेत्‌ | 

नष्टे चापहृतेऽस्थीनि दाहयेद्यदि वा पुनः ॥१२५ 
कुर्यादहरहः श्राद्ध ˆ प्रमीतपितृको द्विजः | 
साम्निकोऽसिको वापि तीर्थे वेषविशेषतः ॥१२६ 
उत्तानं वा frat वा पितृपात्र यदा भवेत्‌ | 
अभोज्यं तद्भवेदन्नं क्रुद्ध: पिठ्गणेश्च तेः ॥६२७ 
अन्नहीनं क्रियाहीनं मन्त्रहीनं तु यद्भवेत_। 
सवंमच्छिद्रमित्युक्ता ततो यत्नेन भोजयेत्‌ ।।१२८ 
एको दिष्टन्तु fast वृद्धिश्राद्ध तु पावणम्‌ | 
'एतत्पश्चविधं श्राद्ध भ्रुगुपुत्रेण सूत्रितम्‌ ॥१२६ 
यात्रायां पष्ठमाख्यातं तत्प्रयत्नेन पावनम्‌। | 
शुद्धयेत्‌ सप्तमं श्राद्ध ब्रह्मणा परीकतितम्‌॥१३० 7 
देविकं चाष्टमं श्राद्धः यत्‌ कृत्वा सुच्यते भयात्‌। ऽ 
GAMUT न कतव्यमहोरात्रमदशनात्‌।।१३१ 
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देशानान्तु विशेषेण भवेत्‌ पुण्यमनन्तकम्‌।. . 

गयायामक्षय श्राद्ध प्रयागे मरणादिषु ।।१३२ . . 

गायन्ति गाथां ते सब कीत्तयन्ति मनीषिणः ॥१३३ 
` एष्टव्या बहवः Gar: शीलवन्तो गुणान्विताः | 

तेषां तु समवेतानां यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ।।१३४ 

गयां प्राप्यानुपङ्गण यदि श्राद्ध समाचरेत्‌.। 

तारिताः पितरस्तेन स याति परमाङ्गतिम्‌।। १३ ` ` 

वारांहपवेते चेव गयां चेव विशेषतः | 

एवमादिष्वतीतेषु हुष्यन्ति पितरस्तदा ।। १३६ ˆ 

त्रीहिमिश्च यवेर्मापेरद्धिमूछफलेन वा | | 

श्यामाकेश्व तु वे शाकेर्नीवारेश्च प्रियङ्घभिः ॥१३७ 

गोधूमैश्च तिलेमद्गेर्मापः प्रीणयते पितुन्‌ । 

मृष्रान्‌ BASAL सृठुकान्‌ सस्यदाडिमान्‌ 

विदार्य्याश्च करण्डाश्च श्राद्धकाले प्रदापयेत्‌ | 

छाजां मधुयुतां TNT दध्ना शर्करया सह ॥१३८ 

दद्यात्‌ श्राद्ध प्रयत्नेन श्श्रङ्गां गजशुकेबू कान्‌ | 

द्वौ मासौ मत्स्यमांसेन त्रिमासान्‌ हरिणेन च ।। १३६ 

SAMA चतुरः शाके नेह च पश्च तु । 

पण्मासांश्छागमांसेन रोरवेण च व्‌ नतु ॥१४० 

दशमासांस्तु तृप्यन्ति वराहमहिषाविकः | 
८हांब्रकयोमासेमसानेकादशव उ ११... Diaby ८७,५०० 
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१५७४ ओशनसस्म्रतिः | 


सम्त्रत्सरन्तु गव्येन पयसा पायसेन च | 
सदेव सस्यमांसेन ठृप्तिद्वांद्शवार्षिकी ॥१४२ 
कालशाक महाशाक खगलोहामिषं मधु । 
अनन्तान्येव च कल्पन्ते मूछान्यन्यानि TART: ॥१४३ 
कृत्वा लब्ध्वा स्वयं वाथ म्रतानाहत्य वे द्विजः | 
दद्याच्छाद्ध प्रयत्नेन दत्तस्याक्षयमुच्यते ॥१४४ 
पिप्पलीक्रमुक॑ चेव तथा चेव मसूरकम्‌ | 
कश्मलालाबुवर्त्ताकान्‌ मन्त्रणं सारसं तथा ।।१४५ 
कूटश्च भद्रमूलच्च तण्डुळीयकमेव च | 
राजमाषांस्तथा क्षीरं माहिषच्च विवजयेत्‌ ॥१४६ 
कोद्रवान्‌ कोविदाराश्च स्थलपाक्यासरीस्तथा | | 
वजयेत्सवयत्नेन श्राद्धकाले द्विजोत्तमः Nev 





(5 "कष | हावी "रातों | 


इत्योशनसस्मृतो ठृतीयोऽध्यायः | 





॥ अथ चतुर्थाऽध्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। 


स्नात्वा यथोक्तं सन्तप्ये पितृदेवान्‌ श्रृपींस्तथा | 
पिण्डान्वाहार्यक are’ कुर्यात्‌ सौम्यमनाः शुचि: ॥१ 
पूवमेव निरीक्षेत त्राह्मणान्वेद्पारगान्‌ | 

तीथ तद्धव्यकव्यानां प्रदाने चातिथिः स्मृतः ॥२ 
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ये सोमपाननिरता धर्मज्ञा सत्यवादिनः |. 
ब्रतिनो नियमस्थाश्च ऋतुकालाभिगामिनः॥।३ 
पः्चाम्निरप्यधीयानो यज्ञुवदबिंदोऽपि च | 
बहवस्तु सुवर्णाश्च त्रिमधुर्वाथ बा भवेत्‌ iy 
त्रीनाविकेन च्छन्दो वे ज्येष्ठसामगणोऽपि वा | 
अथर्वशिरसोऽध्येता रुद्राध्याय्या विशेषतः lk 
अग्निहोत्रपरो विद्वान्‌ पापविच्च षडङ्गवित्‌ | 
गुरुदेवाम्निपूजासु प्रसक्तो ज्ञानतत्परः।।६ 
अहिसोपरता नित्यमप्रतिम्ाहिणस्तथा | 

सत्रिणो दाननिरता ब्राह्मणाः पडक्तिपावनाः Ihe 
असमानप्रबरगा असगोत्रास्तथव च | 
असम्वन्धश्च विज्ञेयो ब्राह्मणः पङत्तिपावनः ।।८ 
भोजयेद्योगिनं पूव तत्वज्ञानरतं परम्‌ | 

अलाभे नेष्ठिक दान्तसुपकुर्वाणकं तु वा US 
तद्लाभे गृहस्थस्तु मुमुक्षुः सङ्गवजितः। 
सर्वालाभे साधकं वा गृहस्थं मा विभोजयेत्‌ ॥१० 
प्रकुतेगुणतत्त्वज्ञं योऽश्नातीह्‌ यति भवे | 

पर्छ वेदविदां तस्य सहस्रादतिरिच्यते ॥११ 
तस्माद्यत्नेन योगीन्द्रमीश्वरज्ञानतत्परम्‌ | 
भोजयेद्धळ्यकव्येपु अळाभादिह्‌ च द्विजान्‌ ॥१२ 
एष वे प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्ययोः | 


e ४७ 
` अनुकल्पः स्वयं ज्ञेय स्तदा Alara: चुच्छि। 
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१४७६ औशनसस्मृतिः | 


मातामह मातुळञ्च स्वस्रेयं श्वशुरं गुरुम । . 

दो हित्रं विबुध सवमस्निकल्पांश्च भोजयेत्‌ ॥।१४ 

न श्राद्धे भोजयेन्मित्रं Ta: कार्योऽस्य संग्रहः । ` 
पेशाचदक्षिणाहीनेर्वामुत्र फळसम्पदः ॥१५ 

कामं श्राद्ध ऽचयेन्मित्रं नाभिरूपमतित्वरम्‌ | 
द्विषतां हि afr भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ ॥१६ ` 
तथानुचद्धविदेत्वा न दाता लभते फळम्‌। | 
यावतो प्रसते पिण्डान्‌ हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ ॥१७ 
ततोऽहि प्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ स्थूलानघोमुखान्‌ | 
अथ विद्यानुकूले हि युक्ताश्च स वृतो5थवा ॥१८ 
asta भुञ्जते हव्यं तद्भवेदासुरं fest: | । 

यश्च वेदश्च वेदी च विच्छद्येत त्रिपूरुषम्‌ ॥ १६ 

स वे दुर्त्राह्मणो ज्ञेयः श्राद्धादौ न कदाचन | 
शूद्रप्रेष्योद्धतो राज्ञो वृषलो श्रामयाजकः ॥|२० 
वधबन्धोपजीवी च पड़ते ब्रह्मचन्धवः | 

दूर्वा तु वेदनात्यथ पतितान्मनुरन्रबीत्‌ ।।२१ 

वेद्‌ विक्रयिणश्चेते श्राद्धादिषु विगर्हिताः | 
श्रतिविक्रयिणो यत्र परपूर्वाः समुद्रगाः ॥२२ 
असमानान्‌ याजयन्ति पतितास्ते प्रकी तिताः | 
असंस्तुताध्यापका ये श्रतकान्‌ पाठयन्ति ये ॥२३ ` 
अधीयीत तथा वेदान्‌ भ्रृतकास्ते प्रकीतिताः। 


© 
बृद्धश्रावकनिगूढाः पञ्चरात्रविदो जना: ॥२४ ' 
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कयाय: ] | श्राद्धम्करणवर्णनम्‌ | २५७७: ¦ 


कापालिकाः पाझुपताः पाषण्डाश्चव तद्विधाः] = 
यस्याश्नन्ति ह॒वींष्येते दुरात्मानस्तु तामसाः RK’ 
न तस्या सद्भवेत्‌ श्राद्ध प्रेत्यापि हि फलप्रदाः | 
अनाश्रमी यो द्विजः स्यादाश्रमी स्यान्निरथकः URE 
मिथ्याश्रमी च विप्रेन्द्रा विज्ञेयाः पङ्क्तिदूषकाः | 
दुश्चर्मी कुनखी कुष्टी श्वित्री च श्यावदन्तकः ।।२७ 
BU बीजनकश्चेव स्तेनः छीवो5थ नास्तिकः | 
मद्यपी वृषली सक्तो वीरहा दीधिषूपतिः ।।२८ 
आगारदाही कुण्डाशी सोमविक्रयिणो द्विजाः | 
परिवेत्ता तथा हिंसः परिवेत्ति निराकृतिः ॥२६ 

- पौनर्भवः कुसीदी च तथा नक्षत्रदर्शकः । 
गीतवादित्रशीलश्च व्याधितः काण एव च ।।३० 
हीनाङ्गश्चातिरिक्ताङ्गो STB तथेव च | 
कन्याद्रोही छुण्डगोळी अभिशक्तोऽथ देवलः ॥।३१ 
fra क्‌ पिझुनश्चंब नित्यं नार्या निक्कन्तनः | 
मातापितृगुरुत्यागी दारत्यागी तथेव च ॥३२ -- - 
अनपत्यः कूटसाक्षी पाचकोरगजीवकः । - 
समुद्रयायी BACT रथ्यासमयभेदकः ।।३३ -- - 
वेइनिन्दारतश्चेव देव निन्दारतस्तथा | 
द्विजनिन्दारतश्चेव ते वर्ज्याः श्राद्धकमंघु ॥३४ : 
कृतध्नः पिझुनः क्रूरो नास्तिको वेदनिन्दकः 


मित्रघ्नः पारदायश्च मिथ्यापण्डितदृषकः ।।३५ 
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१५७८ औशनसस्मृतिः | छ 
बहुनात्र किमुक्तन विहितान्येव कुवते । 
निन्दितान्याचरन्ते ते वर्ज्याः श्राद्ध प्रयत्नतः ॥३६ 

इत्योशनसस्मृतो चतुर्थोऽध्यायः | 


smashed” oo । ॥ वॉक शह) 





॥ अथ पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
श्राद्धप्रकरणवर्णनम | 


गोमयेनोदकः पूव शोधयित्वा समाहितः | | 
सन्निपात्य द्विजान्‌ सर्वान्‌ साधुभिः सन्निमन्त्रयेत्‌॥१ | 
शबो भविष्यति मे श्राद्ध पूर्वद्युरसिवक्ष्यति ॥२ 

असम्भवे परेद्यर्वा यथोक्तेळंक्षणेयुतम्‌ | 

तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्धकाळ उप स्थिते ॥३ 
अन्योन्यमनसा ध्यात्वा सम्पतन्ति मनोजवाः | 
त्राह्मणास्ते समायान्ति पितरो ह्यन्तरिक्षगाः ॥४ 
वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्तवा यान्ति पराङ्गतिम्‌ | 
आमन््त्रताश्च ये विप्राः श्राद्धकाल उपस्थिते ॥५ 
वसेरन्नियताः सव ब्रह्मचयंपरायणाः | 

अक्रोधनोऽत्वरो यत्र सत्यवादी समाहितः ।।६ 
भरमेथुनमध्वानं श्राद्धभुग्वजयेज्ञपम्‌ | 


आमन्त्रितो ब्राह्मणो च योऽन्यस्मं कुरुते क्षणम्‌ ।।७ 
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ऽध्यायः ] श्राद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | १४७६ 


आमन्त्रयित्वा यो मोहाद्न्यं वा मन्त्रयेत्‌ द्विज: | 
स तस्मादधिकः पापी विष्ठाकीटो हि जायते ।॥८ 
श्राद्ध निमन्त्रितो विप्रो मंथुनं योऽधिगच्छति | 
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तियम्योनिषु जायते Us 
निमन्त्रितश्च यो विप्रो ह्यध्वानं याति safe: | 
भवन्ति पितरस्तस्य तन्मासं पांशुभोजनम्‌॥ १० 
निमन्त्रितश्च यः श्राद्ध प्रकुर्यात्कलहं द्विजः | 
भवन्ति तस्य तन्मासं पितरो मळभोजनाः ॥११ ` 
तस्मान्निमन्त्रितः श्राद्ध नियतात्मा भवेद्‌ fest: | 
अक्रोधनः शौचपरः कर्त्ता चेव जितेन्द्रियः ।।१२ 
शोभते दक्षिणां गत्वा दिशां दर्भात्‌ समाहितः | 
समूलान्नाहरेद्वारि दक्षिणाग्रान्‌ सुनि्मलान्‌ ॥१३ 
दक्षिणाप्रवणं स्निग्ध विभक्तशुभळक्षणम्‌ | 

शुचि देशं विविक्तश्च गोमयेनोपलेपयेत्‌ ।।१४ 
नदीतीरेषु तीथपु स्वभूमौ गिरिसानुषु | 

विविक्तं च तुष्यन्ति दत्तन पितरस्तथा ।।१५ 
परस्य भूमिभागे तु पितृणां ब न निवपेत्‌ । 
स्वामिस्वात स विहन्येत मोहाद्यत्क्रियते नरः।।१६ 
अटव्यः पवताः पुण्या स्तीर्थान्यायतन।नि च | 
सर्वाण्यस्वामिकान्याहु नहि तेषु परिग्रहः ।।१७ 
तिळांश्चाव किरेत्तत्र सवतो बन्धयेद्‌ द्विजः | 


e € 
असुरोपहतं सव तिळ: झुष्यत्यजेन AT ॥१८ 
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१५८० ओशनसस्मृतिः | 
तंतोऽन्नं बहुसंस्कारं नेकव्यञ्ञनमव्ययम्‌। . . > 
चोष्यं पेयं समृद्ध च यथा शाक्तयुपकल्पयेत्‌ ॥१६ : 
ततो निवृत्त मध्याह्ने लुप्तलोमनखान्‌ द्विजान्‌। ` 
अभिगम्य यथामाग प्रयच्छेद्दन्तधावनम्‌॥२० 
तेळमभ्यञ्जनं स्नानं स्नानीयं च प्रथग्विधम्‌ | 
पत्रेरोदुम्बरेदंद्याद्वेश्वदेवं तु पूर्वकम्‌ ॥२१ 
तत्र स्नात्वा निवृत्तेभ्यः प्रत्युत्थानक्कताञ्जलिः | 
पाद्यमाचमनीयं च संप्रच्छद्यथाक्रमम्‌।।२२ 
थे चात्र विवदेरन्‌ वे विप्राः पूव निमन्त्रिताः । 
प्राङ सुखान्यासनान्येपां सदभापहितानि च ॥२३ 
दक्षिणाम्रेकदर्भाणि प्रोक्षितानि तिळोदकेः | 
तेषूपवेशयेदेतान्‌ ब्राह्मणान्‌ देवकल्पकान्‌ ॥२४ 





अस्यन्ध्यमिति संकल्प्य स्वासिरंस्थे एथक प्रथक्‌। 
ढौ देवे प्राङ सुखौ पिच्ये त्रयश्चोदङ सुखास्तथा | | 
एकक वा भवेत्तत्र एवं मातामहेषण्वपि । 

सत्क्रियां देशकालो च शोचं त्राह्मणसम्पदम | 
पञ्चेतान्विस्तरोहन्ति तस्मेनेहेत विस्तरम Rs 
अथवा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
श्रुतिशीळादिसम्पन्नमलक्षणविवजितम्‌॥२७ . ` 
प्रशस्तपात्रे चान्नन्तु AACA प्रयतात्मनः | 
देनतायतने चास्मे त्रिलोकात्‌ सम्प्रवत्तते ।।२८ 
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ऽध्यायः | शराद्वप्रकरणवर्णनम्‌ | १५८१ 


प्राश्येदम्नी तदन्नन्तु दद्याच्च ब्रह्मचारिणे | 
भिक्षुको ब्रह्मचारीव भोजनार्थमुपस्थितः।।२६ 
उपविष्टेषु यच्छाद्ध कामन्तमपि भोजयेत्‌ | 
अतिथि यंत्र नाश्नाति न तच्छाद्ध' प्रकाश्यते ॥३०- 
तस्मात्‌ प्रयल्नात्तीर्थषु पूज्या अतिथयो द्विजः | 
अतीये रमते श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः ।।३१ 
काकयोनि त्रजन्त्येते TAT चेव न संशयः | 
हीनाङ्गः पतितः Ber वणिक्पुक्कसनासिकः ॥३२ . ` 
कुक्कुटः शूकरश्वानो व्याः श्राद्ध पु दूरतः ।. 
वीभत्समशुचि म्लेच्छं न स्प्रशेच्च रजस्वलाम्‌ ।३३ 
नीलकाषायवसनं पाषण्डांश्च विवजयेत्‌ | 
यत्‌ तत्र क्रियते कम पेतृकं ब्राह्मणान्‌ प्रति ।।३४ 
तत्सवमेव BUSA बेश्वदेवस्य पूजनम्‌ | 
यथोपविष्टान्‌ स्वास्तानळङ्कु्ा द्विभूषण: ।।३५ 
या दिव्या इति मन्त्रेण हस्तेत्वघ्य विनिक्षिपेत्‌ | 
प्रदद्यादू गन्धसाल्यानि धूपादीनि च शक्तितः RG 
अपसव्यं ततः कृत्वा पितृणां दक्षिणामुख: | 
आवाहनं ततः कुर्यादुशन्तस्त्वेत्य॒चा बुधः ॥३७ 
आवाह्य तदनुज्ञातो जपेदायान्तु न स्ततः | 
"शन्नो देव्युदक पात्रे तिळोऽसीति तिलांस्तथा ।।३८ 
क्षिप्त्वा चाघ्य तथा पूव दर्वा हस्तेषु वे पुनः | 


संस्रावांश्व ततः सर्वान्‌ पात्रीकुर्यात्‌ समाहितः Wes 
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१५८२ ओशनसस्मृतिः | [ पञ्चमो- 


पितृभिः सममेतेन ह्यध्यपात्रं निधाय च | 

अग्नौ करिष्येत्वादाय प्रच्छंदन्न घृतप्लुतम्‌ ॥४० 
Heat ह्यनुज्ञातो जुहुयादुपवीतवत्‌ | 
यज्ञोपवीतिना होमः BAST कुशपाणिना ।।४१ 
प्राचीनाबीतकः fast वेशव देवं तु होमयेत्‌ | 
दक्षिणं पातयेञ्ञ।नुं देवान्‌ परिचरंस्तदा lye 
सोमाय वे पिठुमते स्वधा नम इति ब्रुवन्‌ | 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधेति जुहुयात्ततः ॥४३ 
अग्न्यभावे तु विप्रस्य पाणावेबोपपादयेत्‌ | 
महादेवान्तिके वाथ गोष्ठे वा सुसमाहितः ।।४४ 
ततस्तेरभ्यनुज्ञातो कृत्वा देवप्रदक्षिणम्‌ | 
गोमयेनोपलिप्योव्यां कुर्यात स्वस्यच देवतम्‌ ॥४५ 
मण्डळं चतुरस्रं वा दक्षिणं चोन्नतं शुभम्‌ | 
त्रिरुलिखेत्तस्य मध्यं दर्भणेकेन चेव हि ।।४६ 

ततः संस्तीर्य तत्‌ स्थाने दर्भान्‌ वे दक्षिणाम्रकान्‌। 
त्रीन्‌ पिण्डान्निवपेत्तत्र हविःशेषान्‌ समाहितः ।।४७ 
दाप्यपिण्डां स्ततस्तत्र निमृज्याल्लेपभागिनाम्‌ | 
तेष्वदर्भेष्वथाचम्य त्रिराचम्य शानेरसून्‌ VC 
उदकं निनयेच्छेषं शनेः पिण्डान्तिके पुनः | 
अवक्षिप्याबहन्यात्तान्‌ पिण्डान्‌ यथा समाहितः ॥४६ 
अथ पिण्डावशिष्टान्नं बिधिना भोजयेद्‌ द्विजम्‌। 


€ . J ९ | 
षडप्यत्र नमस्कुर्यात्‌ पितृन्‌ देवांश्च धमंवित्‌ ।।५० 
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छयाय:: ] - श्राद्धप्रकरणवर्णनस्‌ | १५८३ 


श्राद्धभोजनकाले तु दीपो यदि विनश्यति | 

पुनरन्न न भोक्तव्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ NK 

माषानपूपान्विविधान्दद्यात्‌ सरसपायसम्‌ | 

सूपशाकफळानिष्टान्‌ पयो दधि घृतं मधु ।।५२ 
अन्नड्चेव यथाकामं विधिसम्भक्ष्यपेयकम्‌ | 

यद्यदिष्टं द्विजेन्द्राणां aaa सव निवेदयेत्‌ ।।५३ 

धान्यांस्तिळाश्च विविधाः शकरा विविधा स्तथा | 

उष्णमन्नं द्विजातिभ्यो दातव्यं श्रय इच्छता ।।५४ 

अन्यत्र फलमूलेभ्यः पानकेभ्य WAT च । 

नाश्रूणि पातयेञ्ञातु न कुप्यान्नानृतं वदेत्‌ ।॥॥५५ 

न पादेन स्प्रशेदन्नं न चेनमवधूनयेत्‌ | 

क्रोघेनेब च यद्दत्तं यदू दत्तं त्वरया पुनः ॥।५६ 

यातुधाना विळुम्पन्ति यञ्च पापोपपादितम्‌। : 

स्विन्नगात्रो न तिष्ठेत सन्निधो तु ्विजन्मनाम्‌॥५७ 

न च पश्येत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ | 

तद्रूपाः पितर स्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः KS 

न दद्यात्तत्र हस्तेन प्रत्यक्षळवर्ण तथा | 

नचायसेन पात्रेण न चेवाश्रद्धया पुनः ॥५६ 

काञ्चनेन तु पात्रेण तथा त्वोदुम्बरेण च | 

उत्तमाधिपतां याति खड़गेन तु विशेषत; ।।६० 

पात्रे तु मृण्मये यो व श्राद्ध भोजयते पिपत | 
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१४८४ ओशनसस्मृति: | पञ्चमो- 


न पङक्त्या विषम दद्यान्‌ न याचेत न वादयेत्‌ | 
याचितादपि चात्मानं नरकं याति भीषणन्‌ ॥६२ -. 
भुञ्जीत वाग्यतो स्पृष्टं न त्रुयात्‌ प्रकृतान्‌ गुणान्‌ | 
तावद्धि पितरोऽश्नन्ति यावन्नोक्ता हविगुणा: ॥६३ : 
नाम्रासनोपविष्टस्तु भुञ्जीत प्रथमं द्विजः | | 
बहूनां पश्यतां सोऽज्ञः Teas हरति किल्विषम्‌ ॥६४ 
न किञ्चिद्ठजयेत्‌ श्राद्ध नियुक्तस्तु द्विजोत्तमः। ` 

न माषं प्रतिषेधेत न चान्यस्यान्नमीक्षयेत्‌।।६५ 

यो नाश्नाति द्विजो मापं नियुक्तः पिठ्कम्मणि । , . 
स प्रत्य wat arf सन्ततासेक निशातिम्‌ ॥।६६ 
स्वाध्यायं श्रावयेदेषां धम्मंशासत्राणि चेव हि । 
इतिहासपुराणानि श्राद्धकल्पान्‌ सुशोभनान्‌ ॥६७ 
ततोञ्न्यमुत्सजेद्‌ भुक्तेष्वग्रतो विकिरेद्‌ भुवि । 

OT स्वदितमित्येव तृप्रानाचामयेत्ततः ।।६८ 
आचान्ताननुजानीयादमितो रम्यतामिति | 
स्वस्थाः स्मेति च तं AAA स्तद्नन्तरम्‌ Es 
ततो भुक्तवतां तेषामन्नशेषन्तु वेदयेत्‌ | 

यथा ब्रूयात्तथा कुर्य्यादनुज्ञातस्तु तेद्विजेः liso 
पित्रोः स्वदितमित्येवं वाच्यं गोष्ठेषु सूनृतम्‌ | 
सम्पन्नमित्याभ्युदये देवेनोच्यत इत्यपि ।।७१ 
विरृज्य ब्राह्मणांस्तान्‌ वे देवपूर्वन्तु वाग्यतः | 
दक्षिणां दिशमाकाङ्कन्‌ याचतेऽदो वरान्‌ पितृन्‌ ।|७२ 
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ध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम | १८८५. 
दातारो नो5भिवधेन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । .. 

श्रद्धा नो मा व्यगमदू बहु देयश्च नोऽस्त्विति ॥७३ 
पिण्डांस्तु भोज्यं विप्रेभ्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । .. 
प्रक्षिपेत्सत्सु विप्रेषु ढ्विजोच्छिष्टं न माजयेत्‌ ley 
मध्यमं तं ततः पिण्डं दद्यात्पत्न्य सुतार्थेकः | 

प्रक्षाल्य हस्तावाचम्य ज्ञातिशेषेण भोजयेत्‌ lik 
ज्ञतिष्वपि च तुष्टेषु स्वान्‌ भ्रत्यान्‌ भोजयेत्ततः। 

पश्चात्‌ स्वयं च पन्नीभिः शेषमन्नं समाचरेत्‌ |७६  : 
नोद्वीक्षेत तढुच्छिऽं यावन्नस्तं गतोरविः । 

ब्रह्मचय चरेतान्तु दम्पती रजनीं तु ताम्‌ ॥७७ 

दत्ता श्राद्ध ततो भुक्ता सेवते यस्तु मेथुनम्‌। | 
महारोरवमासाद्य कीटयोनि ब्रजेत्‌ पुनः loz 
शुचिरक्रोधनः शान्तः सत्यवादी समाहितः। 
स्वाध्यायश्च तथा ध्यानं कर्त्ता भोक्ता विसजेयेत्‌॥७६ 
श्राद्ध दत्त्वा पर श्राद्ध भुञ्जते ये द्विजातयः | 
महापातकिना हुल्या यान्ति ते नरकान्‌ वहून्‌।८० 
एष वोऽभिहितः सम्यक्‌ श्राद्धकल्पः सनातनः । | 
आमं निवत्तयन्नित्यसुदासीनो न तत्त्वत: ।।८१. 
अनग्निरध्त्रगो वापि तथेव व्यसनान्वितः | 
आमश्राद्ध द्विजः कुर्य्याद्‌ वृषलस्तु सदेव हि ॥८२ 
आमश्राद्व द्विजः कुर्य्या द्विधिज्ञः श्रद्धयान्वितः | 


न्मा | पे च्य बंपेत र 
cc HUET करणं कर्स्यातू पिण्डांस्तरेवू ज़िवपेत ८३... ....-........ 








१५८६ ओशनसस्मृतिः । न 


यो हि तदू विधिना कुर्प्यांच्छाद्ध॑ संयतमानसः। 
व्यपेतकल्मषो नित्यं यात्यसो वष्णवं पद्म्‌॥८४ 
तस्मात्‌ सवप्रयत्नेन ATE कुर्याद्‌ द्विजोत्तमः | 
आराधितो भवेदीशस्तेन सम्यक्‌ सनातनः ।।८५ 
अपिमूलफल्बा पि प्रकुर्या न्निधेनो द्विजः | 
तिळोदके स्तप यिस्वा पितृन्‌ ख्नास्वा द्विजोत्तमः॥८६ 
न जीवस्पिदको दद्याद्वोमान्तं वा विधीयते | । 
तेषां चापि समादद्यात्तेषां चेके प्रचक्षते ।।८७ | 
पिता frames तथेव प्रपितामहः | 
यो यस्य म्रियते तस्मे देयं मान्यस्य ते न तु ॥८८ 
भोजयेद्वापि जीवन्तं यथाकामं तु भक्तितः | 
न जीवन्तमतिक्रम्य ददाति श्रयते श्रुतिः ॥८६ 
द्वामुष्यायणको दद्याट्रीजहेतुस्तथाहि सः | 
रिक्तया भाय्यंया दद्यान्नियोगोत्पादितो यदि ॥६० 
अनियुक्तः सुतो यस्तु शुक्रतो जायते Kaz | 
प्रदयाद्वी जिने पिण्डं क्षेत्रिणे तु तदन्यथा ॥६१ 
द्वौ पिण्डौ निवपेत्ताभ्यां क्षेत्रिणे वीजिने यथा | 
की त्तयेदथ वेकस्मिन्‌ बीजिनं क्षेत्रिणे ततः ॥६२ 
मृतेऽहनि तु कतेव्यमेको ददिष्टविधानतः : | 
आशोचत्वनिरीक्षाण: काम्यं कामयते पुनः ॥६३ | 
पूर्व्याह चेव कर्तव्य श्राद्वमभ्युदयार्थिना | 

G0 Swami द्र बस: त्ेंसेव BAI जवे कार्य A eo क्रिया WN &Sangorti | 


परायः ] आशौचप्रकरणवर्णनम्‌ | १५८७ 


दर्भाश्च परितः स्थाप्या स्तदा स 'भोजयेदू द्विजान्‌। ` 
नान्दीमुखाश्च पितरः प्रीयन्तामिति वाचयेत्‌ | 
मात्श्राद्ध' तु पूव स्यात्‌ पितृणां तदनन्तरम्‌ ॥ 

ततो मातामहानाञ्च वृद्धौ श्राद्धत्रयं BIA | 
देवपूव प्रदद्याद्‌ वे न कुयांदप्रदक्षिणम्‌ sé 
प्राङ्सुखो निवपेत्‌ पिण्डानुपवीती समाहितः | 
स्थण्डिलेषु विचित्रेषु प्रतिमासु द्विजातिषु lise 
पुष्पेधेपेश्च नेवेद्यभूषणेरपि पूज्य च | 

पूजयित्वा मातृगणं कुर्याच्छाद्धत्रय॑ बुध: NSC 
अकृत्वा माठ्यागश्च यःश्राद्ध परिवेषयेत्‌ | 

तस्य क्रोधसमाविष्टा हिंसामिच्छन्ति मातरः ॥६६ ' 


इत्यौशनसस्मृती पश्चमोऽध्यायः। | 





॥ अथ षष्ठोऽध्यायः II 
अथाशोचप्रकरणवर्णनम्‌ । 


दशाहं प्राहुराशौचं सपिण्डेषु विपश्चितः | | 
मृतेऽथवाथ जातेषु ब्राह्मणानां द्विजोत्तमाः | ॥१ 
नित्यानि चेव कर्माणि काम्यानि च विशेषत: | 
न कुयांदहितं किश्चित्‌ स्वाध्याय मनसापि च ॥२ 
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१४८८ आशनसस्मतिः | 





शुचिरक्रोधनस्त्वन्यान्‌ कालेऽग्नो भोजयेद्‌ द्विजान्‌ | 
शुष्कान्नेन फलेर्वापि frat जुहुयात्तथा ॥३ a 
न स्पशेयुरिमानन्ये न भूतेभ्यः समा चरेत्‌ । 
सूतके तु सपिण्डानां संस्पशो नेव दुष्यति | 
सूतके सूतकाञ्चेव वर्जयित्वा तृणं पुनः ॥४ 
अधीयानस्तथा यज्वा वेइविच्चाऽपि यो भवेत्‌। 
चतुर्थ पञ्चमे वाह्नि संस्पर्श कथितो बुधेः ॥४ 
BURG सवमेवेते ज्लानात्तु दशमाहनि Us 
दशाहं निगुणं प्रोक्तमाशोच॑ दासनिगुंणे । 
एवं हित्रिगुणेयुक्त चतुम्वेकद्नि ae iis | 
दशाहात्तु परं सम्यगधीयीत जुहोति च। 
चतुथ त्वस्य GIR मनुराह अजापतिः lic 

_ क्रियाहीनस्य मूखेस्य महारोगिण एव च । | 
थे एषां मरणस्याहुमंरणान्तमशो चकम्‌ AIS 
त्रिरात्रं दशरात्रं वा ब्राह्मगानासशौ चकम्‌ | 
प्राक्संस्कारात्त्ररात्रं स्याद्दशरात्रमतःपरम्‌ II 
जन्मद्विवषगे प्रेते मातांपित्रोस्तदिष्यते | 
त्रिराजेण शुचिस्त्वन्यो यदिहात्यन्तनिरगुणः॥११ 
अद्न्तजातमरणे मातापित्रोस्तदिष्यते | 
जातदन्ते त्रिरात्रं स्यादन्तः स्यात्‌ यत्र निर्णय: ॥१२ 
आदन्तजन्मनः सद्य आचोलादेकरात्रम्‌ू| . 
त्रिरात्रमुपनयनाइशरात्रमुदाहृतम्‌ ॥१३. . | 
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याय: | अशोचवर्णनस्‌। १५८६ 


जातमात्रस्य वा तस्य यदि स्यान्म्रणं पितुः | 

मातुश्च सूतकाति स्यात्‌ पिताऽस्य स्पृश्य एव हि ।।१४ 
सद्यः शौचं सपिण्डानां कत्तंव्यं सो द्रस्य. तु । : 

HA दशाह्दादेकाहं सोदरो यदिः निर्गुणः॥१५ 
ANA दन्तजन्म स्यात्‌ सपिण्डानामशौचकम्‌ । - 
एकरात्रं निगु णानाश्चोळादूद्ध्वं त्रिरात्रिकम्‌ १६ 
अ।द्न्तजातमरणं .सम्भवेद्यदि सत्तमाः! । . 

एकरात्रं सपिण्डानां यदि चात्यन्तनिशु ण: ॥१७...' 
रता देशात्‌ सपिण्डानां TATA पाततः । .-.: . 
गर्भेच्युतावहोरात्रं सपिण्डेऽत्यन्तनिशु णे ॥१८; 
यथेष्टाचरणाद्‌ज्ञातो त्रिरात्रादितिः निर्णय: | .. , 
सूतके यदि सूतिश्च सरणे वा गतिभेवेत्‌ः।।९६. 

शेपणैव अवेच्छुद्धिरहः शेषे द्विरात्रकम्‌। 
मरणोत्पत्तियोगे ठु अरणेन समाप्यतेः।।२०. . . 

अद्ध ब्ृतिमनाशोच सृध्नेसन्येन BEAR _ . >... 
देशान्तरगतः श्रृत्वा सूतकं शाव एव बा ॥२१- 
तावदप्रयतोऽन्ये वा यावच्छषः समाप्यतेः। 

अतीते सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां त्रिरात्रकम्‌।२२. 
तथेव मरणे: AAT संवत्सराद्‌ ब्रती |... ,...: 
वेदांश्च यरत्वधीयानो न भवेत्‌ व्त्तिकशितः ।।२३. ... 
सद्यः शौचं भवेत्तस्य सर्वावस्थासु सर्वदा;। ....... - 
ख्लीणामसंस्क्ृतानान्तु प्रदानात्‌ परतः पितुः ॥।२४;। ५. 
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१५६० अरशनसस्मति: | 


सपिण्डानां त्रिरात्रं स्यात्‌ संस्कारो भतुरेव च | 
अहस्त्वद्त्तकन्यानामशोचं मरणे स्मृतम्‌ RY 
द्विषं जन्ममरणे सद्य: शौचमुदाहृतम्‌। 
आद्‌न्तात्‌ सोद्रः सत्य आचोलादेकरात्रकम्‌ lle 
आत्रतानां त्रिरा. स्याद्दशमन्तु ततः परम्‌ | 
मातामहानां मरणे त्रिरात्रं स्याद्‌शौचकम्‌।।२७ 
एकोद्राणां बिज्ञेयं सूतके चेतदेव fl ._ 
पक्षिणी योनिसम्वन्धवे बान्धवेषु तथव च ।।२८ 
एकरात समुद्दिष्टं गुरो सत्रह्मचारिणि | 

प्रेते राजनि deg यस्य स्याद्विषये स्थितः ।।२६ 
गृहे मतासु दत्तासु कन्यकासु तरयहं पितुः | 
परपूर्वाप्तु भार्यासु पुरेषु कुलजेपु च ।३० 
त्रिरात्रं स्यात्तथाचाय भार्याछु प्रत्यगाखु च । 
आत्रायपुत्रपत्ल्योश्च अहोरात्रसुदाहृतम्‌ ।।३१ 
एकरात्रसुपाध्याये तथेव श्रोत्रियेषु च । 

एकराां सपिण्डेषु स्वग्रृहे. संस्थितेषु च ॥३२ 
त्रिरात्रं श्वश्नुमरणे श्रशुरे तथेव च | 

सद्यः शौचं समुद्दिष्टं सगोत्रे संस्थिते सति ॥३३ 
शुध्येत्‌ द्विजो दशाहेन द्वादशाहेन भूपतिः | 
वेश्यः पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति ॥३४ 
क्षत्रविद्‌ शूद्रदायादा ये स्युविप्रस्य सेवकाः | 
तेषामशेषं विप्रस्य दशाहात्‌ शुद्धिरिष्यते ।।३८ 
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अशौचवर्णनम्‌। १५६१ 


राजन्यवेश्यावप्येबं हीनवर्णासु योनिषु | 

षड़ाञं वा त्रिरात्राँ वा5प्येकरात्रक्रमेण हि ।।३६ 
वेश्यक्षत्रियविश्राणां शूद्रेश्वाशौचमेव तु | 

AE मासोऽथ Geist faust द्विजपुङ्गवाः | ।।३७ 
शूद्रक्षत्रियविप्राणां शूद्रेष्वशौचमिष्यते | 

पड़ात्रं द्वादशाहच्च विप्राणां वेश्यशूद्रयो: ॥३८ 
अशोचं क्षत्रिये प्रोक्तं क्रमेण द्विजपुङ्गवः | | 
शूट्रविट्क्षत्रियाणान्तु ब्राह्मणे संस्थिते यदि ।।३६ 
दशरात्रेण शुद्धिः स्यादित्याह कमलोद्भवः | 
असपिण्ड festa विप्रो निस्सृत्य बन्धुवत्‌ ॥४० 
अशित्वा च सहोषित्वा दशरात्रेण झुध्यति। 
यदि निदंहति fast प्रळोभात्‌ क्रान्तमानसः UY? 
दशाहेन डिजः शुध्येत्‌ डादशाहेन भूमिपः | 

अद्ध मासेन IAG शूद्रो मासेने शुष्यति ॥४२ 
पड्त्रेणाथवा सप्तत्रिरात्रेणाथवा पुनः । 
अनाथञ्चेव निवन्ध ब्राह्मणं धनवजितम्‌ ॥४३ 
स्नात्वा सम्प्राश्य तु घृत शुध्यन्ति ब्राह्मणादयः | 
अपरश्चेत्परं वणमपरश्चापरो यदि ॥४४ 

एकाहात्‌ क्षर्त्रिये Brea तु स्यात्‌ दःयहे सति | 
शुद्रेषु च त्यहं प्रोक्तं प्राणायामशतं पुनः ।।४५ 
अनस्थिसञ्चिते शद्रे रौति चेदू ब्राह्मणः स्वकः | 
त्रिरात्रं स्यात्तथाऽशौचमेकाहु क्षत्त्रवेश्‍ययो: ॥४ 
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१५६२ 


ओशनसस्मृतिः-। 


अन्यथा चेव स ज्योतिर्त्राह्मणे ज्लानमेव चं | 
अनस्थिसच्विते विप्रे ब्राह्मणो रोति चेत्तदा ॥४७ 
स्नानेनेव अवेच्छुद्धिः सचेलेन न संशयः | 

यस्तेः Gert कुर्याच्च यानादीनि तु चेव हि live 
ब्राह्मण वाऽपरे वाऽपि दशाहेन विशुध्यति | 

य स्तेषामन्नमश्नाति स तु देवोऽपि कामतः।।४६ 
तदाशोचनिव्ृत्तेषु स्नान कृत्वा विशुध्यति | 
यावत्तदन्नमश्नाति दुर्भिक्षाभिहतो नरः | 
तावन्त्यहान्यङुद्विः स्यात्‌ प्रायश्चित्तं ततश्चरेत्‌ lke 


. दाहाद्यशौचं कतेव्यं द्विजानाम ग्निहोत्रिणाम्‌ | 


सपिण्डानां तु मरणे मरणादितरेपु च ॥५१ 
सपिण्डता च पुरुषे सप्तमे विनिवत्तते | 
समानोदकभावस्तु जन्मनाम्नोर वेदने UK 
पिता पितामहञ्चेव तथेव प्रपितामहः | 
लेपभाजस्तु यश्चात्मा सापिण्ड्य' सप्तपोरुषम्‌ ॥५३ 
ऊर्ध्वानाञ्चेव सापिण्ड्य माह देवः प्रजापतिः | 
ये चेकजाता बहवो भिन्नयोनय एव च ।।५४ 
भिन्नवर्णास्तु सापिण्ड्य' भवेत्तषां त्रिपूरुषम्‌ । 
कारवः शिल्पिनो वेद्यदासीदासास्तथेव च ।॥५५ : 
राजानो USA सद्यः शोचा: प्रकीर्तिताः | 
दातारो निंयमी चेव ब्रह्मविदू ब्रह्मचारिणी ।।५६ ` 
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EF :] गुहस्थानां प्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ | १५६३ 


सत्रिणो ब्रतिनस्तावत्‌ सद्यः शोचसुदाहृतम्‌ | 

राजा चेवाभिषिक्तश्च प्राणसत्रिण एव च ।।५७ 

यज्ञे विवाहकाले च देवयागे तथेव च | 

सद्यः शोचं समाख्यातं दु्मिक्षे वाप्युपद्रवे ॥५८ 

विपाद्यपहतानाश्च विद्यता पार्थिवहिज: | 

सद्यः शोचं समाख्यातं सर्पादिमरणेऽपि च ULE 

अभ्निमेरुप्रपतने विषोघान्यपराशाने | 

गोन्राह्मणान्ते सन्न्यस्ते सद्यः शोचं विधीयते ६० 

नेष्ठिकानां वनस्थानां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌। | 

नाशौचं विद्यते सद्भिः पतिते च तथा मृते Nee 
इत्योशनसस्म्रतौ षष्ठोऽध्यायः | 





\| अथ सप्तमोऽध्यायः ॥ 
अथ गृहस्थानां प्रेतकमेविधि वर्णनम्‌ 


पतितानां न दाहः स्यान्नान्त्येष्टिर्नास्थिसः्चयः | 

न चाश्रुपातः पिण्डे च काय श्राद्धादिकं कचित्‌॥ १ 
व्यापादयेत्तथात्मानं स्वयं योऽग्निविषादिभिः | 
सहितं तस्य नाशौचं नचस्यादुद्कादिकम्‌॥२ 

अथ कश्चित्प्रमादेन म्रियतेऽम्िविषादिभिः | 


तस्याशौच विधातव्यं कायञ्चवोदकादिकम्‌ ३ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१५६४ आशनसस्मृतिः | 


जाते कुमारे तदह आमं कुर्यात्‌ प्रतिग्रहम्‌ | 
हिरण्यधान्य गोवासस्तिळान्नगुड्सर्पिषः Uz 
फळानीक्षुञ्च शाकश्च लवण काष्ठमेव च | 

_ तायं दधि घृतं तेळमौषधं क्षीरमेब च lk 
आशोचिनो Tar ग्राह्यं झुष्कान्नन्चव नित्यशः | 
अहिताग्नियेथान्यायं दातव्यं त्रिभिरग्निभिः ॥६ 
अनाहिताग्निगृह्येण लौ किकेनेतरे द्विजे: | 
देहाभावात्‌ पळाशेन कृत्वा प्रतिकृति पुनः lie 
दाहः कार्यो यथान्यायं सपिण्डः श्रद्धयान्वितंः | 
सक्ृत्प्रसिञ्चे STH नाम WIT वाम्यतः।।८ 
दशाहं वान्धवेः साद्ध सर्व चेवाद्रवाससः। 
पिण्डं प्रतिदिनं दद्युः सायं प्रातयंथाविधि Ue 
प्रेताय च गृहद्वारि चतुरो भोजयेद्‌ ढिजान्‌। 
द्वितीयेऽहनि कतंव्यं क्षुरकर्म सवान्धवेः ।।१० 
सवरस्थ्नां सञ्चयनं ज्ञातिरेव भवेत्तथा | 
त्रिपूव भोजयेद्विप्रानयुग्मान्‌ श्रद्धया झुचीन्‌ ॥११ 
पश्चमे नवमे चेव तथंवकादशेडहनि | 
APA भोजयेद्विप्रान्‌ नवश्राद्ध ठु AST: ॥१२ 
एकादशेह्नि कुत प्रेतमुद्दिश्य भावतः। | 
द्वादशे वाथ-कतंव्य मग्निदर्त्वथवाऽहनि ।।१३ 
एकं पवित्र मेकं वा पिण्डमात्रं तथव च । 
एवं Base कतव्य प्रतिमासन्तु वत्सरम्‌ ।।१४ 
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$ध्याय; ] सपिण्डीकरण श्राद्वविधानवर्णनम्‌ | १५६५ 
सपिण्डीकरणं प्रोक्तं पूर्ण सम्वत्सरे पुनः । 
कुर्यात्‌ चत्वारि पात्राणि प्रेतादीनां द्विजोत्तमाः | ।।१५ 
प्रताथ पितृपात्रेषु पात्रमासेचयेत्ततः | 
ये समाना इति great पिण्डानप्येचमेव हि ।।१६ 
सपिण्डीकरणश्राद्ध zaga विधीयते | 
पितृनावाह्येत्तत्र पुनः प्रेतश्च निर्दिशेत्‌ ॥१७ 
'ये सपिण्डीकृताः प्रेता न तेषां स्यात्‌ प्रथक्‌ क्रिया । 
यस्तु कुर्यात्‌ प्रथक्‌ पिण्डं पितृहा, त्वमिजायते ।।१८ 
मृते पितरि वे पुत्रः पिण्डशब्दं समा विशेत्‌ | 
दद्याच्चान्नं सोदकुम्भं प्रत्यहं प्रेतथमंतः ।।१६ 
पार्वणेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते । 
प्रतिसम्वत्सरं कायं विद्विरिष सनातनः ।।२० 
मातापित्रोः Ge: कार्य पिण्डदानादि किभ्वन | 
पत्नी कुर्यात्‌ सुताभावे पत्न्यभावे तु सोदरः URL 
एष वः कथितः सम्यक्‌ गृह्स्थानां यथाविधि | 
STAT भतृङुश्रपा धर्मो नान्य इहेष्यते UR 
यः स्वधर्मपरो नित्यमीश्वरारपितमानसः। 
प्राप्नोति परम स्थानं यदुक्तं वेदसम्मितम्‌ ।।२३ 


इत्यौशनस्म्ृतो सप्तमोऽध्यायः | 
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१५६६ ओशानसस्मृति। [ = 





॥ अष्टमोऽध्यायः | 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ | 


AME] मद्यपः स्तेनो गुरुपल्पग एव च | 
महापातकिनरत्वेते यः स तेः सह सम्वसेत्‌ ॥१ 
सम्वत्सरेण पतति संसग कुरुते तु यः। 

यो हि शय्यासने नित्यं बसन्वे पतितो भवेत्‌ ॥२ 
याजनं योनिसम्वन्धं तथेवाध्ययनं द्विजः | 

कृत्वा सद्यः पतेत्‌ ज्ञानात्‌ सहभोजनसेव च ॥३ | 
अविज्ञायापि यो मोहात्‌ कुर्यादध्ययनं fea: | 
सम्वत्सरेण पतति सहाध्ययनमेव च ।|४ 

Agel वा दशाव्दानि कुण्ठीक्ृत्या चने वसेत्‌ | | 
भेक्ष्यं चात्मविशुध्यर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ Uy | 


RR PESOS र be 





ब्रह्मणावसथान्‌ सर्वान्‌ देवागाराणि वजयेत्‌ | | 
विनिन्द्य च स्वमात्मानं ब्राह्मणञ्च स्वयं स्मरेत्‌ ॥६. | 
असङ्कराणि योग्यानि सप्तागाराणि संविशोत्‌ । | 
विधूमे शानकेनित्यं व्याहारे भुक्तवजिते le | 
कुर्यादनशनं वाद्यं भगो: पतनमेव च | | 
ज्वळन्तं वा विशेदग्निं जळं.वा प्रविशेत्‌ स्वयम्‌ lic 
ब्राह्मणाथ गवाथ वा सम्यक्‌ प्राणान्‌ परित्यजेत्‌ । 
दीर्घमामयिनं विप्रं कृत्वा नामयिनं तथा Us. 
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Ta चान्नं स विदुष ब्रह्महत्यां व्यपोहति | 
अश्वमेधावश्रतके स्नात्वा यः Beata द्विजः ॥१० ` 
सव्वं वा वेदविदे ब्राह्मणाय प्रदापयेत्‌ | 

ब्रह्महा सुच्यते WAS ष्टा वा सेतुदशनम्‌ ॥१९ 
सुरापस्तुः सुरां तप्ामग्निवणां पिघेत्तदा | 
निदग्धकायः स तदा मुच्यते च द्विजोत्तमः ॥१२ 
गोमूत्रमग्निवण वारगोशाकृद्द्रवमेव, वा । 

पयो घृतं जलं वाऽथ सुच्यते पापकात्ततः।।१३ 
जळाद्रवासः: प्रयतो ध्यात्वा नारायणं हरिम्‌ । 
त्रह्महत्यात्रतं चाथ चरेत्तत्पापशान्तये ।।१४ ` 
स्वर्णस्तेयी casa राजानमधिगम्य तु | 
स्वके ख्यापयन्‌ ब्रूयान्मां भवाननुशास्त्विति ॥१५ 
गृहीत्वा WAG राजा सकृद्धन्यात्तु तं स्वयम्‌ | 

स वे पापात्ततः स्तेनो ब्राह्मणस्तपसाथ वा ।।१६. 
करेणादाय सुसळं लगुडं वाऽथ घातिनम्‌ | 
सश्चित्योभयतस्तीद्षणमायसं दण्डमेव च ।।१७ 
राजा न स्तेन महंत मुक्तकेशेन धावता | 
अचक्षाणश्च तत्पापमेवं कर्माणि शाधि ATU 
शासनाद्वापिं मोक्षाद्ठा ततः स्तेयाद्विमुच्यते । | 
अशासित्वा च तं राजा स्तेयस्याप्नोति किल्विषम्‌ ।।१६ 
तपसा द्रुतमन्यस्य सुवर्णस्तेयजं HSA | 


चीरवासा द्विजोऽरण्ये सञ्चरे 
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ख्नात्वाश्वमेधावश्रथे पूतः स्यादथ वा द्विज: | 
प्रद्द्याच्चाथ विप्रेभ्यः स्वात्मतुल्यं हिरण्यकम्‌ ।।२१ 
चरेद्वा वत्सरं ऋत्सन॑ ब्रह्मचयंपरायणः | | 
ब्राह्मण: स्वर्णहारी च तत्पापस्यापनुत्तये ।।२२ 
गुरुभाय समारुह्य ब्राह्मणः काममोहितः | 
उपमूहेत्‌ स्रियं तप्तां कान्तां कालायसीक्कताम्‌ ॥२३ 
स्वयं वा asa उत्क्रत्यादथवाञ्जलो | 
आ।तिष्ठेददक्षिणामाशा मा निपातमजिह्ातः ॥२४ 
TAA Tea: शुध्ये चरेद्‌ वा ब्रह्मणो व्रतम्‌ । 
शाखां कर्कटकोपेतां परिष्वज्याथ वत्सरे ॥२५ 
) | अधःशयीत निरतो मुच्यते गुरुतत्पग:। | 
कृच्छथ्वाव्द॒भ्वरेद्विप्रश्वीरवासाः समाहितः UR 
अश्वमेधावश्रतके स्नात्वा मुच्येद्‌ ड्रिजोत्तमः | 


‘ ae es 
ee eee डा at % | फु Fy i | | । | बादर | ॥ | | Tw! | q | | ‘ites (४ ted rested 


कालेऽष्टके वा YAMA ब्रह्मचारी सदात्रत; ॥१७ 
स्थानासनाद्यं विचरेदृधनोऽप्यु पयल्लतः | 
अधःशायी त्रिभिवषस्ततः शुध्येत पातकात्‌ ॥१८ | 
चान्द्रायणानि वा कुर्यात्‌ पश्च चत्वारि वा पुनः | 
पतिते: सम्म्रयुक्ताना wa गच्छति निष्क्कतिम्‌ | 
पत्तितेन तु GAR लोभेन कुरुते द्विजः Ve | 
सकृत्‌ पापापनोदाथं.तस्येव ब्रतमाचरेत्‌ | 

- तप्तकृच्छ चरेद्वाथ सम्वत्सरमतन्द्रिः॥२० . | 
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उ ] प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। - ` १ ५६६ 


हँ 


_____ षाण्मासिके$थ संसा प्रायश्चित्ताथमाचरेत्‌। 
एमिः पूते रथो हन्ति महापातकिनो मलम्‌ ॥२१ 
पुण्यतीर्था भिगमनात्‌ प्रथिव्यामथ निष्कतिः | 
ब्रह्महत्यां सुरापानं स्तेयं गुर्वङ्गनागमम्‌ ॥२२ 
कृत्वा चेवं महापाप॑ ब्राह्मण: काममोहितः | 
कुर्यादनशनं विप्रः gorda समाहितः ॥२३ 
जले वा प्रविशेदग्नौ ध्यात्वा देवं कपदिनम्‌.। 
न ह्यन्या दुष्कृतिह st सुनिभिः कर्मवेदिभिः ।।२४ 


इत्यौशनसस्मृतौ अष्टमोऽध्यायः | 


।। अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
प्रायश्चित्तवर्णनम्‌। 


गत्वा दुहितरं विप्रं स्वसार सा स्नुषामपि | ` 
प्रविशेज्ञ्चळनं दीप्तं मतिपूवेमिति स्थितिः ॥१ 
माठृष्वसां मातुळानीं तथेव च पितृष्वसाम्‌ | 
भागिनेयीं समारुह्य कुर्यात्‌ कृच्छ्रादिपूर्वकम्‌ ।।२ 
चान्द्रायणानि चत्वारि पश्च वा सुसमाहितः | 
पेतृष्वस्रेयीं गत्वा तु feat मातुरेव च ॥३ 
मातुळस्य सुतां वाऽपि गत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ | 
भार्या सखीं समारुह्य गत्वा श्याळीं तथेव च Ay 
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१६०० `  औशनसस्मृतिः। [ नवसो- 
अहोरात्रोषितो भूत्वा AIS समाचरेत्‌। . 
उढ्क्यागमने विप्रस्रिरात्रिण विशुध्यति ॥५ ` ` 
क्षत्त्रीमेथुनमासाद्य चरेच्चान्द्रयणत्रतम्‌ | 
पराकेणाथवा शुद्धिरिंत्याह भगवानजः | 
मण्डूकं नकुळं काकं विडवराहच्च मूषिकम्‌॥॥६ .. - 
श्वानं हत्वा द्विजः कुर्यात्‌ षोडशाख्यमहात्रतम्‌। ` ` 
पयः पिबत्त्रिरात्रन्तु श्वानं हत्वा त्वतन्द्रितः ॥७ ` 
मार्जारं चाथ AHS योजन्नं वाऽध्वनो व्रजेत्‌ । ` 
are द्वादशमात्रन्तु कुर्यादश्ववधे द्विजः ।।८ 
अथ कृष्णायसीं दद्यात्‌ सप हसवा द्विजोत्तमः | 
बलाकं रङ्कवं चेव-मूषिकं कृतळम्भकम्‌ I 
वराइन्तु तिलद्रोणं तिळाटञ्चेच तित्तिरिम्‌। 
शुकं द्विहायनं वत्सं क्रौ्च' हृत्वा .त्रिहायनम्‌ ॥१० 
हत्वा हंसं बलाकथ्च वकटिट्टिभमेद Tl 
वानरञ्चेव भासञ्च स्वयं वा ब्राह्मणाय गाम ॥११ 
क्रशयादांस्तु सृगान्‌ हत्वा धेनुं दद्यात पयस्विनीम्‌ |: 
अक्रव्यादं AAAS हत्वा तु कृष्णलम्‌ ।।१२ . 
जीविते: चेव तृप्ताय दद्यादस्थिमतां वधे।. 
अस्थ्नाञ्चेव हि हिंसायां प्राणायामेन शुध्यति ॥१३. 
फळदानन्तु विप्राणां चेदनादाहिकं शतम्‌। . 
गुल्मवलीलंतानाच्व वीरुधां फलमेव. च ॥१४.]. 


+ १२० ३१३० ` ' 
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पुष्पागमानाच्च तथा घृतप्राशो विशोधनस्‌। 
चान्द्रायणं पराकञ्च कुर्य्यात्‌ हत्वा प्रमादतः ॥२५ 
मतिपूव बघे चास्याः प्रायश्चित्तं न विद्यते । 
मनुष्याणाच्च हरणं स्त्रीणां कृत्वा ग्रहस्य च ॥१६ 
वापीकूपजळानाश्च झुध्येच्चान्द्रायणेन तु |. 
द्र्याणामल्पसाराणां स्तेयं क्रृत्वाऽन्यवेश्मनः ।।१७ 
चरेत्‌ सन्तापनं कृच्छं चरित्वाऽऽत्मविशुद्धये | 
धान्यादिधनचोय च पश्चगव्यविशोधनम्‌ ॥१८.. . 
तृणकाए्ठट्रुमाणा व FST बलस्य च | 
चेलचर्मासिषाणाश्च त्रिरात्रं स्यादभोजनम ।।१६ 
मणिप्रवालरत्रानां सुवर्णरजतस्य च। ` 

अयः कांस्योपलानाऽ्च द्वादशाहमभोजनम्‌ ॥२० . + 
एतदेव ad कुर्याद्‌ द्विशाफेकशफस्य च।. 
पक्षिणामोपधीनाश्च हरेचापि त्यहं पयः ॥२१.. ` 

न मांसानां इतानान्तु देवे चान्द्रायणं चरेत्‌-। 
उपोष्य द्वादशाहं तु कुष्माण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।२२ . . 
नकुळोळूकमार्जारं जग्ध्वा सान्तपनं चरेत्‌ 

शवानं जग्ध्याऽथ कृच्छ्रेण शुभक्षण च शुध्यति.॥२३ 
प्रकुर्याच्चेव संस्कारं पू्षणेव विधानतः | 

UIST ASIA हसं कारण्डवं तथा ।।२४ 
चक्रवाकच्च जग्ध्वा च द्वादशाहमभोजनम्‌ः।.: 

कपोतं टिट्टिमं भासं. शुकं सारसमेव च ।।२८. .. .- 
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जलोकं जालपातच्च जग्ध्वा TAT ब्रतः्चरेत्‌ | टर 
शिशुमारं तथा माषं मत्स्यं मांसं तथव च ।।२६ हि 
जग्ध्वा चेव वराहश्च एतदेव त्रतच्वरेत्तू । ः 
कोकिळं चेव मत्स्यादं मण्डूकं भुजगं तथा॥२७ | 
गोमूत्रयावकाहारमासेनेकेन शुध्यति | 
WHA जलजान्यातुधानविपापितान्‌।।२८ 
रक्तपादांस्तथा जग्ध्वा सप्ताहं चेतदाच रेत्‌ । 
BAA वृथा चेवमात्माथ वा यथाकृतम्‌ URE 
भुक्ता मासश्वरेदेतत्तत्पापस्यापनुत्तये । 
कपोतं Bat RY कुक्कुटं रजकां तथा ॥३० 
प्राजापत्यं चरेज्जग्ध्वा तथा कुम्भीरसेच च। 
पळाण्डु' लझुनञ्चेच सुक्ता चान्द्रायणं चरेत्‌ ।।३१ 
वार्ताकु तण्डुळीयं च प्राजापत्येन शुष्यति | 
अश्मातकं तथोपेतं तप्तकृच्छ ण शुध्यति MFR 
प्राजापत्येन शुद्धिः स्यात्ककुभ्यां शाशाभक्षणे | 
अळाबुं गृञ्जनं चेव सुक्ताऽप्येतद्‌ व्रतं चरेत्‌ ॥३३ 

» उद्म्वरश्च कामेन तप्तकच्छेण शुध्यति | 
वृथा कृसरसंयावं पायसाऽपूपशाष्कुळीन्‌ ।।३४ ` 
भुक्ता चेवं वृतं तत्र त्रिरात्रेण विशुध्यति । 
पीत्वा क्षीराण्यपेयानि ब्रह्मचारी विशेषतः।।३५ 
गोमूत्रयावकाहारो मासाधेन विशुध्यति । 
अनिदंशाया गोः क्षीरं माहिषं वाक्षमेव च NRE 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


गायः ] प्रायश्चित्तप्रकणेऽभक्ष्यवर्णनम्‌ | १६०३ 


गभिण्या वा विवत्सायाः पीत्वा दुग्धमिदं चरेत्‌ | 
एतेषाञ्च विकाराणि पीत्वा मोहेन वा पुनः ।।३७ 
गोमुत्रयावकाहारो सप्तरात्रेण शुध्यति | 
भुक्तवा चेव नवश्राद्ध' सूतके मृतकेऽथवा ॥३८ 
चान्द्रायणेन झुध्येत ब्राह्मणस्तु समाहितः | 
यस्य यदूभूयते नित्यं न यस्याग्रं न दीयते ।।३६ 
चान्द्रायणं चरेत्‌ सम्यक्‌ तस्यान्नप्राशने द्विजः | 
अभोज्यानान्तु सवषां भुक्तवा चान्नमुपस्क्रतम्‌॥४० 
अन्त्यस्यास्ययिनोऽन्नञ्च तप्रक्कच्छ्युदाहृतम्‌। 
चाण्डाळान्नं द्विजो भुक्तवा सम्यक्‌ चान्द्रायणं चरेत्‌ lve 
अज्ञानात्‌ प्राश्य विण्मूत्रं सुरासंस्पशंमेव च | 
पुनः संस्कारमहेन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥४२ 
क्रन्यादानां पक्षिणाऽ्च प्राश्य मूत्रपुरीषकम्‌। 
महासान्तपनं कुर्यात्तेषां मोहाद्‌ द्विजातयः ।|४३ 
भासमण्डूककुक्कुरवायसे क्कच्ङमाचरेत्‌ | 
'प्राजापत्येन झुध्येत ब्राह्मणः छ्िष्भोजनात्‌ lve 
क्षत्रिय Maes स्यादू वेश्य aa त्रिक्ृच्छकम्‌ । 
सुराभाण्डोदकं वापि पीत्या चान्द्रायणं चरेत्‌॥४५ 
शुनोच्छिष्टं द्विजो year त्रिरात्रेण विद्युध्यति | 

| गोमूत्रयावकाहारः पीतशेषच्व वा पयः Wes” 

आपो मूत्रपुरीषाद्ये रुपेताः प्राशयेद्यदि । 

तदा सान्तपनं कुर्याद्‌ त्रतं कायविशोधनम्‌ live 
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१६०४ ओशनसस्मृतिः । a 
चाण्डाळकूपभाण्डषु यदज्ञानात्‌ पिवेञ्जलम्‌। 
चरेत्‌ सान्तपनं FSH’ ब्राह्मणः पापशोधनम्‌ live 
चाण्डालेन च संस्पृष्ट पीत्वा वारि डिजोत्तमः। | 
त्रिरात्रेण विशुध्येत पश्चगव्येन झुध्यति ।।४६ 
महापातकसंस्पश भुक्तवा SULIT AAA: | 
बुद्धिपूर्वेन्तु मूढात्मा तप्तकच्छ” समाचरेत्‌ ॥५० 
अन्यजातिविवाहे च स महापातकी Aad | 
तस्य पातकिसंसर्गात्पातकित्वमवाप्नुयात्‌।।५१ 
चतुविशतिकृच्छः स्याद्‌ विवाहे त्वन्यकन्यया | 
संसर्गस्य तदद्ध स्यात्‌ प्रायश्चित्तं सुतेन: हि ॥५२ 
द्रा महापातकिनं चाण्डाळं वा रजस्वलाम्‌ । 
प्रमादाद्गोजनं कृत्वा त्रिरात्रेण विशुध्यति ।।५३ 
स्नानाद्रो यदि भुञ्जीत अहोरात्रेण शुध्यति | 
बुद्धिपूव तु कृच्छेण भगवानाह पद्मजः ।।५४ 
शुष्कं पयुषितादीनि गन्धा दिप्रतिदूपितम्‌ | 
भुक्ोपवासं कुवीत चरेद्विप्रः पुनः पुनः ॥५५ 
अज्ञानाद्‌ भुक्तिशुध्यथ मज्ञानस्य विशेषतः | 
VAAL यजनं कृत्वा परेषामन्यकर्मणि ।।५६ 
अभिचारमनह च त्रिभिः कृच्छर विशुध्यति | 
ब्राह्मणाभिहतानाच्च कृत्वा दाहादिकं द्विजः lve 
गोमूत्रयावकाहारः प्राजापत्येन झुध्यति | 
तेळाभ्यक्तः प्रभाते च कुर्यान्मूत्रपुरी षके ॥५८ 
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यः] अनेकपापानां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १६०५ 


अहोरात्रेण शुध्येत शमश्नुकर्माण मेथुने। . 
एकाहेति बिवाहाम्ि परिभाव्य द्विजोत्तमः ।।५६ 
त्रिरात्रेण विशुध्येत त्रिरात्रात्‌ षडहं पुनः | 
aie द्वादशाहे वा परिहास्य प्रमादतः ।।६० 

श कृच्छचान्द्रायणं कुर्यात्तत्पापस्यापनुत्तये | 
पतितद्रव्यमादाय तदुत्सगंण शुध्यति ॥६१ 
चरेच विधिना क्कच्छ मित्याह भगवान्‌ प्रभुः। 
अनाशकनिवृत्ता तु प्रत्रज्योपासिता तथा ॥६२ 
आचरेत्‌ त्रीणि कृच्छाणि त्रीणि चान्द्रायणानि च | 
पुनश्च जातकर्मादि संस्कार: संस्क्रता द्विजाः ॥६३ 
शुद्धो यस्तद्‌ व्रतं सम्यक्च रेयुर्धम्मद शिनः ॥६४ . 
अनुपासितसिद्वस्तु तं व्यापकबशेन च | 
अज्र संयतमना रात्रो चेद्रात्रिमेब हि ।।६५ 
अकृत्वा समिधाधानं शुचिः स्नात्वा समाहितः | 
गायञ्यष्ट्सहस्रस्य जपं कृत्वा विशुध्यति ।।६६ 
उपासीत न चेत्सन्ध्यां गृहस्थोऽपि प्रमादतः | 
खात्वा विशुध्यते नद्याः परिश्रान्तः सुसंयमात्‌ ॥६७ 
बेदिकानि च नित्यानि कर्माणि च विलोप्य तु | 
स्नातकत्रतलौल्यन्तु कृत्वा चोपवसेद्विनम्‌ ॥६७ 
सम्व॒त्सरश्वरेत्‌ HY मनुच्छन्दे द्विजोत्तमः | 
चान्द्रायणं चरेद्‌ वृत्या गोप्रदानेन शुध्यति ।।६८ 
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१६०६ ` ओशनस्मृतिः | [ नव 


नास्तिकाद्यदि gata प्राजापत्यं चरेद्‌ fest: | 
देवद्रोहं गुरुद्रोह तप्तकच्छ ण शुध्यति ek 
SA समारुह्य खरयानच्च कामतः | 

त्रिरात्रेण विशुध्येत नम्नो न प्रविशेज्जलम्‌ ।।७० 
पष्ठान्नकाळमासं वा संहिताजपमेव वा | 
होमाच्च शाकलळोन्नित्यमपत्यानां विशोधनम्‌ lls 
नीळं रक्तं वसित्वा तु ब्राह्मणो वस्चमेव हि | 
अहोरात्रोषितः स्नातः पश्चगव्येन शुध्यति ।।७२ 
ATTAIN चण्डालस्य च भापणम्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यान्न ह्यन्या तस्य निष्कतिः ॥७३ 
उद्दन्धनादिनिहतं Gea ब्राह्मणः कचित्‌ | 
चान्द्रायणेन शुद्धः स्यात्‌ प्राजापत्येन वा पुनः ॥७४ 
उच्छिष्टो यदि नाचान्तश्चण्डाळादीन्‌ स्प्रशेद्‌ द्विजः | 
उच्छिष्ट स्तत्र कुर्वीत प्राजापत्यं विशुद्धये ७५ 
चण्डाटसूतकरशवांस्तथा नारीं रजस्त्रलाम्‌ | 

स्प्रष्टा स्नायाद्विशुध्यथ तत्स्प्रष्टान्‌ पतितांस्तथा Ise 
चण्डाळसूतकशवः संस्पृष्टे MAE यदि | 

प्रसादात्‌ स्नात आचम्य AT Hear विशुध्यति livs 
अस्पष्टस्पर नं कृत्वा स्नात्वा TAT द्विजोत्तमः | 
आचमेत विशुध्यथ प्राह देवः पितामहः ।।७८ 
विज्ञानस्य तु विप्रस्य कदाचित्‌ स्रवते गुदम्‌ | 


HAT शौचं ततः स्नात्वा उपोष्य जुहुयाद्‌ घृतम्‌ ।।५६ 
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| ] अनेकपापानां ग्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १६०७ 


चाण्डालन्तु शवं स्पृष्टा कच्छ कुर्यात्‌ द्विजोत्तमः | 
दृष्टा नभस्थं नक्षत्रमहोरात्रण झुध्यति lico 

gu war fest: कुयात्‌ प्राणायमत्रयं शुचिः | 
पळाण्डुं लशुनं चेव घृतं प्राश्य विशुष्यति ।।८१ 
ब्राह्मणस्तु झुना eI सायं पयः पिबेत्‌ | 
नमिरूदूध्वंस्य दृष्टस्य तदेव त्रिगुणं भवेत्‌ ।।८२ 

_ स्यादेतत्त्रिगुणं वाह्वोमूध्नि स्यात्तु चतुगुणम्‌। 

' स्नात्वा जपेत्तु गायत्रीं श्वभिदष्टो द्विजोत्तमः ॥८३ 
पश्चयज्ञानङ्कत्वा तु यो अुङक्त प्रत्यहं. गृही | 
अनातुरस्य निधन छृच्छाद्ध न विशुध्यति ।।८४ 
आहिताग्ने रुपस्थानं यः कुर्यान्न तु पर्वणि | 

भृतो गच्छेत्‌ न भार्यायां सोऽपि कृच्छाद्ध माचरेत्‌ lek 
बिना हिरप्सु वा कुर्याच्छरीरं सन्निषेवते | 

सचेलो जलमाप्लुत्य गामालभ्य विशुध्यति ॥८६ 
गायत्र्यट्रसहस्रन्तु व्यहं चोपवसेद्‌ Det | 
अनुगच्छे्च यः शूद्र प्रेतभूतं द्विजोत्तमः lice 
गायत्र्यष्टसहस्त्रन्तु जपं कुर्यान्नदीषु च | 

अकृत्वा शपथं विप्रो विप्रस्य विधिसंयुते ॥८८ 
मृपेव यावकान्नेत्रे कर्याच्चान्द्रायणं ब्रतम्‌। 

पंक्ती विषमदानञ्च कृत्वा Hes oT शुध्यति ॥८६ 
छायां AWA स्नात्वा सम्प्राशयेदू घृतम्‌ | 
रक्षेदादित्यमशुचि दृष्टाभीन्द्रजमेव च ।|६० 
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१६०८ आशनसस्मृति: | 


सानुष्यास्थि च संस्पष्टा स्नानमेव विश्ुध्यति। 
कृत्वाप्यध्यनं विप्रश्वरेद्विक्षानुवत्सरम्‌ ॥६१ 
कृतघ्नो ब्राह्मणगृहे पक्चसम्वत्सरं ब्रती । 

हुङ्कारं त्राह्मणस्योक्तवा त्वङ्कारन्तु गरीयसः ॥६२ 
स्नात्वाचम्य ततः शोषं प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ | 
ताडयित्वा तृणेनेब कर्णे वद्ध्वा च वाससा ॥६३ 
विवादे परिनिर्जित्य प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ | 
अवगृह्य चरेत्‌ Heads निपातने ॥६४ 
कृच्छातिकृळः कुर्वीत विप्रस्योत्पाद्य शोणितम्‌ | 
शुरोराक्रोशने चेव कृच्छं कुर्य्या विशोधनम्‌ ICY 
एकरात्रं द्विरात्रं वा तत्पापस्यापनुत्तये । 
देवर्षीणासभिमुखं छीवताक्रोशनाकृते ।६६ 
उलूकादि जनुजिस्वा दातव्य*च हिरण्यकम्‌ | 
देवोद्यानेन यः छुर्य्यान्मूत्रोच्ारं GH द्विजः lev 
च्छिन्द्याच्छरिन्नन्तु शुद्धयथ चरेच्ञान्द्रायणं ब्रतम्‌। 
देवतायतने मूत्रं BAT देहाद्‌ द्विजोत्तमः I< 
शिश्नस्योत्क्रन्तनं कृत्वा चान्द्रायणमथाचरेत्‌ | 
देवतानामृपीणाश्च वेदानाञ्चेव कुत्सनम्‌ ॥६६ 
कृत्वा सम्यक्‌ प्रकुर्बीत प्राजापत्यं द्विजोत्तम:। _ 
तेस्तु सम्भाषणं कृत्वा GUAT देवान्‌ समचयेत्‌॥१०० 
et यदा बालभावेन महापापं करोति हि | 


प्रायश्चित्तं त्रतस्यास्य पित्रा तदूवतचारिणींम्‌ ॥१०९ 
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याय: ] अनेकपापानां प्रायश्रित्तवर्णनम । १६०६ 


उद्दहेदभिरूपान्तमन्यथा पतितस्तु सः | 
अपि राजन्यकवये वार्षिकत्राह्मणोबतम्‌ ।।१०२ 
तस्यान्ते वृषभेकेन सहस्रं गोदानमाच रेत्‌ | 
सप हंत्वा माषमात्र दद्यात्‌ सुवर्णरजतताम्रत्रपुखीसकांस्या- 
नामद्विरेवमृत्ह्नायुक्ताभिस्तेजसा अ्वोच्छिष्टानां भस्मना त्रिः। प्रक्षा- 
म कनकरजतम णिशङ्घशुत्त्युपछानां वज़विदलरज्जुचम्मणाच्या द्धिः 
चमिति | 
अपि चाण्डाल्श्वपचस्पुर् वा विण्मूत्र एव च | 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्याद्‌ भुक्तोच्छिष्टः सदाचरेत्‌॥१०३ 
पिता पितामहो यस्य अग्रजो बाथ कस्यचित्‌ | 
तपोऽग्निहोत्रमन्श्रेषु न दोषः परिदेवने ।।१०४ 
अमावास्यायां यो ब्राह्मणं समुद्दिश्य पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणीं स्रीं समभ्यच्य सुच्यते सवपातकः lok 
अमावास्यां तिथि प्राप्य यमसाराधयेद्भवम्‌ | 
ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा तु सवपापः प्रमुच्यते ।। १०६ 
कृष्णाष्रम्यां महादेवं तथा कृष्णचतुदंशीम्‌ | 
संपूज्य AINA: सवेपापः प्रमुच्यते ।।१०७ 
त्रयोदश्यां तथा रात्री सोपहारं त्रिलोचनम्‌ | 
रेव प्रथमे यामे झुच्यते सवपातकः ।।१०८ 
सवत्र दानग्रहणे मुच्यते सोमयागतः | 
शान्त्या च दक्षिणां गहन हिरण्यप्रतिमामपि ।।१०६ 
` अयुतेनेव गायञ्या सुच्यते सवेपातकेः | 


इत्यौशनस्मृतो नवमोऽध्यायः | 
समाप्ताचेयं-ओशनसस्प्रतिः | 


a 
34 तत्सत्‌ | 
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34 तत्सद्ब्रह्मणे नमः | 


अथ 


॥ द्वहरुपातस्स्वातः ॥ 


श्रीगणेशाय नमः | 
| तत्रादोससुवर्णप्रथिवी दानफळलमहस्ववर्णनम्‌ । 
८०१० ए ) इट्टा क्रतुरात राजा समाप्तवरद्क्षिणम aL छ्‌ 
VA cae. मघवान्‌ | वाग्विदां श्रेष्ठ पय्यप्रच्छद्‌' बृहस्पतिम्‌ ॥१ 
१८० ` भगवन्‌ केन दानेन सवतः सुखमेधते | 74११ 
UA ६९५ get यन्महाघँ च तन्मे safe महातप | ॥२ 
एवमिन्द्रेण प्रष्टो$सो देवदेवपुरोहितः | 
वाचस्पतिमेहाप्राज्ञो ब्रुहस्पतिरुवाच ह ।३ 
(७० सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वासव | | 
एतत्‌ प्रयच्छमानस्तु सवंपाप: प्रमुच्यते ॥४ 
सुवण wid वस्त्र मणिरत्नं च वासव | | 
सवेमेव भवेद्दत्तं वसुधां यः प्रयच्छति ॥५ 
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गोचमंलक्षणं परथिवीदानफलश्ववर्णनम्‌ | १६११ 


/ \ फालकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां शस्यशालिनीम्‌। ˆ ? 
यावत्‌ सूय्यकरा ळोकास्तावत्‌ स्वगं महीयते Ug 
यत्किच्वित्‌ कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः | 
अपि गोचम्ममात्रेण भूमिदानेन शुध्यति ॥७ 
दृशहस्तेन दण्डेन त्रिशदृण्डानि वत्तेनम्‌ | 
दश तान्येव विस्तारो गोचम तन्महाफलम्‌ ।।८ 
सवृषं गोसहस्रं च यत्र तिष्ठत्यतन्द्रितम्‌ । 
बाल्वत्सप्रसूतानाँ तद्‌ गोचमे इतिस्मृतम्‌ ।।६ 

विप्राय दद्याच्च गुणान्विताय तपोबियुक्ताय जितेन्द्रियाय | 

यावन्सही तिष्ठति सागरान्ता तावत्‌ फळं तस्य भवेद्नन्तम्‌ ॥१० 
यथा वीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले | 
एवं कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥११ 
यथाप्सु पतितः सद्य स्तेळविन्दुः प्रसपेति | 
एवं भूमिकृतं दानं सश्ये सश्ये प्ररोहति ।।१२ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्रदश्चव रूपवान्‌ ।।१३ 
स नरः सवेदो भूप यो ददाति वसुन्धराम्‌ | 
यथा WALA वत्सं ARISTA क्षीरिणी lev 
एवं दत्ता सहस्राक्ष | भूमिभेरति भूमिदम्‌ | 
शङ्घ भद्रासनं छत्र चरस्थावरवारणाः ।।१५ 
भूमिदानस्य पुण्यानि फळं स्वरः पुरन्दर | | 
आदित्यो वरुणो वहिब्रेह्मा सोमो हुताशनः ।।१६ 
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१६१२ वृहस्पतिस्सृतिः । ` 
शूलपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌। 
आस्फोटयन्ति frau: seated पितामहाः lige 
भूमिदाता SS जात: स नस्त्राता भविष्यति | 
« त्रीण्याहुरति दानानि गावः प्रथ्वी सरस्वती ॥१८ 
तारयन्ति हि दातारं सर्वात्पापाद्संशयम्‌ | 
प्रावृता FAT यान्ति नग्ना यान्ति त्ववस्त्रदाः ॥१६ 
तृप्ता यान्यग्निदातार: क्षुधिता यान्त्यनन्नदाः | 
काँक्षन्ति पितरः सवे नरकाद्भयभीरवः ।।२० 
गयां यो यास्यति पुत्रः स नस्त्राता भविष्यति । 
एष्टञ्या वहवः पुत्राः यद्येकोऽपि गयां वेत्‌ ।।२१ 
यजेत वाश्वमेधेन नीळं वा वृषमुत्सजेत्‌ | 

लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाम्र यस्तु पाण्डुरः ॥२२ 
श्वेतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते | 
नीलः पाण्डुरळाङ्ग,ळस्तृणसुद्धरते तु यः ॥२३ 
षष्टिवषेसहम्राणि पितरस्तेन तर्पिताः। 

यच्च श््ङ्गगतम्पङ्क कूलस्तिष्ठति ATA ।।२४ 
पितरस्तस्य नश्यन्ति सोमलोक महाद्युतिम्‌ | 
प्रथोयंदोदिलीपस्य नृगस्य नहुषस्य च URL 
अन्येषाश्च नरेन्द्राणां पुनरन्या भविष्यति | 
बहुभिवसुधा दत्ता राजभिः सगरादिभिः ।।२६ 
यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ | 
यस्तु ब्रह्मघ्नः Sea वा यस्तु वे पितृघातकः ॥२७ 
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सफलंनीलबृषभलक्षणं भूमिहतुनिन्दा च वर्णनम्‌। १६१३ 
Tat मतसहदस्राणां हन्ता भवति दुष्कृती | 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेच वसुन्धराम्‌ ॥२८ 
श्वविष्ठायां क्रिमिभूत्वा पितृभिः सह पच्यते | 
AAA चानुमन्ता च तमेव नरक व॒जेत्‌ URE 
भूमिदो भूमिहर्त्ता च नापरं पुण्यपापयोः | 
HITT वाऽवतिष्ठेत यावदाभूतसंइवम्‌ ।।३० 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्यं भूवष्णवी सूयसुताश्व गावः | 
. लोकास्न्रयस्तेन भवन्ति दत्ता यः काश्चन गाञ्च महीश्च दद्यात्‌॥ 

षडशीति सहस्राणां योजनानां वसुन्धराम्‌ | 
स्वतो दत्ता तु सवत्र सवकामम्रदायिनी ।।३२ 
भूमि यः प्रतिगृह्णाति भूमि यश्च प्रयच्छति | 

। उभौ तो पुण्यकर्माणो नियतं स्वगंगामिनो ॥३३ 
सवेषामेव दानानां एकजन्मानुगं फलम्‌ | 
हाटकक्षितिगोरीणां सप्रजन्माचुगं फलम्‌ ॥३४ 
यो न हिस्यादहं ह्यात्मा भूतग्रामं चतुविधम्‌ | 
तस्य देहाडियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ।।३ 
अन्यायेन हृता भूमिये नररपहारिता। 
हरन्तो हारयन्तश्च इन्युस्ते सप्तमङ्कुलम्‌।।३६ 
हरते हरयेद्यस्तु मन्द्बुद्विस्ततो वृतः | 
स वध्यो वारुणेः पाशोस्तियंग्यो निषु जायते ।।३७ 
अ(छु)श्रुभिः पतितेस्तेषां दानानामपकीत्तनम्‌ | 
ब्राह्मणस्य हृते क्षेत्र हृतं त्रिपुरुषं ३८ 
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१४ 


वहस्पतिस्मृति: | 

वापीकूपसहस्रेण अश्वमेधशतेन च | 
गवां कोटिप्रदानेन भूमिहर्त्ता न शुध्यति ॥३६ 
गामेकां स्वर्णभेकं वा भूमेरप्यद्ध मङ्कुलम्‌ | 
रुन्धन्नरकमायाति याबदाभूतसंपुवम | 
हुतं दृत्तं तपोऽधीतं यत्किञ्चिद्धमसञ्चितम्‌ Ivo 
अद्धाङ्कुळस्य सीमाया हरणेन प्रणश्यति | 
गोवीथीं प्रामरथ्य़ाच्च श्मशानं गोपितं तथा ॥४१ 
सम्पीड्य नरक याति यावदाभूतसंएुवम्‌ । 
ऊषरे निजले स्थाने प्रस्तं शस्यं Prasat lve 
जलाधारश्च BISA व्यासस्य वचनं यथा | 
पश्च कन्यानृते हन्ति“दश हन्ति गवानृते ।।४३ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृते । 
हन्ति जाता न जाताश्च हिरण्याथऽन्रतं वदेत्‌ ४४ 
सव भूम्यनृते हन्ति मा स्म भूम्यनृतं वदीः | 

ह्मस्वे मा रति कुर्याः प्राणेः कण्ठगतेरपि Wey’ 
अनोपधमभेपज्यं विपमेतद्धळाहलम्‌ | 
न विषं विपमित्याहुः ब्रह्मस्वं विषमुच्यते vg 
विषभेकाकिनं हन्ति ब्रह्मस्वं पुत्रपौत्रकम्‌ | 
लोहखण्डाइमचूण च विषश्च ज्वरयेन्नरम्‌॥।४७ 
Ferd त्रिषु लोकेषु कः पुमान्‌ ज्वरयिष्यति | 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजानः शस्त्रपाणयः ।।४८ 
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अन्यायेनभूमिहरण फळं-कन्यान्ृतादि विषये दोषनिरूपणफल्म १६१५ 
शस्त्रमेकाकिनं हन्ति विप्रमन्युः कुलक्षयम | 
मन्युप्रहरणा विप्रा श्रक्रप्रहरणो हरि: ॥४६ 
चक्रात्तीव्रतरो मन्युस्तस्माद्विप्न न कोपयेत्‌ | 
अभ्निद्ग्धाः प्ररोहन्ति सूर्यदग्धास्तथेव च ५० 
मन्युदग्धस्य विप्राणामङ्कुरोः न प्ररोहति | 
अग्निदृहति तेजसा सूर्यो दहति रश्मिभिः ॥५%१ 
राजा दहति दण्डेन विप्रो दहति मन्युना | 
्रह्मस्वेन तु यत्‌ सोख्यं देवस्वेन तु या रतिः।।५२ 
तद्धनं कुलनाशाय भवत्यात्मविनाशकम्‌ | . 
ब्रह्मस्वं ब्रह्महत्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ।५३ 
गुरुमित्रहिरण्यः्च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ | 
ब्रह्मस्वेन ठु यच्छिद्रं तच्छिद्रं न प्ररोहति ।।५४ 

प्रच्छादयति तच्छिद्रमन्यत्र तु विसर्पति | 
ब्रह्मस्वेन तु पुष्टानि साधनानि वलानि च ।॥ ५५ 
संग्रामे तानि लीयन्ते सिकतासु यथोदकम्‌ | 
श्रोत्रियाय कुलीनाय दरिद्राय च वासव | Uke 
सन्तुष्टाय विनीताय समेभूताहिताय च । 
वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानमिन्द्रियाणां च संयमः ।।५७ 
ईटशाय सुरश्रेष्ठ | यदत्तं हि तदक्षयम्‌। 
आमपात्रे यथान्यस्तं क्षीरं दधि घृतं मधु ।।५८ 
विनश्येत्पात्रदौवल्यात्तच्च पात्रं विनश्यति | 

| 

है 


एवं गाश्च हिरण्यञ्च वस्त्रमत्न महीं तिलान ।।५६ 
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१६१६ वहस्पतिस्मृति: | 


अबिद्वान्‌ प्रतिगृह्णाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌। 
यस्य चव Te मूर्खा दूरे चापि बहुश्रुतः ॥६० 
बहुश्रुताय दातव्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः । 
कुल तारयते धीरः सप्त सप्त च वासव | ॥६१ 
यस्तडाक नवं कुर्य्यात्‌ पुराणं वाऽपि खानयेत्‌ | 
स सव कुलमुद्धृत्य स्वगं लोके महीयते ।।६२ 
वापीकूपतडागानि उद्यानोपचनानि च | 
पुनः संस्कारकरत्ता च लभते मौलिक फळम्‌।।६३ 
' निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति बासव | | 
स दुगं विषमं कृस्नं न कदाचिद्वाष्नुयात्‌ ॥६४ 
एकाहं तु स्थितं तोय प्रथिव्यां राजसत्तम |! 
कुळानि ACMA सप्त सप्त पराण्यपि ॥६५ 
दीपालोकप्रदानेन बपुष्मान्‌ स भवेन्नरः | 
प्रोक्षणोयप्रदानेन स्मृति Hated विन्दति Wa 
त्वाऽपि पापकर्म्माणि यो दद्यादन्नमथिने | 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापेन लिप्यते ॥ ६७ 
. भूमिर्गाव स्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा | 
नचाऽऽवेद्यते यस्तु तमाहुन्रेह्ाघातकम्‌।॥६८ 
निवेदितस्तु राजा वे ब्राह्मणेमॅन्युपी डितेः | 
तं न तारयते यस्तु तमाहुत्रह्मघातकम्‌ NES 
उपस्थिते विवाहे च यज्ञे दाने च वासव | | 
मोहाचरति विघ्नं यः स मृतो जायते क्रिमिः ।।७० 
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तडागादिनिर्माण फलछामिधानम्‌ | १६१७ 


धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ | 
रूपमैश्वर्यमारोग्यम हिंसाफळमश्नुते ॥७१ 


फळलमूळाशनात्‌ पूज्यं स्वग सत्येन ळभ्यते | 
प्रायोपवेशनाद्राज्यं सवंत्र सुखमश्नुते ।।७२ 


गवाह्यःशक्रदी क्षायाः स्वगंगामी तृणाशनः | 
खिय स्त्रिषणरत्नायी वायं पीत्वा mag’ ळभेत्त।।७३ 
नित्यस्नायी अवेद्कः सन्ध्ये दे च जपन्‌ द्विजः | 
न तत्साधयते राज्यं नाकप्रष्ठमनाश्के ।।७४ 
अग्निप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते । 
रल्ना(सा)नां प्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्च fares liek 
नाके fat स बसते उपवासी च यो भवेत्‌ | 
सततं चेकशायी यः स ळमेदीप्सिताङ्गतिम्‌॥७६ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानसुपाश्रितः | 
अक्षय्यास्तस्य लोकाः स्युः सर्वकामगमास्तथा lls 
उपवासच्च दीक्षाश्च अभिषेकश्च बासव ।। ^ 
कृत्वा द्वादशवर्षाणि वीरस्थाना द्विशिष्यते isc & 
अधीत्य सववेदान्‌ वं सद्यो दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥६६ 
पावनं चरते धस स्वग लोके महीयते ।।८० 
बह्स्पति मतं पुण्यं ये पठन्ति ड्विजातयः | 
चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बढम्‌॥८१ 
इति ब॒हस्पतिप्रणीतं AFAR Tet सम्पूर्णम्‌ | 
समाप्ताचेयं, ब्रृह्स्पतिस्म्रतिः | Sy cf 
Sac, । 
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॥ अथ ॥ 


a 
“i ल्घुव्याससाह्वता ॥- 
न्न्न्न्य- च 
AL श्रीगणेशाय नमः ॥ 
—:8::६:— 
अथ प्रथमोऽध्यायः |. 
अथ सफल ख्रानविधि वर्णनम्‌ | 
IT ऊचुः | 
अहन्यहनि कतव्यं क्रमाणां हि क्रसाद्विधिम्‌ | 
ब्राह्म मुहुत उत्थाय धर्मार्थावनुचिन्तयेत्‌ ॥१ 
PAT तन्मूलान्‌ वेद्तत्त्वार्थमेवच | 
ऊषः काले तु संप्राप्ते कृत्वाचाबश्यक वुध: ।।२ 
स्रायान्नदीषु शुद्धासु शौचं कृत्वा यथाविधि | 
प्रातः स्नानेन पूयन्ते येऽपि पापकृतो जनाः ॥३ 
तस्मास्सवेप्रयत्नेन प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ | 


। 4 प्रशंसन्ति 
प्रातः स्नानं न्त दृष्टादृष्टफलप्रदम्‌ lv 
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डी ] गर्भाधानादि षोडशसंस्कारवर्णनम्‌ १६३३ 
 सीमन्तश्चाष्टमे मासि जाते जातक्रिया भवेत्‌ | 
एकादशे5हि नामाकस्येक्षा मासि चतुर्थके ॥१७ 
बष्ठे मास्यान्नमश्नीयाबचूडाकम कुलोचितम्‌। 
कृतचूडे च बाले च कर्णचेधो विधीयते ॥१८ : 
विप्रो गर्भाष्टमे वष क्षत्त्रमेकादशे तथा | 

द्वादशे वेश्यजातिस्तु घ्रतोपनयनक्रिया ॥१६ 

तस्य प्राप्तत्रतस्यायं काल: स्यात्‌ द्विगुणाधिकः | 
वेद्त्रतच्युतो व्रात्यः स ब्रात्यस्तोममहंति ।।२० 

ह जन्मनी द्विजातीनां मातुः स्यात्‌ प्रथमं तयोः | 
द्वितीयं छन्दसां मातुग्रहणाद्विधिवद्गुरोः ।।२१ 
एवं द्विजातिसापन्नो विसुक्तो वाल्यदोषतः | 
श्रतिस्मृतिपुराणानां भवेद्ध्ययनक्षमः RR 
उपनीतो गुरुकुले वसेन्नित्यं समाहितः | 
विश्रयाहण्डकोपीनोपवीताजिनमेखलाः ।।२३ 
पुण्येऽह्नि गुवेनुज्ञातः कृतमन्त्राहुतिक्रियः | 
WANS गायत्रीमारभेद्वेदमादितः ॥२४ 
शौचाचारविचारार्थ धर्मशास्रमपि द्विजः | 
पठेत गुरुतः सम्यक्‌ कम त ददिष्टमाचरेत्‌ ।।२५ 
ततोऽभिवाद्य स्थविरान्‌ शुरुञ्चन समाश्रयेत्‌ | 

' स्पाध्यायाथं तदा यत्नः सवदा हितमाचरेत्‌।।२६ 
नापक्षिप्तोऽपि भाषत (विरञ्येत) नोव्रजेत्ताडितोऽपि वा । 
विद्वेषमथ पेझुन्यं हिसनच्चार्कबीक्षणम्‌ ।।२७ 
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व्यासस्मृतिः । [ | 
तोयेत्रिकानृतोन्मादपरिवादानळङक्रियाम्‌ | 
अञ्जनोद्त्तना दशंस्रग्विलेपनयोषितः WRC 
बथाटनमसन्तोषं ब्रह्मचारी विवजयेत्‌ | 
ईषचचलितमध्याह्न ऽनुज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ URE 
आलोल्पश्चरेद्धेक्षं त्रतिषूत्तमवृत्तिपु | 
सयो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पृशेत्‌ ॥३० 
कृतमाथध्याह्विको5श्नीयाद्नुज्ञातो यथाविधि | 
ना्यादेकान्नसुच्छिष्टं भुक्तवा चा55चामितामियात्‌॥३१ 
नान्यद्भिक्षितमादद्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌ | 
ऊन्निन्यामन्त्रितः श्राद्ध पेत्र्येऽदद्याद्गुरुचोदितः ॥३२ 
र्कान्न मप्यविरोधे ब्रतानां प्रथमाश्रसी । | 
Sa गुरुमुपासीत कृत्वा सन्धुक्षणादिकम्‌ ॥३३ ` 
समिधो5य़ावाद्धीत ततः परिचरेद्शुङ्म्‌ | | 
अधीत(शयीत)गुवनुज्ञातः प्रह्म्ध(प्रबुद्ध)प्रथम गुरोः॥३४ 
एवसन्वहसभ्यासी ब्रह्मचारी HASTA | | 
हितोपवाद्‌ः प्रियवाक्‌ सम्यग्शुवेर्थसाधकः ।।३५ 
नित्यमाराथयेदेनमा समाप्तेः श्रुतिग्रह्मत्‌ । 
अनेन विधिनाऽधीतो वेदमन्त्रो द्विजं नयेत ॥३६ ' 
शापानुम्रहसामर्थ्यमूषीणाश्च सलोकताम्‌ | 
पयोऽमृताभ्यां मधुभिः साञ्येः प्रीणन्ति देवताः ॥३७ 
तस्मादहरहर्वेदमनध्यायसृते पठेत्‌ | 
यदङ्गं तदनध्याये गुरोवचनमाचरेत्‌ ।।३८ 
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4 
ऽध्यायः ] विवाहनिधिवर्णनम्‌। १६३५ 


व्यतिक्रमादसम्पूर्णम नहंक्रतिराचरेत्‌ | 
परत्रेह च तद्ब्रह्म अनधीतमपि द्विजम्‌ । 
यस्तूपनयनादेतदामृत्योत्रेतमाचरेत्‌ ।।३६ 
स नेष्ठिको ब्रह्मचारी त्रह्मसायुज्यमाप्नुयात्‌ । 
उपकुर्ताणकोयस्तु द्विजः पड़िशवार्षिक: ।।४० 
केशान्तकर्मणा तत्र यथोक्तचरितत्रतः। | 
समाप्य वेदान्‌ वेदो वा वेदं वा प्रसभं fea lye 
स्नायीत गुवनुज्ञातः प्रवृत्तो दितदक्षिणः | 
ति श्रीवेदव्यासीये sige ब्रह्मचर्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः | 


।। द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ विवाह्‌विधिवर्णनम्‌ | 


एबं ज्ञातकतां प्राप्तो द्वितीयाश्रमकाङ्कया । 

प्रतीक्षेत विवाहाथम निन्दयान्वयसम्भवाम्‌ U2 
अरोगादुष्टवंशोस्थामशुल्कादानदूषिताम्‌ | 
सवर्णामसमानार्पाममातृपितृगोत्रजाम्‌ UR 

अनन्यपूर्विकां लघ्वीं शुअळक्षणसंयुताम्‌ | 
ध्ृताधोवसनां गोरीं विख्यातदशपूरुषाम्‌ ॥३ 

ख्यातनाम्रः पुत्रवतः सदाचारवतः Ad: | 

०८०बुतुमिच्छोड हितरं प्राप्य धर्मेण TRAE, iin byt 

१०३ 





१६३६ ठ्यासस्मृतिः | [ 


ब्राह्लोद्वाहविधानेन तदभावेऽपरो विधिः | 
दातव्येषा सहक्षाय वयोविद्यान्वयादिभिः Uy 
पितृतत्पितृश्रातृपु पिठृव्यज्ञातिमातृषु । 

पूर्वी भावे परो दद्यात्‌ सर्वाभावे स्वयं ब्रजेत ॥६ 
यदि सा दातृवेकल्याद्रजः पश्येत्‌ कुमारिका | 
श्रणहृयाश्च यावत्यः पतितः स्यात्तद्‌प्रद्‌ः Ih 
तुभ्यं दास्याम्यहमिति ग्रहीष्यासीति यस्तयोः। . 
कृत्वा समयमन्योन्यं भजते न स दण्डभाक्‌।।८ 
AACS दण्ड्यः स्यादूदृषयंत्चाप्यदृषिताम्‌। 
तावन्न दुष्टं दुष्टं च स्त्राथभ्यो HA तत्‌। 
Sera हि सबर्णायामन्या बा काममुद्वहदेत्‌ ॥६ 
तस्यामुत्पादितः पुत्रो न सबर्णात्‌ प्रदीयते ॥१० 
उट्ठहेत्‌ क्षत्त्रियां विप्रो वेश्याः्च क्षत्त्रियो विशाम्‌ । 

न तु शूद्रां द्विजः कश्चिन्नाधसः पूवेवर्णजाम्‌ ॥११ 
नानावर्णा भार्यासु सवर्णा सहचारिणी | 

धर्म्या धर्मेषु धर्मिष्ठा ज्येष्ठा तस्य खजातिपु ॥१२ 
पाटितोऽयं द्विजाः पूर्वमेकदेहः स्वयम्भुवा | | 
पतयोउद्ध न Ate न पत्न्यो5भूवज्निति श्रुति: ॥१३ 
यावन्न विन्दते जायां तावदद्धों भवेत्‌ FATA | 

नाद्ध प्रजायते सव प्रजायेतेत्यपि श्रृतिः ॥१४ 

गुर्वी सा भूख्िवगस्य वोढुं नान्येन शक्यते | 


यतस्ततोऽन्वहं सूत्वा स्ववशो विश्वुयाच्च ताम्‌॥१५- 
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यायः ] गृहस्थधमवर्णन, स््रीधर्माभिधानच्च वर्णनम्‌। १६३७ 


कृतदारोऽग्निपरनीभ्यां कृतवेश्मा गृहं वसेत | 
स्वकृत्यं वित्तमासाद्य वेतानाम्नि न हापयेत्‌॥१६ 
्मात्त वेवाहिके वह्नौ श्रौत वतानिकाभिपु । 
कमे कुर्यात्‌ प्रतिदिनं विधिवत्‌ प्री तिपूवेतः ।। १७ 
सम्यग्धर्मार्थकामेपु दम्पतिभ्यामहर्निशम्‌ | 
एकचित्ततया भाव्यं समानत्रतवृत्तितः १८ 
न एथग्विद्यते स्त्रीणां त्रिवगविधिसाधनम | 
भावतो ह्यतिदेशाद्रा इति शाखबिधिः परः ॥१६ 
पत्युः पूव समुत्थाय देहशुद्धि विधाय च | 
उत्थाप्य शयनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम ।।२० 
माजनेलपन: प्राप्य साग्निशालं स्वमङ्गनम्‌ | 
शोधयेदस्निकार्याणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ॥२१ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव यथास्थनं प्रकल्पयेत्‌ | 
इन्द्रपात्राणि सर्वाणि न कदाचिद्वियोजयेत ॥२२ 
शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत्‌। 
महानसस्य पात्राणि बहिः प्रक्षाल्य सवेथा ॥२३ 
मृद्धिश्व शोधयेचुल्लीं तत्राग्नि विन्यसेत्ततः | 
स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च द्रविणानि च ॥२४ 
कृतपूर्वाहकार्या च स्वगुरूनभिवादयेत्‌ | 
ताभ्यां भतृपितृभ्यां वा श्रातृमातुळबान्धवेः ।।२५ 
बम्राङङ्काररल्लानि प्रदत्तान्यव TNT | 
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१६३८ ठ्यासस्मृतिः | [ 





छायेवानुगता स्वच्छा सखीब हितकर्मसु । 
दासीवा55दिष्टकायपु भार्या AT: सदा भवेत्‌ ॥२७ 
ततो5न्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ | 
वेश्‍वदेवकृतरन्नरभाजनीयांत्व मोजयेत्‌ ॥२८ 
पतिञ्चेतद्नुज्ञाता शिष्टमन्वाद्यमात्मना | 
भुक्तवा नयेदृह:शेषमायव्ययविचिन्तया ।।२६ 
पुनः सायं पुनः प्रातगृहशुद्धि विधाय च ॥३० 
कृतान्नसाधना साध्वी Aw भोजयेत्‌ पतिम्‌ | 
नातितृपत्या स्वयं भुक्तवा ग्रहनीति विधाय च॥३१ 
आस्तीय साधुशयनं ततः परिचरेत्‌ पतिम्‌। 
सुप्ते पतो तदभ्यासे स्वपेत्तद्गतमानसा। 
अनग्ना चाप्रमत्ता च निष्कासा च जितेन्द्रिया ॥३२ . 
नोचेवेदेन्न परुषं न वहून्‌ पत्युरप्रियम्‌ | 
न केनचित्‌ विवदेच्च अप्रलापविलापिनी ॥३३ 
_ नचातिव्ययशीला स्यान्न धर्साथविरोधिनी | 
प्रमादोन्मादरोषेष्यावश्चन<चातिमानिताम्‌ ॥३४ 
पेशुन्य हिंसा विद्ठवेषमहाहङ्कारधृत्त ताः | 
नास्तिक्यसाहसस्तेयदम्भान्‌ साध्वी विवजयेत्‌ BY 
एवं परिचरन्ती सा पति परमदेवतम्‌ | 
यशाः शमिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ॥।३६ 
योपितो नित्यकर्माक्तं नमित्तिकमथोच्यते | 
Ca ५रजोढरनतोदोषात सबसे रिश्य्ज्ेत.॥॥३५७५ “ne 


j 


| 
| 
| 


ध्यायः] alot नित्यकम, सपा तित्रत रजस्वळाधम निरूपणच्च १६३६ 


सवरलक्षिता शीघ्र लञ्निताऽन्तगृहे Taq | 
एकाम्वरात्रृता दीना ख्नानाळङ्कारवजिता ॥३८ 
मोनिन्यधोमुखी चक्षुष्पाणिपद्भिरच्चळा | 
अश्नीयात्‌ केवलं भक्त नक्त मृण्मयभाजने ॥३६ 
स्वपेद्धमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम्‌ । 

स्नायीत सा त्रिरात्रान्ते सचेल्मुदिते Tat ।।४० 
विलोक्य भत्त॒वंदनं शुद्धा भवति धमतः | 
कृतशोचा पुनः कम पूर्ववच्च समाचरेत्‌ ॥४१ 
रजोदर्शनतो याः स्यू रात्रयः षोडशत्तंवः | 

ततः पुंची जमा छिप्टं शुद्ध क्षेत्रे प्ररोहति ॥४२ 
चतस्नश्वा55दिमा रात्रीः पवेबच विवजेयेत्‌ | 
गच्छेद्युग्मासु रात्रीपु पोष्णपित्रक्षेराक्षसान्‌॥४३ 
प्रच्ञादितादित्यपथे पुमान्‌ गच्छत्‌ स्वयोषितः | 
क्षामाऽळङङ्कदवाप्नोति पुत्र पूजितळक्षणम्‌ ॥४४ 
भृतुक्रालेऽभिगम्येवं ब्रह्मचर्ये व्यवस्थितः | 
गच्छन्नपि यथाकामं न दुष्टः स्यादनन्यक्रत्‌ VX 
भ्र णहत्यांमवाप्नोति at भार्यापराङसुखः | 
सा त्ववाप्याऽन्यतो गर्भ त्याज्या भवति पापिनी ॥४६ 
महापातकदुष्टा च पतिगभविनाशिनी | 
सद्वृत्तचारिणीं पत्नीं त्यक्तवा पतति धमेतः।।४७ 
महापातकटट्टोऽपि नाप्रतीक्ष्यस्तया पतिः | 
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१६४० व्यासस्मृतिः | [ द्वितीयो 


व्यभिचारेण दुष्टानां पतीनां दशीनादते | 
धिक्क्रतायामवाच्यायामन्यत्र वासयेत्‌ पतिः ॥४६ 
` पुनस्तामात्तंवस्नातां पूर्ववद्‌ व्यवहार्येत्‌ | | 
धूर्ता्च धमकामध्नीमपुत्रां दीघरोगिणीम्‌ ॥५० | 
gest व्यसनासक्ताम हितामधिवासयेत्‌ | 
अधिविन्नामपि विभुः स्रीणान्तु समतामियात्‌ like 
विवर्णा दीनवदना देहसंस्कारवजिता । 
पतिव्रता निराहारा शोष्यते प्रोषिते पतो ॥४५२ 
मृतं भर्त्तारमादाय ब्राह्मणी वह्लिमाविशेत्‌ | 
जीवन्ती चेच्यक्तकेशा तपसा शोधयद्वपु: ॥५३ 
सर्वावस्थासु नारीणां न युक्तं स्यादरक्षणम्‌ | 
तदेवानुक्रमात्‌ काय पितृभठेसुतादिभिः ke 
जाताः सुरक्षिताया ये।पुत्रपोत्रम्रपोत्रकाः | 
ये यजन्ति पितुन्‌ यट्टौमक्षप्रा्रिसहोदयः ।। ५६ 
मृतानामग्निहोत्रेण दाहये द्विधिपूवंकम्‌ | | 
दाहयेदविलम्बेन भार्याच्चात्र त्रजेत सा lly 
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इति श्रीवेदव्यासीये धमंशास्त्रे रूयधिकारोनाम द्वितीयोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः | सस्चानादिविघधि पूर्वाहळृत्यवर्णनम | १६४१ 


॥ तृतीयोऽध्यायः ॥ 

अथ सर्त्नादिविधि पूर्वाहूकृत्यवर्णनम | ` 
नित्यं नमित्तिकं काम्यमिति कम त्रिधा मतम्‌ | 
त्रिविधं (कम) तञ्च वक्ष्यामि गृहस्थस्यावधायेताम्‌ ॥१ 
यामिन्याः पश्चिमे यामे त्यक्तनिद्रो हरिं स्मरेत्‌ । 
आलोक्य मङ्गलद्रव्यं कर्माऽऽवश्यकमाचरेत्‌॥२ 
कृतशोचो निपेव्यामिं दन्तान्‌ प्रक््याल्य वारिणा | 
स्नात्वोपास्य डिजः सन्ध्यां देवादींस्चेव तपयेत्‌ं ॥३ 
जुहोत्यनुदिते भानावित्येक उदिते रवो | 
जपेदादित्य देवत्यान्सन्त्रान्मन्त्रनियोगवित्‌ | 
वेदवेदाङ्गशास्त्राणि इतिहासानि चाभ्यसेत्‌। 
अध्यापयेच्च सच्छिण्यान्‌ सट्रिप्रांश्च डिजोत्तमः ॥४ 
अलब्धं प्रापयेछ्व्ध्वा क्षणमात्र समापयेत्‌ | 
समर्थो हि समथन नाविज्ञातः कचिद्ठसंत ik 
सरित्सरसि वापीषु गतप्रस्रचणादिषु | 
स्नायीत यावदुदधृत्य पञ्च पिण्डानि वारिणा ॥६ 
तीर्थांभावेऽप्यशक्यां वा स्नायात्तोयः समाहृतः | 
गृहाङ्गणगतस्तत्र यावदम्वरपीडनम्‌।।७ 
स्नानमव्देवतेः कुर्यात्‌ पावनेश्वापि माञ्जनम्‌ | 
मन्त्रः प्राणांस्त्रिरायम्य सोरेश्चार्क विलोकयेत्‌ ॥८ 
तिष्ठन्‌ स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌। 
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१६४२ व्यासस्मृति: | _ [ कक | 


इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विजः | 
शत्तया सम्यक्‌ पठेन्नियमल्पमप्यासमापनात्‌।।१० 
स यज्ञदानतपसामखिळ फलमाप्नुयात्‌ | 
देभ्योऽन्यत्र संतुष्टः स विप्रः शूद्रतामियात्‌ । 
तस्मादृहरहवदं ट्विजोऽधीयीत वाग्यतः ।।११ 
धमंशास्त्रतिहासादि सवषां शक्तितः पठेत्‌। 
कृतस्वाष्यायः प्रथमं तपयेच्चाथ देवताः ।।१२ 
Seat च दक्षिणं दभः प्रागम्रः सयच स्तिळः | 
पुरः क्षिप्तः कराग्राभ्यां निगंतः प्राङसुखो द्विजः | 
एककाञ्जलिदानेन प्रक्कतिस्थोपचीतकः ।।१३ 
MAM GA ब्रह्मसूत्रहार उद्डमुखः | 
तिय्यग्दभश्च वामाग्रयवस्तिछ॒वि सिश्रितः ।॥१४ 
अम्भोभिरूत्तरक्षिप्तः कनिष्ठामूलनिगतः | | 
दवाभ्यां द्वाभ्यामञ्जळिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः ॥१५ ` 
दक्षिणाभिमुखः सव्यं जान्वा च हिरुणेः कुशैः | 
तिळजलळश्च देशिन्या मळदर्भाटिनिःस्ट्रतः ॥१६ 
दक्षिणांसोपवीतः स्यात्‌ क्रमेणाञ्ञलिभिस्रिभिः | 
सन्तप॑येद्दि्यपित॒ स्तत्परांश्च पितृन्‌ स्वकान्‌ ॥१७ 
स्वधा वजन मानेवभेक इच्छन्ति तपणे | 
द्विजतिजीव स्पितुकोऽत्येतानन्यांश्च तपयेत्‌ ll 
तपेयेदिव्यपितृं श्च पितुपूर्वान्पिकृःस्वकान्‌ | 
मातृमातामहांस्तद्वत्त्रीनेव हि त्रिमिस्त्रिमिः | 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिताः ॥१८ 
तानेकाञ्ञलिदानेन AAA प्रथक्‌ IAF | 
असंरकृतप्रमीता ये प्रेतसंस्कारवजिताः ।।१६ 
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-औ ] तपणविधि वर्णनम्‌ | १६४३ 


वस्जनिष्पीडनाम्भो भिस्तेषामाप्यायनम्भवेत्‌ । 
अतपितेषु पितृषु aa निष्पीड्येच्च य; ॥२० 
निराशाः पितरस्तस्य भवन्ति सुरमानुषः 
पयोदभस्वधाकारगोत्रनामतिळभवेत्‌ ।॥२१ 
सुदत्तं तत्पुनस्तेषामेकेनापि वृथा विना | 
अन्यचित्तेन यद्दत्तं यदत्तं विधिवजितम्‌ Re 
अनासनस्थितेनापि तञ्जळ रुधिरायते | 
एवं सन्तर्पिताः कामेस्तपकरांस्तर्पयन्ति च ।।२३ 
ब्रह्म विष्णु शिवा दित्य मित्रावरुणनामभिः | 
पूजयेहृक्षितमन्त्रेजेळमन्त्रो क्तदेवताः RY 
उपस्थाय रवेः काष्ठा पूजयित्वा च देवताः | 
ब्रह्मरनी न्द्रोषधी जीवविप्णुनामहतांहसाम्‌ URL 
अपाँ यत्तेति सस्कायं नमस्कारेः स्वनामभिः | 
त्वा मुखं समालभ्य SAAT समाचरेत्‌ URE 
ततः प्रबिश्य भवनमावसभ्ये हुताशने | 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदष्याङ्ठिधिवदू द्विजः ।।२७ 
अनाहितावसश्याग्निरादायान्न घृतप्लुतम्‌ | 
शाकलेन विधानेन जुहुया ष्टो किकेऽनछे ।।२८ 
व्यस्ताभिव्याह्वती भिश्च समरतामिस्ततः परम्‌ | 
षड़भिदवक्कतस्येति मन्त्रवद्भियथाक्रमम्‌ ।।२६ 
प्राजापत्यं स्विप्टकतं scala द्रादशा55हुती: | 
ओङ्कारपूवः स्वाहान्तस्त्याग; स्विष्रविधानतः ।।३० 
भुविदर्भान्‌ समास्तीय्य वलिकम समाचरेत्‌। - 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवभ्यो भूतेभ्य एब च॥३१ 
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१६४४ व्यासस्मृति: | [ एतीयो- 
भूतानां पतये चेति नमस्कारेण शास्त्रवित्‌ | | 
द्द्याइळित्रयश्चाम्र पितृभ्यश्च स्वधा नमः ॥३२ 
पात्रनिर्णजनं वारि वायव्यां दिशि निःक्षिपेत्‌ | 
उद्धृत्य घोड्शम्रासमात्रमन्नं घृतो क्षितम्‌ | 
इद्मन्नं मनुष्येभ्यो हन्तेत्युक्तता समुत्सजेत्‌ | 
गोत्रनामस्वधाकारेः पितृभ्यश्चापि शक्तितः ॥३३ 
पड़भ्योऽन्नमन्वहं दद्यात्‌ पिठृयज्ञविधानतः | 
वेदादीनां पठेत्‌ किश्चिदल्पं ब्रह्ममखाप्रये ।।३४ 
ततोऽन्यदन्नमादाय fata भवनाद्वहिः | 
काकेभ्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षिपेद््रासमेत च ॥ ३ 
उपविश्य गृहद्वारि तिष्ठद्यावन्मुद्रतकम्‌ | 
अप्रसुक्तोऽतिर्थि लिप्सुर्भावशुद्धः प्रदीक्षकः ।।३६ 
आगतं दूरतः (श्रान्ते) शान्तं भोक्तुकासमकिश्वनम्‌ | 
दृष्टा. संसुखमभ्येत्य सत्कृत्य TATA: ॥३७ 
पादधावनसम्मानाभ्यञ्जनादि भिर चित: | 
त्रिदिवं प्रापयेत्सद्यो यज्ञस्याभ्यधिको5तिथिः ॥३८ 
काछागतो5तिथिदृष्ठवेदपारो गृहागतः | 
द्वावेतौ पूजितौ स्वगं नयतो5धस्त्वपूजितो । . 
विवाह्यस्नातकक्ष्माश्रदाचायसुहद्रत्विजः ।।३६ 
अर्ध्या भवन्ति धमण प्रतिवष गृद्दागताः | 
गृहागताय सत्कृय श्रोत्रियाय यथाविधि ॥४० . 
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ऽध्यायः | पाकयज्ञादिविधिनिरूपणम | | १६४५ 
भत्तयोपकल्पयेदेक॑ महाभागं विसजेयेत्‌ ; 
विसजयेद्नुत्रज्य सुतृप्तश्रोत्रियातिथीन्‌ | 
मित्रमातुलसम्वन्थिवास्धवान्‌ समुपागतान्‌॥४१ 
भोजयेदू गृहिणो भिक्षां सत्कृतां भिक्षुकोऽहति | 
स्वाद्वन्नमश्नन्नखादु दददूगच्छत्यधोगतिम्‌ ॥४२ 
गर्भिण्यातुरञ्रृत्येपु बाल्वृद्धातुरादिषु | 
बुभुक्षितेपु भुञ्जानो गृहस्थोऽश्नाति किल्त्रिषम्‌ ४३ 
नाद्याद्गृथ्येन्न पाकान्नं कदाचिदनिमन्त्रितः | 
निमन्त्रित्तोऽपि निन्दयेन प्रत्याख्यानं द्विजञोऽहति ॥४४ 
्रुद्राभिशस्तवाधुष्यवार्दुष्टक्रूरतस्कराः । 
क्रृद्वाप विद्ववद्वोत्रबधवन्धनजीविनः।४५ - 
शेलपषशौण्डिकोनद्वोन्मत्तत्रात्यक्र्तच्युता: | 
नम्ननास्तिक निळे ज्ञपिशुनव्यसनान्विताः ।।४६ 
कद्य्यंस्रीजितानाय्यपरवादक्कता नराः | 
अनीशाः (असित्रा)की तिमन्तोऽपि राज देवस्वहारकाः ॥४७ 
शयनासनसंसगबृत्तकर्मा दिदूषिता: | 
अश्रद्दधानाः पतिता भ्रष्टाचारादयश्च ये live 

अभोज्यान्नाः BLATT यस्य यः स्यात्स तत्समः | 
नापितान्वयमित्राद्ध सीरिणो दासगोपकाः । ४६ 
शूद्राणामप्यमीषान्तु भुक्तवाऽन्नं नेव दुष्यति | 


धर्मणान्योन्यभोज्यान्ना हिजास्तु विदितान्वयांः।।५० 
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१६४६ व्यासस्मृति: | | o है 
स्ववृत्तयोपाजितं मेध्यमकेशक्कमिमक्षिकम्‌ | 
अश्वलीढप्रगोघ्रातमस्पृष्ट शूद्रवायसेः ॥५१ 


अनुच्छिप्टमसंदुट्रमपयुपितमेव च | 
अम्लानवाष्पमन्नाद्यमद्यान्नित्यं सुसस्क्रतम्‌।।५२ 
कृसरापूपसंयावपायसं शप्कुलीति च | & 
नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो मांसमनियुक्त: कथच्चन ।।५३ : 
क्रतो श्राद्ध नियुक्तो वा अनश्नन्‌ पतति fest: | 
मृगयोपार्जितं मांसमभ्यच्य पितृदेवता: ॥५४ 
क्षत्त्रियो द्वाद्शोनं तत्‌ क्रीत्वा वेश्योऽपि धर्मतः | 
द्विजोजग्ध्वा वृथामांसं हत्वा5प्यविधिना पशून्‌ ॥५५ 
निरयेष्वक्षयं वासमाप्नोत्याचन्द्रतारकम्‌ । 

सर्वान्‌ कामान्‌ समासाद्य फल्मश्वमखस्य च ॥५६ 
सुनिसाम्य मवाप्नोति ग्रहस्थोडपि द्विजोत्तमः | 
ह्विजभोज्यानि गव्यानि माहिप्याणि पयांसि च like 
निईंशासन्धिसम्वन्धिवस्सवन्तीपयांसि च | 
अलावुशिग्रुकवकच्छ॒त्राकल्शुनानि च | 
पठाण्डुश्वेतवन्ताकरक्तमूठकमेव च ।।५८ 
गृञ्जनारुणवृक्षा BAG फलानि च | 
अकालकुसुमादी नि द्विजोजग्ध्वेन्द्वं चरेत्‌ ॥%६ 
वाग्दूपितम विज्ञातमन्यपी ड्रितकाय्यंपि | 
भूतेभ्योऽन्नमदत्त्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ।।६० 
हेमराजतकांस्येषु पात्रेष्वद्यःत्‌ सदा गृही । 


तद्भावे साधुरान्ध(मेध्य)छोध्रद्ुमलताछ्ु च ॥६१ 
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पलाशपद्मपञेषु गृहस्थो भोक्तुमहेति | 
ब्रह्मचारी यतिश्चैव श्रेयोयद्भोक्तुमह्‌ति ।।६२ 
अभ्युक्ष्यान्नं नमस्कारभुवि दद्याद्ठलित्रयम्‌ | 
भूपतये भुवः पतये भूतानां पतये तथा N43 
अपः प्राश्य ततः पश्चात्‌ पञ्चप्राणाहतिःक्रमात्‌ । 
स्वाहाकारेण जुहयाच्छषमद्याद्यथासुखम्‌ Wey 
अनन्यचित्तो भुञ्जीत वाम्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ | 
आतृप्तेरन्न मश्नीयादक्षुण्णां पात्रमुत्सजेत Mey 
उच्छिष्टमन्नमुद्ध्वस्य ग्रासमेकं भुवि क्षिपेत्‌ | 
आचान्तः साधुसङ्गन सद्विद्यापठनेन च NEE 
बृत्तवद्ध(पुरावत्त)कथाभिश्चशेषाहमतिवाहयेत 
सायं सन्ध्यासुपासीत हुत्वाऽग्निं श्रृत्यसंयुतः ।। 
आपोशान क्रियापूवमश्नी यादन्वहं हिज: | 
सायमप्यतिथिः पूञ्यो होमकालागतो(द्विजः)ऽनिशम्‌ ॥६८ 
श्रद्धया शक्तितो नित्यं श्रुतं हन्यादपूजितः | 
नातिठप्त उपश्परश्य प्रक्षाल्य चरणो शुचिः WES. 
अप्रत्यशुत्तरशिराः शयीत शायने शुभे | 
शक्तिमानुचिते काले खानं सन्ध्या न हापयेत्‌ ।।७० 
ब्राह्म मुहत्त चोत्थाय चिन्तयेद्वितमात्मनः | 
शक्तिमान्‌ मतिमान्‌ नित्यं वृत्तमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।।७१ 
इति वेदव्यासीये THM गृहस्थाह्विकोनाम तृतीयोऽध्यायः | 
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।। चतुर्थाऽध्यायः॥ 
अथ गृहस्थाश्रमप्रशंसापूर्वक तीर्थधर्म वर्णनम्‌ | 


इति व्यासक्तं शास्त्रं धर्मसारसमुच्चयम्‌ | 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥१ 
गृहाश्रमात्‌ परो धर्मा नास्ति नास्ति पुनः पुनः | 
सवतीर्थफळं तस्य यथोक्तं यस्तु पाळयेत्‌॥२ 
गुरुभक्तो BAN द्यावाननुसूयकः | | 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेन्द्रिय: ॥३ 
स्वदारे यस्य सन्तोषः परदारनिवतेनम्‌ | 
अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफळं गृहे ।।४ 
परदारान्‌ परद्रव्य हरते यो दिने दिने | 
सठ्वेतीर्थाभिपकेण पाप॑ तस्य न नश्यति Uy 
गृहेषु सेवनीयेषु सवतीथफलं ततः | 
` अन्नदस्य त्रयो भागाः कर्ता भोगेन लिप्यते ।।६ 

प्रतिश्रयं पादशौचं त्राह्मगानाश्च तपेणम्‌। | 
न पापं संस्प्रशेत्तस्य बलि भिक्षां ददाति यः lls 
पादोदकं पादवृतं दीपमन्नं प्रतिश्रयम्‌ | 

यो ददाति ब्राह्मणेभ्यो नोपसपंति तं यमः ।।८ 
विप्रपादोदकक्लिन्ना यावर्तिष्ठति मेदिनी | 
तावत्‌ पुष्करपात्रेषु पिबन्ति पितरोऽम्ृतम्‌ lis 
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कयाय: | दानधमप्रकरणवर्णनम्‌ | १६४६ 

यत्फर्छ कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठपुष्करे | 
तत्फल ऋषयः(पाण्डव) शरेष्ठा विप्राणां पादशो(ध)चने ॥१० 
स्वागतेनाग्नयः प्रीता आसनेन शतक्रतुः | 
पितरः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः ।।११ 
मातापित्रोः परं तीथ गङ्गा गावो विशेषतः | 
ब्राह्मणात्‌ परमं तीथ न भूतं न भविष्यति ॥१२ 
इर्द्रियाणि वशीक्ृत्य ग्रह एव वसेन्नरः | 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥१३ 
Teed केदारं सन्निहत्यां तथेव च | 

` एतानि सर्वेतीर्थानि कृत्वा पाप: प्रमुच्यते ॥१४ 

| ९ ९ 
वर्णानामाश्रमाणाच्च चातुवणस्य (पार्थिव) भो द्विजाः | 
दानधम प्रवक्ष्यासि यथा व्यासेन भाषितम्‌॥१ % 
यद्ददाति विशिष्टेभ्यो यच्चाश्नाति दिने दिने | 
तञ्च वित्तमहं सन्ये शेषं कस्याभिरक्षति ।।१६ 
यद्ददाति यदश्नाति तदेव धनिनो धनम्‌ | 
~ ~ दारेरपि ba रपि 
अन्ये मृतस्य क्रीडन्ति द धनरपि ॥१७ 
कि धनेन करिष्यन्ति देहिनोऽपि गतायुषः | 
९ 
यद्वद्ध यितुमिच्छन्तस्तच्छरीरमशाश्चतम्‌॥१८ 
अशाश्चतानि गात्राणि विभवो नेव शाश्वतः | 
नित्यं सन्निहितो मृत्यु: कतव्यो धम॑संप्रहः १६ 
= ९ 

यदि नाम न धर्माय न कामाय न कोतंये । 
यत्परियज्य गन्तव्यं age कि न दीयते ॥२० 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


१६५० व्यासस्मृतिः । [ | 


जीवन्ति जीविते यस्य विप्रा मित्राणि बान्धवाः | 
जीवितं AES तस्य आत्माथं को न जीवति ॥२९ 
क्रिमयः किं न जीवन्ति भक्षयन्ति परस्परम्‌। 
परलोकाविरोधेन यो जीवति स जीवति ॥ 
पशवोऽपि हि जीवन्ति केवळात्मोदरम्भराः । 

कि कायेन सुगुप्तेन (सुपु्टेन) वलिना चिरजीविनः ॥२२ 
ग्रासादधमपि ग्रासमर्थिभ्यः कि न दीयते | 

इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥२३ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति | 

दातारं कृपणं मन्ये मृतोऽप्यश्र न Arata ॥२४ - 
प्राणनाशास्तु HASTA यः कृतार्था न सो (थः सनो) Seat | 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्राप्तः खरसमोहि सः Ry 
अनाहूतेषु यदत्तं यञ्च दत्तमयाचितम्‌ | 

भविष्यति युगस्यान्तस्तस्यान्तो न भविष्यति ।।२६ | 
मृतवत्सा यथा गोश्च तृष्णा लोभेन sala | | 
परस्परस्य दानानि लोकयात्रा न धर्मतः ॥२७ | 
अदृष्टे चाशुभे Arad) दानं भोक्ता चंच न दृश्यते | 
पुनरागमनं नास्ति तत्र दानमनन्तकम्‌ ।।२८ 
मातापितृषु यददद्याद्‌ भ्रातृषु श्वशुरेषु च | 
जायापव्येषु ACA सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः URE 
पितुः शतगुणं दानं सहस्त्र मातुरुच्यते | 

भगिन्यां शतसाहस्रं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ।।३० 
इन्दक्षयः पिता ज्ञेयो माता चव दिनक्षयः। ` 
संक्रान्तिभगिनी चव व्यतीपातः सहोदरः ॥ 
अहन्यहनि दातव्यं ब्राह्मणेभ्यो मुनीश्वर | 
आगमिष्यति यत्‌ पात्रं तत्पात्रं तारयिष्यति ॥३१ 
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किब्बिद्ठेदमयं पात्रं किञ्चित्‌ पात्रं तपोमयम्‌। ' ` 
पात्राणामुत्तम पात्रं शूद्रान्नं यस्य नोद्रे ॥३२ ` 
यस्य चव गृहे मूर्खा दूरे चाऽपि गुणान्वितः 
गुणन्विताय दातञ्यं नास्ति मूख व्यतिक्रमः ॥३३ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च | 

कुळान्यक्ुळतां यान्ति ब्राह्मणा तिक्रमेण च ।। ३४ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवजिते। ` ° 
ज्वलन्तमभिसुत्स्रज्य न हि भस्मनि हूयते ॥ ३६ ` 
सन्निङ्गष्टमधीयानं ब्राह्मणं यो व्यतिक्रमेत्‌ । ` 
भोजने चेव दाने च हन्याऱ्त्रपुरुषं कुलम्‌ ।।३६ ` ` 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममयो मृग: | | 
यश्च विप्रोऽनधीयानस्ञ्जयस्ते नामधारकाः ।।३७ ` 
प्रामस्थानं यथा शून्यं यथा कूपश्चं निजः | 

यश्च विप्नो$नधीयानस्त्रयस्ते नामधारकाः ॥॥३८ 
ANG च यद्दत्तं यञ्च वेश्वानरे हुतम्‌ | 

तद्वनं धनमाख्यालं धनं शेषं निरथकम्‌॥३६ | 
सममत्राह्मण दानं द्विगुणं ATTA | 
सह्रगुणमाचायं ह्यनन्तं वेदपारगे [YO 
ब्रह्मचीजससुत्पन्नो मन्त्रसस्कारवजितः | 
जातिमात्रोपजीवी च स भवेदू ब्राह्मणः समः ।।४२ 
गर्भाधानादिभिमन्त्रेवदोपनयनेन च | 
नाध्यांपयतिं नाधीते स भवेदू त्राह्मणंद्रुंव:; live” 
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अमिहोत्री तपस्वी च वेदमध्यापयेच्च य: | 
सकल्पं सरहस्यच्च. तमाचाय प्रचक्षते ॥४३ 
इष्टिभिः पशुबन्धेश्च चातुर्मास्येस्तथेव च | 
अम्निष्टोमादिभियंज्ञे येन चेष्टं स इ(यि)ष्टवान्‌ ॥४४ 
मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्गः सविस्तरः | 
इतिहासपुराणानि स भवेट्ठेदपारगः ।।४५ | 
ब्राह्मणा येन जीवन्ति नान्यो वर्णः कथञ्चन | | 
ईट्टक्पथमुपस्थाय कोऽन्यस्तं त्यक्तुुत्सहेत्‌॥४६ 
ब्राह्मण: स अवेच्चेव देचानामपि देवतम्‌ | 
प्रयक्षञ्चेव लोकस्य ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ live 
ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्रं निष्ककरमकण्टकम्‌ | 
वापयेत्तत्र बीजानि सा कृषि: सावकामिकी lec 
सुक्षेत्रे बापयेद्वीजं सुपात्रे दापयेद्धनम्‌ | | 
सुक्षेत्रे च सुपात्रो च क्षिप्तं नेव विदुष्यति ॥४६ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण ग्रहमागते | 
क्रीडन्त्योषधयः सर्वा यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥४० 
नष्टशौचे ब्रतभ्रष्टे विप्रे. वेदत्रिबजिते। | 
| दीयमानं रुदत्यन्नं WATS दुष्छत छतम्‌ ।।५१ | 
वेदपूर्णमुखं विग्रं सुभुक्तमपि भोजयेत्‌ | 
नच मूख निराहारं षड्रात्रमुपवासिनम्‌॥५२ 
` यानि यस्य पवित्राणि कुक्षौ तिष्ठन्ति भो (भारत) द्विजाः। 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न शरीराणि देहिनाम्‌ tks 
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याय: | त्राह्मणप्रशंसनवर्णनम्‌ । १६५३ 


यस्य देहे सदाऽश्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः | - 

कव्यानि चेव पितरः किम्भूतमधिक तत: ee 

age वेदविद्विप्र: स्वकमनिरत: शुचिः | 

दातुः फछमसडरूयातं प्रतिजन्म तदक्षयम ॥।५५ | 

हस्त्यशवरथयानानि केचिदिच्छन्ति पण्डिताः | 

अहं नेच्छामि सुनयः कस्येताः शस्यसम्पदः ।।५६ 

वेदळाङ्गलक्ष्टेषु द्विजश्रष्ठेषु सत्सु च । 

यत्पुरा पातितं बीजं तस्येताः सस्यसम्पदः lio 

शतेषु जञायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।।५८ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वा न वा | 

न रणे विजयाच्छुरोऽध्ययनान्न च॑ पण्डितः Le 

न वक्ता वाक्पटुसरेन न दाता चाथंदानतः। | 

इन्द्रियाणां जये शूरो धर्म चरति पण्डितः ॥६० 

हितप्रियो क्तिभिवेक्ता दाता सम्मानदानतः ।।६१ 
यद्येकपङक्तयां विषमं ददाति स्नेहाड्भयाद्वा यदि वार्थहेतोः । 
वेदेषु दष्टं ऋषिभिश्च गीतम्‌ तदूत्रह्महत्यां मुनयो वद्न्ति॥६२ 

ऊषरे वाऽपितं बीजं भिन्नभाण्डेषु गोदुहम | 

हुतं भस्मनि हञ्यश्च मूख दानमशाश्वतम्‌।।६३ 

म्रतसूतकपुष्टाङ्गो द्विज: शूद्रान्नभोजने | 

अहमेवं न जानामि कां योनि स गमिष्यति ।।६४ 

शूद्वान्नेनोदरस्थेन यदि कश्चिन्म्रियेत यः | 

स भवेतच्छूकरो नूनं तस्य वा जायते कुलम्‌ MEL 
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१६५४ व्यासस्मृतिः । 


गृध्रो द्वादश जन्मानि सप्त जन्मानि शूकरः | 
शवा चेव सप्त जन्मानि इत्येवं मतुरत्रवीत्‌। 
अमृतं ब्राह्मणान्नेन दारिद्र क्षत्रियस्य च ॥६६ 
वेश्यान्ञेन तु शूद्रत्वं शुद्रान्नान्नरकं ATT | 

यश्च FSCS शूक्रान्नं मासमेकं निरन्तरम्‌ ॥६७ 
इह जन्मनि शूद्रत्वं Ba: श्वा चेव जायते | ` 
यस्य शाद्रा पचेन्नित्यं शूद्रा वा गृहमेधिनी ॥६८ 
वजितः पितृदेवेस्लु रौरवं याति स fea: | 
भाण्डसङ्करसङ्ीर्णा नानासङ्करसङ्कराः WES 
योनिसङ्करसङ्गीर्णा निरयं यान्ति सानवाः | 
पङक्तिभेदी वृथापाकी नित्यं ब्राह्मणनिन्दंकः ॥७० 
आदेशी वेदविक्रेताः पञ्चेते ब्रह्मघातकाः ॥७१ 
इदं ्यासमतं नित्यमध्येतव्यं प्रयत्नतः | 
एतडुक्ताचारवतः पतनं नव विद्यते ॥७२ 





इति श्रीवेद्व्यासीये aire गृह्स्थाश्रमप्रशांसादिवर्णनो नाम 
चंतुर्थाऽध्यायः | | 


समाप्ता चेय॑ व्यासस्मृतिः | 
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34 तत्सदूत्रह्मणे नमः | 


॥ अथ ॥ 


~ >, 

*॥ देवलस्म्यातिः ॥# 
-णःधः:£$:- nt 
श्रीगणेशाय नमः | 


अथ प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | 
सिन्धुतीरे सुखासीन देवळं मुनिसत्तमम्‌ | 
समेत्य सुनयः सर्व इदं वचनमन्नुवन्‌॥१ 
भगवन्म्लेच्छनीता हि कथं झुद्धिमवाप्नुयुः | 
ब्राह्मणा: क्षत्त्रियः वेश्याः शूद्वाश्चेवानुपूवेशः UR 
कथं स्नानं कथं शौचं प्रायश्चित्तं कर्थं भवेत्‌ | 
किमाचारा भवेयुस्ते तदाचक्ष्व सविस्तरम्‌ ॥।३ 

देवळ उवाच-- 

ARE वजयेद्देशं सव द्वादशयोजनम्‌ | 
उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन तु कीकटम्‌॥४ 
प्रायश्चित्तं प्रवक्ष्यामि विस्तरेण भहषंयः Uk 


) . CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


५६ देवलस्मृतिः | 


सतसूते तु दासीनां पत्नीनां चानुछोमिनाम्‌। 
स्वामितुल्यं भवेच्छोचं सृते स्वामिनि योनिकम्‌॥६ 
अपेयं येन संपीतमभक्ष्यं चापि भक्षितम्‌ | 
म्लेच्छेनींतेन विप्रेण अगम्यागमनं कृतम्‌ ॥७ 
तस्य शुद्धि प्रवक्ष्यामि यावदेकं तु वत्सरम्‌ | 
चान्द्रायणं तु विप्रस्य सपरा कं प्रकी तितम्‌ ॥८ 
पराकमेक क्षत्त्रस्य पादक्रच्छे ण संयुतम्‌ | 

पराकाध तु वेश्यस्य शूद्रस्य दिनपञ्चकम्‌ US 
नखलोमविद्दीनानां प्रायश्चित्तं प्रदापयेत्‌ | 
चतुर्णामपि वर्णांनामन्यथाऽशुद्धिरस्ति हि ॥१० 
प्रायश्चित्त विहीनं तु यदा तेपां कलेवरम्‌ | 
कतव्यस्तत्र संस्कारो मेखळाद्‌ण्डब जितः ॥११ 
स्लेच्छेनींतेन्‌ शूद्रेर्वा हारिते दण्डसेखले | 
संस्कारप्रमु& तस्य सवं कायं यथाविधि ॥ १२ 
संस्कारान्ते च विप्राणां दानं धेनुश्च दक्षिणा | 
दातव्यं ुद्धमिच्छ द्विरःगोभूसिकाञ्चनम्‌॥१३ | 
तदाऽसौ तु कुटम्बाना पङ्क्ति प्राप्नोति नान्यथा। 
स्वभायां च यथान्यायं गच्ञन्नेव विद्युध्यति ॥१४ | 
अथ संवत्सरादृध्व म्लेच्छनीतो यदा भवेत्‌ । 
प्रायश्चित्त तु संचीर्णे गङ्गास्नानेन शुन्यति॥१५ 
सिन्धुसोवीरसोराष्ट्र तथा प्र त्यन्तवासिनः। | 
कलिङ्गकोङ्कणान्यङ्गान्गस्वा संस्कारमहेति।।१६ 
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प्रायश्रित्तवर्णनम्‌ | १६५७ 


बलाद्दासीक्षेता ये च म्लेच्छचाण्डालदस्युमिः | 
age कारिताः कमं गवादिप्राणिहिसनम्‌ ॥१७ 
उच्छिष्टमाजनं चव तथा तस्येव भोजनम्‌ | 
खरोष्ट्रविडबराहाणामामिषस्य च भक्षणम्‌ ।।१८ 
तत्ल्लीणां च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्‌. - 
मासोषिते द्विजातो तु प्राजापत्यं विशोधनम्‌ ।।१६ 
चान्द्रायणं त्वाहिताग्नेः पराकस्त्वथ वा भवेत्‌ । 
चान्द्रायणं पराकं च चरेस्संवत्सरो षितः ।।२० 
संवत्सरोषितः शूद्रो मासाध यावकं पिवेत्‌ । 
मासमात्रोषितः शूद्रः कृच्छ्पादेन शुष्यति ॥२१ ` 
ऊध्व संवत्सरात्कल्प्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमैः | 
संवत्सर्चतुर्मिः्र तद्भावमधिगच्छति ॥२२ 

हासो न विद्यते यस्य प्रायश्चित्तं दुरात्मनः । 
गुह्यकक्षशिरोश्र णां कतेव्यं केशवापनम्‌।।२३ 
प्रायश्चित्तं समारभ्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌.। 
स्नानं त्रिकाळं कर्वीत धौतवासा जितेन्द्रियः ।।२४ 
कुशहस्तः सत्यवक्ता देवलेन ह्युदाहृतम्‌ | 

वत्सरं वत्सराध वा मासं मासाधमेच वा URL 
बळान्म्लेच्छेस्तु यो नीतस्तस्य शुद्धिस्तु कीदृशी । ` 
संवत्सरोषिते शूद्र शुद्विश्चान्द्रायणेन तु ॥२६ 
पराकं वत्सराध च पराकाध त्रिमासिके | . 
मासिके पादकृच्छश्च नखरोमविवजितः॥।२७` . 
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०१६५८ .देवलस्मृतिः | 
पादोनं क्षत्त्रियस्योक्तमध वेश्यस्य दापयेत्‌ | 
प्रायश्चित्तं द्विजस्योक्तं पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ।।२८ 
प्रायश्चित्तावसाने तु दोग्ध्री गौदेक्षिणा मता | 
तथाऽसौ तु कुटुबान्ते ह्युपविष्टो न दुष्यति ।।२६ 
अशीतिय॑स्य वर्षाणि बालो वाऽप्यूनषोडशः | 
प्रायश्चित्ताधमहन्ति स्रियो रोगिण एव च ।।३० 
ऊनेकादशवर्षस्य पश्चवर्षात्परस्य च |. 
प्रायश्चित्तं चरेदूः्राता पिता वाऽन्योऽपि वर्धिता ॥३१ 
स्वयं ब्रतं चरेत्सवंमन्यथा नेव झुध्यति । 
तिलहोम प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः ।।३२ 
संळापस्पशनिःशवाससहयानासनाशानात्‌ । 
याजनाध्यापनाद्योनास्पापं संक्रमते न्णाम्‌ 33 
याजनं योनिसंवन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ | 
कृत्वा सद्यः पतत्येब पत्तितेन न संशय: ।।३४ 
संवत्सरेण पतति पतितेन सहाऽऽचरन्‌ | 
याजनासनयज्ञादि कुर्वाणः सावकामिकम्‌ NRK 
अतः परं प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तमिदं शुभम्‌ | 
alot म्लेच्छेश्च नीतानां वळात्संवेशने कचित्‌ ॥३६ 
ब्राह्मणी क्षस्त्रिया वेश्या शूद्रा नीता यदाऽन्यजेः | 
ब्राह्मण्याः BEM न्याय्यं प्रायश्चित्तं विधीयते ।।३७ 
ब्राह्मणी भोजयेन्म्लेच्छ्मभक्ष्यं भक्षयेद्यदि | 
पराकेण ततः शुद्धिः पादेनोत्तरतोत्तरान्‌ (दानेनोत्तरोत्तरा) 
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बलान्म्लेच्छेर्नीतानां स्त्रीणां विषये प्रायश्चित्तम्‌ । 
न कृतं मेथुनं ताभिरभक्ष्यं नेव भक्षितम्‌ | 
शुद्विस्तदा त्रिरात्रेण म्लेच्छान्नेनेब भक्षिते ss 
रजस्वला यदा स्पृष्टा म्लेच्छनान्येन वा पुनः। 
त्रिरात्रमुषिता स्नात्वा पश्चगाव्येन शुध्यति ।।४० . 
पृष्टा रजस्वळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्त्रिया तथा | 
त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादेवछस्य वचो यथा ॥४१ 
सृष्टा रजस्त्रळाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शुद्रजा तथा | 
पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुध्यति ।।४२ 
त्राह्मण्यनशानं कुर्यातक्षत्त्रिया स्नानमाचरेत्‌ । ` 
wae वेश्यजातीनां नक्तं शूद्रे विनिर्दिशेत्‌ ॥४३ 
म्लेच्छान्नं म्लेच्छसंस्पशो म्लेच्छेन सह. संस्थितिः । 
वत्सरं वत्सरादृध्व त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥४४ 
TSE तानां Tat कान्तारेषु प्रवासिनाम्‌ | 
भुक्तवा भक्ष्यमभक्ष्यं वा क्लुधार्तन भयेन वा ॥।४५ 
पुनः प्राप्य स्मकं देशा चातुवण्यस्य निष्कतिः | 
कृच्छमेक चरेद्विप्रस्तदध क्षत्त्रियश्चरेत्‌ | 
पादोनं च चरेद्वेश्यः शूद्रः पादेन झुध्यति vg 
गृहीता St बळादेव म्लेच्छेगुवींकृता यदि | 
गुवीं न झुद्विमाप्नोति त्रिरात्रेणतरा शुचि: ive 
योषा गभ विधत्ते या म्लेच्छात्कामादकामतः | 
ब्राह्मणी क्षत्त्रिया बेश्या शूद्रा वर्णेतरा च या॥४८ 


१६५६ 
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अभक्ष्यभक्षणं कुर्यात्तस्या: शुद्धि: कथं भवेत्‌ । 
कच्छ सांतपनं शुद्धि तेयोनेश्च पाचनम्‌ ॥४६ 
असवर्णेन यो गर्भ: स्रीणां योनौ निषिच्यते | 
अशुद्धा सा भवेन्नारी यावच्छल्यं न सुश्चति।। ५० 
विनिःस्रते ततः शल्ये रजसो वाऽपि दशेने । 
तदा सा शुध्यते नारी as काश्चनं यथा ॥॥५९ 
स गर्भा दीयतेऽन्यस्मे स्वयं ग्राह्यो न कर्हिचित्‌ | 
स्वजातो वजयेद्यस्मात्संकरः स्यादतोऽन्यथा UK 
गृहीतो यो वळान्म्लेच्छेः पश्च पट सप्त वा GAM: | 
दशादि विशति यावत्तस्य शुद्धिर्विधीयते ॥५३ 
प्राजापत्यद्ठयं तस्य झुद्विरेषा विधीयते | 

अतः परं नास्ति शुद्धिः ऋच्छमेव सहोपिते ULB 
म्लेच्छे: सहोषितो यस्तु पश्चप्र्वति विंशतिः | ` 
वर्षाणि शुद्विरेषोक्ता तस्य चान्द्रायणद्वयम्‌ MLK 
कक्षागुद्यशिरःश्मश्रुश्र,छोमपरिङ्कन्तनम्‌ | 

प्राहृत्य पाणिपाद्ानां नखलोम ततः झुचिः।५६ . 
यो दातुं न विजानाति प्रायश्वित्तं द्विजोत्तमः | 
शुद्धि ददाति जान्यस्मे तदशुद्धः स भोजनम्‌ lke 
सभायां स्पर्शने चेव म्लेच्छेन सह संविशेत्‌ | 
कुर्यात्स्नानं सचेळं तु दिनमेकमभोजनम्‌ lke 
माता SSAA MSS LTA वा कथंचन | 
असूतक च नष्टस्य देवलस्य वचो AAT ॥५६ 
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लॉ 





म्लेच्छसंवन्धीय प्रायश्चित वर्णनम्‌ | १६६१९ 


मातरं च परित्यज्य frat च तथा सुतः | 
ततः पितामहं चेव शेषपिण्डं तु निर्वपेत्‌ ॥६० 
ख्रीणां चेव तु शूद्राणां पतितानां तथव च | 
पश्चगव्यं न दातव्यं दातव्यं मन्त्रवजितम्‌ ॥६१ 
वरुणो देवता मूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
सोमः क्षीरे दध्नि वायु ते रविरुदाह्ृतः ।।६२ 
गोमूत्रं ताम्रवर्णायाः श्वेतायाश्चेव गोमयम्‌ । 
पयः काञ्चनवर्णाया नी ळायाश्चापि गोदंधि ॥६३ 
घृतं वे कृष्णवर्णाया वि भ क्तिवणेगोचरा | 
उद्कं सववण स्यात्कस्य वर्णो न गृह्यते ॥६४ 
षण्मात्रिकं (एकसात्र)तु गोमूत्रं गोमयं (द्विमात्रक)च कुशोदकम्‌ | 
त्रिमात्रिक se क्षीरं दधि स्यादशमात्रिकम्‌ ॥६५ 
ब्रते तु स्थेबर्णानां पञ्चगव्यं तु संख्यया | 
प्रायश्चित्तं यथोक्तं तु दातव्य ब्रह्मवादिभिः ।।६६ 
अन्यथा दापयेद्यस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्‌द्विजः॥६७ 
कपिळायाश्च गोढु ग्ध्चा धारोष्णं यः पयः पिवेत्‌ | 
एष व्यासतः कृच्छ्रः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ।।६८ 
तिळहोमं प्रकुर्वीत जपं कुर्यादतन्द्रितः | 
विष्णो रराटमन्त्रेण प्रायश्चित्ती बिझुष्यति ।।६६ . 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन तिळहोमो विधीयते | 
fare तिळान्भुक्तवा कुर्बीताघनिवारणम ।।७० 
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१६६२ .. . _ देवलस्मृतिः। .: ` 
संपादयन्ति यद्दिप्राः नानं तीर्थफळं तपः | 
संपादी क्रमते पापं तस्य संपद्यते फलम्‌ ।।७१ 
प्रायश्चित्तं समाख्यातं यथोक्तं देवलेन तु | 
SALT च नान्यथा STEAM ॥७२ - . 
सुवर्णदानं गोदानं भूमिदानं गवाह्णिकम्‌। `: 
विप्रेभ्यः संप्रयच्छेत प्रायश्चित्ती विशुध्यति liz 
पश्चाहान्सहवासेन संभाषणसहाशनेः | 
संप्राश्य पञ्चगव्यं तु दानं दत्त्वा विशुध्यति ॥७४ . 
एकद्वित्रिचतुःसंख्यान्वत्सरान्संचसेच्यदि | 

। म्लेच्छवासं द्विजश्रेष्ठः क्रमतो द्रव्ययोगतः ।।७६ 






FESS SOS FS nt ng HT शा पा वि urea we eid शिका! 


एकाहेन तु गोमूत्रं व्यहेनेब ठु गोमयम्‌ । 
त्यहारक्षीरेण संयुक्तं चतुथ दधिसिश्चितम्‌॥७६.' 
पश्चमे FAR east प्रदापयेत्‌ | 
पश्चसप्रदशाहानि पश्चदशाञ्च विशतिः ॥७७ . . | 
संवासं च प्रवक्ष्यामि देहशुद्धि ड्रिजन्मनाम्‌ | 
पश्चाहं पश्चगव्यं स्यात्पादकृच्छ दशाहिके ।।७८ 
पराक पश्वद्शभिविशे5तिकृच्छ्मेव च | 

set प्रविशेद्यस्य पश्चगव्यं विधानतः ।।७६ 
यत्किचिदूदुष्कृतं तस्य सव नश्यति देहिनः | 

पश्च AIS दश वा द्वादशाहो5पि विशतिः | 
म्ळेच्छेनींतस्यं विप्रस्य पंच्चगव्यं विशोधनम्‌ ॥॥८० . 
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सांतपनादि कृच्छूचान्द्रायणान्त विधि वर्णनम्‌। १६६३ 


पञ्चगव्यं च गोक्षीरं दधि मूत्रं घृतं पय; | 
प्राश्यापरेऽह. युपवसेत्क्रच्छ' सांतपनं चरेत्‌।८१ 
प्रथक्सांतपनं द्रव्येः पडहः सोपवासकः | 

सप्ताहेन तु कृच्छ्रोऽयं महासांतपनः aay lez 
पर्णोहुम्वरराजीवविल्त्रपत्रकुशो दकः | 

प्रत्येक प्रत्यहं पीतेः पू(प)र्णकृच्छ उदाहृतः ।।८३ 
तप्षक्षीरघृताम्वूनामेकेकं प्रत्यहं पिवेत्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च THES पावनः ।।८४ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन तु | 

उपवासेन चेंकेन पादकूच्छ उदाहृतः lick 
कुच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविशतिम्‌ | 
द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्तितः ॥८६ 
पिण्याकशाकतक्रास्बुसक्तूनां प्रतिवासरम्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सोम्यः प्रकीतितः lic 
एषां त्रिरात्रम्यासादेककस्य यथाक्रमम्‌ | 

तुलापुरुष इत्येष ज्ञेयः पञ्चदशाहिकः ।।८८ 

fafa sear चरेत्पिण्डाञ्छुक्छ शिख्यण्डसंमितान्‌ | 
एकेक हासयेत्पिण्डान्क्ृच्छचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ ८६ 
यथाकथंचित्पिण्डानां चस्वारिंशच्छतद्ठयम्‌ | 

| इति देवल(छे) [न] कृतं aaa प्रकीतितम्‌।।६० ` 
समाप्तेयं देवलस्मृंतिः | | 


# ० # ७७१ ७७७ ङ् ~ 
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॥ ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः II 
'॥ अथ ॥ | 
जो प्रजापतिस्प्दातिः ॥- 
33:83:88: 


श्रीगणेशाय नसः | 








अथ ब्रह्माणं प्रति रुचेः प्रश्नः, श्राद्धकाळाभिधानः्च 
पितुर्वाक्यार्थकारी च रुचिः प्रम्छोचया सह | 
नमस्योवाच देवेशा ब्रह्माणं जगतः पतिम्‌ AU 
त्रह्मन्विधे विरिञ्चति धातः शंभो प्रजापते | 
त्व्रसादादिमं धम जग्राह पिठ्वाक्यतः ।।२ 
अनया सह तीर्थषु मया श्राद्वान्यनेकशाः | 

' कृतानि पितृतुष्ठ्यथ धनाथ पुत्रकाम्यया ।।३ 
Waa पुराणानि स्वया दृष्टान्यनेकशः | 
दृष्टस्वनेकधा धातः श्राद्धकल्पः स विस्तरः lv 
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१ 


श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | १६६५ 


तथा5प्यसंशयापन्नं क्रियमाणविधि वद्‌ | 

येन विज्ञानमात्रेण न मुह्येऽहं कदाचन ।। ५ 

चतुर्णामपि वेदानां शाखाः सन्ति सहस्रशः | 

AM ACIS al मोहयन्ति पदे पदे ।।६ 

कस्मिन्काले च कतंव्यं कर्ता श्राद्धस्य कीदृशाः | 

द्रव्य देशः पाककर्ता कदा विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ lh 

ब्राह्मणाः कीहृशास्तत्र नियमास्तत्र कीदृशाः | 

श्राद्धोपहारपात्राणि भक्ष्य तत्काळदेवता lic 

ततः श्राद्धेषु के मन्त्राः पदार्थादिक्रमः कथम्‌ | 

AMAA SATA SA होमः पात्रा(त्र)लम्भनम्‌॥६ 

विप्रभोज्यं पिण्डदानं क्षमापनविधिक्रमम्‌ | 

“Sad Beast बद्‌ साय॑तनं विधिम्‌ ॥१० 

त्रह्मोवाच-- 

पितरस्तव तुष्टा वे रुचे श्वणु महामते | 

मालिन्यां रौच्यनामा वे त्वत्तः पुत्रो भविष्यति ॥११ 

नदीं ततंमनाः पारं पराचारस्य वि(वे)त्ति कम्‌(कः) | 

त(क)ल्पशास्(ल्याणि)स्म्ृतयः श्राद्धकल्पा बुधे द्विजाः(क्ृताः) Ih 
| ममापि संशायस्तत्र श्राद्धकल्पाम्बुधौ रुचे | 

_ तथाऽपि शा्त्राण्याळोच्य वक्ष्ये निःसंशयं वचः ।।१३ 
शास्रनिष्ठः शुक्रवाक्येमुह्मन्ति द्विजसत्तमाः | 


भवन्ति वलिनस्तस्माद्राक्षसा बलहारिणः ॥१४ 
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१६६६ प्रजापतिस्मृति: | ] 


निरस्य शुक्रवाक्यानि(णि) सिद्धान्तस्मृतिनिश्चयम्‌। 
श्राद्धकल्पस्य वक्ष्येऽहं भक्त्या तुष्टो रुचे तव ॥१५ 
त्वया प्रष्टं कदा श्राद्ध VA प्रम्लोचया सह | 
A संक्षेपतो वच्मि कालकर्ता ह्यनुक्रमात्‌॥१६ 
वृद्धौ क्षयेडहि अहणे युगादौ महाल्ये श्राद्धममासु तीथ | 
सूयक्रमे Way वेघृतौ च wat व्यतीपातगतेऽष्टकासु ॥१७ 
द्रव्यस्य संपत्सु es (नी)न्द्रसङ्ग काम्येषु मन्वादिषु सद्त्रते स्यात्‌ । 
छायासु मातंगभवासु नित्यं श्राद्धस्य कालः स च सवंदोक्त: ॥१८ 
बृद्धो प्राप्ते च यः कुर्याच्छाद्ध नान्दीस्ुखं पुमान्‌ | 
तस्याऽऽरोग्यं यशाः सौख्यं विवर्धन्ते धनप्रजाः ॥१६ 
श्राद्ध कृतं येन महालयेऽस्मिन्पित्रोः क्षयाहे ग्रहणे गयायाम्‌। 
किमश्वमेधेः पुरुषेरनेकः पुण्येरिमेरन्यतसेः कृतेः किम्‌ ॥२० 
दशेश्राद्ध' च यः कुर्याद्‌ ब्राह्मणेत्नेह्मयादिभिः | 
पितरस्तेन तुष्टा वे प्रयच्छन्ति यथैप्सितम्‌॥२१ 
माघे पञ्चदशी कृष्णा नभस्ये च त्रयोदशी | 
तृतीया माधवे शुक्ला नवम्यूज FATT: ॥२२ ` 
wig कलिद्वापरे चेव माघे त्रेतातृतीया नवमी कृते च | 
युगाद्यः पुण्यतमा इमाश्च दत्त पितृणां किल चाक्षयं स्यात्‌ २३ 
यावदायाति तत्पवे वधेते द्विगुणक्रमम्‌ । 
far दिनेऽखिळं दानं दत्तं वेश्षतपवंणि ।।२४ 
संक्रान्तौ च व्यतीपाते मन्वादिषु युगादिषु । 
श्रद्धया स्वल्पमात्रं च दत्तं कोटिगुणं भवेत्‌ ।२५ ` 
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शराद्वप्रकरणवर्णनम्‌ । १६६७ 


पूवजान्मनुजान्देवान्सति द्रव्ये न चे यजेत्‌ । 
मन्दाग्नि रामयावी च दरिद्रश्च प्रजायते ।।२६ 
छायासु सोमोद्धवजासु पुण्यं Farad गोतिलमूप्रदानम्‌ | 
करोति यो वे पितृपिण्डदानं दूरे न तर्स्थास्ति विभोर्विमानम्‌॥२७ 
चन्द्रग्रहे लक्षगुणं प्रदत्तं विवधते कोटिशुणं cae | 
गजाशवभूरुक्मतिळाञ्ययोषिद्दानस्य संख्या न मयाऽत्र गण्यते ।।२८ 
पितृणां नरकस्थानां जलं तीथस्य दुळभम्‌ | 
तेन संतर्पिताः सव स्वग यान्तीति ABA: URE 
अष्टकासु च सवासु तथा चान्वष्टकासु च | 
पिण्डदानं प्रकतव्यमक्षय्यद्पिकारकम्‌ ।।३० 
अष्टकासु च सर्वासु साम्निकनेवदेवतम्‌ | 
पित्राद्यं मातृमध्यं च aed न निरग्निकः ।।३१ 
महायज्ञरतः शान्तो छोकिकारिनि च रक्षयेत्‌ | 
TAMSIN या स साग्निकसमो मतः ॥३२ 
इष्ठे गृह्समायाते पूज्ये यञ्चनि मन्त्रदे | | 
वेदज्ञेः सर्वशास्जनञेहृ ऽ्यन्त्यखिलपूर्वजाः ।।३३ 
ब्रतस्थो व्रतसिद्ध-थथ श्राद्धः कुर्यादपिण्डकम्‌ | 
विना श्राद्ध न यत्कम तत्सवं निषफळं भवेत्‌ ॥३४ 
सपिण्डदानं सोभाग्यं काम्यश्राद्ध त्रिपोरुषम्‌ | 
कार्य भार्यासु तेनेतत्सवकामफळप्रदम्‌ ।।३६ 
नित्यश्राद्ध सदा काय पितृणां satan | 
स विष्णुरिति विज्ञेयो नित्यं प्रीणाति पूर्वजान्‌ ।'३६ 
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१६६८ प्रजापतिस्मृतिः | 


श्राद्धान्यनेकशः सन्ति पुराणोक्तानि वे रुचे | | 
फलप्रदानि सर्वाणि तेषामग्यो महाछयः ।।३७ 
सत्यवाक्‌ शुद्धचता यः सत्यत्रतपरायण: | 

नित्यं धमरतः शान्तः स भिन्नालापवर्जितः॥३८ 
अद्रोहोऽस्तेयकर्मा च सवप्राणिहिते रतः | 
स्वस्जीरतः सविनया (यो) नयचक्षुरकर्कशाः URE 
पिठृमाठूवचःकर्ता गुरुवृद्धपराष्ट्रि (ति) कः | 
श्रद्धालुर्वद्शास्रज्ञः क्रियावान्भेक्ष्य (क्ष) जीवकः।।४० 
स तु श्राद्ध यदा कुर्यात्पत्रपाकेन ashes: | 

तदा श्राद्धसहस्त्रयेत्मी तिस्तज्जायते WMI’? - 
तियंङमनुष्ययोनो हि को भेदः ATA समा: | 
सत्यवाङमानुषो TH: सुखं Set समं स्म्रुतम्‌॥४२ 
भेद्यं (क्षं) द्रव्यं हि विप्राणां क्षस्त्रियाणां प्रजापितम्‌। 
वेश्यानां कृषिवाणिज्यं शूद्राणां सेवया55गतम्‌ ॥४३ 
धनं पवित्रं विप्राणामस्ति तीथससर्पितम्‌ | 
तपयेत्तेन वे देवान्मृतान्पितृगणातिथीन्‌ ey 
स्वस्ति वाच्य द्विजेनींतं धनं दुष्टप्रतिम्रहम्‌ | 
अग्नितीथषु पतितं स॒द्यो याति पवित्रताम्‌ ivy 7 
अयाचितं धनं पूतं BCI समागतम्‌ | 


१ ot 


La 


बिवाहळव्धं वेजिनं (विजितं) पेत्रं(पित्रय)शिष्यनिवेद्तिम# 
ब्राह्मणः क्षत्त्रियविशां जीव्यव॒त्ति समाश्रयेत्‌ | 
स्ववत्तेरुपहानित्वान्न श्ववृत्त्या (त्ति) कदाचन ॥४७ 
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श्राद्धपाकाहञ्जीणामभिधानम्‌। १६६६. 


वर्णानां तु त्रिधा वत्तिरुत्तमा मध्यमाऽधमा । 
ह्यासपुण्यफळांशस्य क्रमात्तद्धनदानळः (तः) ।।४८ 
धन चिकिरसासंबन्धि म्रामयाच(ज)कगायिनी(नाम्‌)। 
कथं त्व (या) च समानोतमग्राह्मं पितृकर्मणि ive 
चित्रक्रन्नटवेश्यानां धारकार(रे)क्षमदिनाम्‌ | 
स्वस्त्या अपि न तद्ग्राह्यं धनं कथककूटयोः ।।५० 
मूल्यश्विकित्सां कुरुते कथां चित्रां तनोति a: | 
गीतं गायति भ्रृत्यथ विप्रः सन्प्लवगो मतः ।।५१ 
युगधमेण वर्णानां धनं गराह्यं द्विजातिभिः | 
प्रकृतिना परिस्वस्त्या न्यायागतमथो यदि ॥५२ 
सरित्समुद्रतोयंक्ये बापीकूप सरित्तटे | 
faye च संप्राप्ते देशे श्राद्ध गृहान्तरे ॥५३ 
धात्री दिइत्रव टाश्वस्थसुनिचत्यगजावि(न्वि)ना | 
श्राद्धः छायासु कतव्य॑ प्रासा दाद्रौ महावने ॥५४ 
न गहं गृहमित्याहुगुहिणी गृहमुच्यते | 
गृहे तिष्ठति सा यावत्तावत्तीथसमं गृहम ।।५५ 
पत्नी पाकं AAT SAGA: पुष्पकुशान्हरेत्‌ | 
किं गयायां यदि श्राद्ध स्वकाले स्वगृहे भवेत्‌ ULE 
स्वगोत्रा सुभगा नारी भ्राठृभतृसुतान्विता | 

गुरुशुश्रूपणोपेता पित्रन्नं eines lke 

| आचार्यांनी मातुळानी पिठ्मातृस्वसा स्वसा | 
एता ह्यविधवा कुयुः पिठृपाकं सुता स्नुषा ।।५८ 
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१६७० प्रजापतिस्मृतिः । 


बहुप्रजास्तु या नार्यो श्रातृवत्यः कुछोद्धबा:। _ 
पश्चाशात्परितोऽव्दानां यदि वा विधवा अपि ॥५६ 
पिट्व्यश्राठृजायाश्व मातरः पितृमातरः | | 
कुर्यु: सदा पित्र (ऽयं) मृतरुः(दु)शीला च गोत्रिणी ॥६० | 
सिताद्रंबाससा युक्ता मुक्तकेशा विकऽ्चुकी | 
शिरोस्नाता व्याधिता स्त्री पाकं कान्न पेतृकम्‌॥६१ 
भ्राता पितृव्यो श्रातुव्यः ATA: स्वयं पचेत्‌ । 
पित्रानं (asa) च सुतः शिष्यो दो हित्रो दुहितुः पतिः NF 
अक्रोधनेः MATa गाथामुदीरयन्‌ | 
सायमामन्त्रये द्विप्राच्छाद्धे देवे च कमणि ॥६३ 
निमन्त्रणं स्वयं दद्याद्भातृ(ता) शिष्यः सुता अपि। 
न OAS: स्वगोत्राम्यन ख्याप्यं न च दूरतः ॥६४ 
देवे वृद्धौ तोर्थकाम्यनदोत्पन्ने.(्ञ)समागते | 
न दुष्यति मनःश्थेयात्प्रातः सच्योनिमंःत्रगम्‌॥६५ 
प्रसाद्यतामितोत्युक्तवा fefees निमन्त्रणम्‌ | 
mae सिया सम्त्रकतत्यं वितथमन्यथा (I) ॥६६ 
यतीनामगृहस्थानां ATT ब्रह्म चारिणाम्‌ | 
सवदानं मन्त्रणं वन्धु भ्रृत्यबालसुद्दस्ल्िया (|) ॥६७ 
अदेवान्तरतःश्राद्वदम्पत्यङ्गी वृथा भ्रवेत्‌ () 
निमन्त्रणं भवेद्यस्य छो भात्काकत्त्रमाप्नुयात्‌ EC 
निमन्त्रणेऽप्रयातञ्यं तं नियुक्तो लघुत्रेजेत्‌ (|) | 
सबेदानळघोज्य्टो व॒थापाकी तु वा यतः (!) ।।६६ 
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ब्राह्मण निमन्त्रणम्‌, श्राद्धाह ब्राह्मणानां निरूपणम्‌ । -१६७१ 


्रह्मक्रमेरताः शान्ता अपापा अम्निसंश्रिताः | 

` , कर्मनिष्ठास्तपो निष्ठा वेदार्थज्ञाः कुलोद्भवाः lwo 
माठृ्पितृपराश्चेव aera (झ) बृत्त्युपजीविनः। 
अध्यापको ब्रह्मविदो ब्राह्मणाः श्राद्ध्संप रि lise 
स्वकोयशाखिनो मुख्या: श्राद्धे वेदविदां वर ।। . 
पङ्क्तिपावनाः सर्वेषामेको वे सामविद्भवेत्‌ ॥७२ 
गुरुश्वुरजामातृदो हित्रभगिनीसुताः | 
आसनारहाः पितृश्राद्ध योग्याः पूज्याश्च मातुळाः ।।७३ 
भार्या रजस्वला यस्य हृता त्यक्तवा दिवं गता | 
अश्राद्वार्हाः सवध्यास्य Bash गभद्‌पिता(|) ॥७४ 
योऽभायः AAS चतः संयम्याविधरो Wad | 
क्रियापरः श्रृतेदत्ता ATE व भोञयेत्पितुः ॥ ७५ 
श्रुतिज्ञ कुलजं शान्तं प्रजाचन्तं जितेन्द्रियम्‌ । 
मृतभायमपि श्राद्धे भोजयेदविर्शाङ्कगतः ।।७६ 
अप्रजो BAI Se: सवेकमंसु गर्दितः 
geil विनाऽपि न waa दिनमेक॑ विनाऽऽश्रमम्‌ ।।७७ 
यस्य पुत्राः सद्‌चाराः श्रृतिज्ञा धमसंमुखाः | 
पितृभक्तिरता दान्ता न वेधव्यं (qa) wafer ॥७८ 
तुरीये धाम्नि यस्तिऽ्टेत्संधौ मध्यनिशि क्षणम्‌ | 
अनार्याऽप्यनपत्योऽपि श्राद्ध पुण्यरवाप्यते ।।७६ 
घोडशाद्दात्परं श्राद्धे विप्राणां सप्तसप्तक्रेः | 


~ ~ ९ 
भोजयेत्पितृकार्याथ ततोञ्न्यान्देवकमणि | 
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१६७२ प्रजापतिस्म॒ति: | 





न पुत्रपुत्री तद्पत्यभार्या न बन्धुरङ्गीक्कतचित्तधारणम्‌। 
संप्राप्य घव्य(धुय) मनङ्गसंभवो यस्तिष्ठति व्यक्ततया स वज्यः || 
रोगी हीनातिरक्ताङ्गः काणः पौनभेवस्तथा | 
अवकीणीं कुप्डगोलौ कुनखो श्यावदन्तकः ॥८२ 
श्तकाध्यापकः कुष्ठी .कन्यादृष्य भिशस्तकः | 
क्ळीवान्धमूकवधिराः कुजशी (नख) वृषलीपतिः ॥८३ 
परपूर्वापतिः स्तेनः eres निन्दितः | 
भोक्तारः षोडशे यस्य (ये च) ते वर्ज्या द्रव्यलोभतः ॥८४ 
वृषोत्सगस्य कर्तारो वजनीया: सदव हि | | 
पितुग्रदेषु या कन्या रजः पश्यत्यसंस्कृता ।।८५ 
सा कन्या वृषली ज्ञेया तत्पतिव पलीपतिः | 
सहिषोत्युच्यते भार्या सा चेव व्यभिचारिणी ॥८६ | 
तान्दोषान्क्षमते यस्तु स वे माहिपकः स्मृतः | | 
अज्ञानादथ वा लोभान्मोहाद्वाइपि विशेषतः ।।८७ | 
समघ योऽन्नमादाय महाघ तु प्रयच्छति | 
स वं वाधषको नाम अनहं: सवकमसु ।।८८ 
वृषोत्सगस्य कर्तारं यदि पश्यन्ति पूवजाः | 
रोरवं नरकं यान्ति कुम्भीपाकं सुदारुणम्‌ ॥८६ 
काळाळकं वाधुपिक मध्ये च वृषलीपतिम्‌ | 
श्राद्ध माहिषकं दृष्टा निराशा यान्ति पूर्वजाः ॥६० 
यो लोभाद्सवर्णानामाद्श्राद्वान्यनुक्रमात्‌ | . 
स षोडशकं (शं) बुपोत्सग कुर्यात्कालालक: स्मृत: ॥६१ 
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श्राद्वक्न्नियमनिरूपणम्‌ | १६७३ 


अथ श्राद्ध नियमानाह-- 


दुन्तधावनताम्त्रूळं TATA STA । 

दानं प्रतिम्रहो होमः श्राद्धभुगष्ट वर्जयेत्‌ ॥६२ 

श्राद्धो निमन्त्रितो विप्रो वर्जयेत्ल्लीनिषेबणम्‌ | 

पूर्वद्युश्व परेद्युश्च वजयेद्वोजनद्दयम ॥६३ | 

नीचसंभाषणं याज्यं दिवानिद्रा प्रतिग्रहम्‌ | 

क्षोममुष्णोदकः सान वजयेच्छाद्धकद्‌ भ्र वम्‌ UY 

न च सीमान्तरं गच्छन्न श्मशानं जिनालयम्‌ | 

श्राद्धकत्स वदा पश्येन्नोदक्याः (कयां) श्वपचं शवम्‌ ॥६ ४५ 
श्रीखण्ड दभसूत्रै यवतिळतुलसीशतपवित्रा(शातपत्रं च) कर्ता 
घूपपो)दीपोदपात्रं कुखुम्भ(म)फलजत्यं(छं) पत्रभूम्भोम(म्यास)नानि। 
श्रीशः शाल्वे च पात्रे ट्विजमधुसक्रदा च्छिन्नहेमाघंपात्राण्यन्नं- 
ATE: सुतग्रहग॒हणीशुभमवासांसि काल: Ss 

श्रीखण्डमच येच्छ ष्ठं सकर्पूरं सकेसरम्‌ | 

पूवजानां तु देवानां नान्यन्मळयजादिकम्‌ kw 

मन्त्रपूता हरिद्रर्णाः.प्रातविप्रसमुद्धृता: | 

गोकर्णमात्रा TUT: स्युः पवित्रा.पुण्यभूमिजा: ॥६८ 

IS: कृष्ण: कुऽणतरश्चतुर्था जर्तिलस्तिलः | 

उत्तरोत्तरतः श्राद्ध पितृणां तृप्तिकारका: ॥६६ , 

तुलस्य: सर्वदेवानां ससञ्चर्यः शुभावहाः | 


6 ० सेकोदि ~ 
पूवजानां यथा प्राप्रा संकोदिष्ठ विमञ्जरी ।।१०० 
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२६७४ प्रजापतिस्म्रृतिः | 


` अगस्त्यं श्रृङ्गिराजं च तुलसी शतपत्रिका | 
तिल च तिल्पुष्पं च षडेते पितृवल्लभाः ॥१०१ 
त्रिगुणं सूत्रमादाद्यात्मतिपिण्डं नवोद्गतम्‌ | 
सामगानां तु संलग्नं सवषामेकतन्तुना ॥१०२ 
घूपं (पो) गुग्गुलुना कार्ये(र्या) दीपस्तंलघृतेन तु । 
तुछूसीशतपत्राभ्यां पूजनं पितृवल्लूभम्‌ ॥१०३ 
चम्पको CAA: कुन्दकल्स(र)वीरोञ्थ केतकी | 
जातिद्शनमात्रेण निराशा यान्ति Fast: ।।१८४ 
अनन्तर्गभिणं साम्रं कोशं द्विदलमेव च | 
प्रादेशमात्रं Bar पवित्रं सर्वकमंछु १०५ 
वासश्चतुविधं प्रोक्तं त्वक्सूत्रं कसिरोमजम्‌ | 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठं प्रक्षाल्यं श्राद्धकमेणि ।१०६ 
धोतं सप्ताष्टहस्तेः स्यादुत्तरीयं तदेकम्‌ | 
वाससी सवेदाचा (aa दग्धर्च्यः(क्षा)द्रवजिते ॥१०७ 
त्यजेत्पयुपितं पुष्पं त्यजेत्पय॒षितं जलम्‌ | 
न त्यजेज्ञाहवीतोयं तुळसीदळपङ्कजम्‌।।१०८ 
गोमयेनोपलिक्ता भूः पवित्रा सबकर्मसु | 
गोमूत्रेणोक्षिता तीथ विष्णुपादाम्बुसेबिता ॥१०६ 
पात्राण्यर्ध्याणि ख(खा)ड्गानि हेसरूप्यमृदामपि | 
उ(ओ)दुम्बराणि प(पा)णानि देवत्वे(कक)स्योद्भवानि च॥११ 
हेमरूप्यमये पात्रे पिण्डत्रयं विनिक्षिपेत्‌ | 
शौल्वे कांस्ये खाड्गपात्रो न च मृण्मयकाष्ठजे ॥१११ 
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श्राद्वोपदेयानि, श्राद्धोपासनीयानि पात्राणि वर्णनम्‌। १९६७५ 


पाकपात्राणि शौल्यानि सवेधातुमयानि वा | 
सवभ्यो मृण्मयं श्रष्टमग्निपूतजलाप्लुतम्‌॥११२ 
लोहपात्रोषु यत्पक्वं तदन्नं काकमांसवत्‌ | 

भुक्त्वा चान्द्रायणं कुर्याच्छाद्ध नान्येषु BA ॥११३ 
ताम्रपात्रे न गोक्षीरं पचदन्नं न लोहजे | 

क्रमेण घृततेळाक्ते ताम्रलोहे न SPAT: ।।११४ 
रोप्यददैमानि पात्राणि नव्यसौराष्ट्रजानि वा | 
पत्रावल्यः पवित्राः स्युविप्राणां श्राद्धभोजने॥ ११५ . 
BAMA THESES: | 
ना55चामेद्ेकृतेः पात्र: श्राद्ध वे चमंबारिणा ॥११ द 
ओदुम्बरेण पात्रेण कुर्यादाचमनक्रियाम्‌ | 
तारताम्रसुवणांशमिश्रधातुसमुद्धवः ।॥११७ 
कांस्यपात्राच्च्युतं वारि ख्नाने च देवताचने । 
श्वानमूत्रसमं तोयं पुनः खानेन शुध्यति ॥११८ 
नीवारा मापझुद्गाश्च गोधूमाः शाल्यस्तथा | 

यवाश्च चणकाश्चेच श्राद्धो भक्ष्यास्तथा तिलाः ॥११६ 
कद्लीकन्इफळकं धात्री बिल्वी च तूलका: | 
कारकद्रोणपुष्पी च तण्डुळी चक्रवतिका ।।१२० 
उपोदकी चमंफळं कोशातक्या: फळं शमी | 
जीवन्ती तुण्डिकाऽम्लीका काढशाकस्तथाऽऽद्रकम्‌॥१२१ 
उर्वारुक्षी रिणी पीलुद्राक्षा्रकदळी फलम्‌ I 

बीजपूरं कलिम्बुनि चमंदं जानि चिभटम्‌ (!) ॥१२२ 
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प्रजञापतिस्मृतिः | 
कर्कोटक कारवेल्ळं सूरागं मृष्टपिण्डिका: | 


कोटिभण्टं तत्त्रिविधं निशाचिह्ली च वासुकः (?) ॥१२३ 


मरीचं हिङ्क तेलानि सदूद्रव्याण्यविदाहि च | 
श्राद्धेष्वेतानि मुख्यानि तथा लवणजीरकः ।।१२४ 
गवां क्षीरं दधि घृतं क्षोद्रभिक्षुरसं तथा | 

शकरा गुडमत्स्यण्डी तथा मृष्टरफलानि च ।।१२५ 
श्यामाकान्को द्रवान्कङ्गून्कळञ्जान्राजमाषकान्‌ | 
निष्पावकान्कदस्वानि वर्जयेच्छाद्धकमेणि ।।१२६ 
कलिङ्गं चेव वृन्ताकं कूष्माण्डं रक्तनीलकम | 
हस्तीमुण्डफलं मञ्यमलाबु च तुषाम्रकम्‌ ॥ १२७ 
करीरजं कुमारीजं साषंपं राजिकोद्भवम्‌ | 
वजयेत्पितकायपु बह्कोसुम्भपर्परो ।।१२८ 

ait दघि घृत तक्रमविच्छागसमुद्भवम | 

माहिषं च दधि क्षीरं श्राद्ध asa प्रय्नतः ॥१२६ 
माहिषं म्ृतवत्सागोः सूतिकागोश्च वजयेत्‌ (१) ।।१३० 
मिश्रितं धेनुपयसा सापत्यमहिषीपयः | 
मेध्यमभ्युक्षितं गा(ह्य)तद्‌गायत्र्या सवेकमसु ॥१३१ 
क्षरं कठिनपक्वं स्याह्याघसं स्याद्ठिलेपकम्‌ | 
पीशी(२)द्रबरूपं तरक्षीरे यन्त्रिविधामता (१) ॥१३२ 
पि्मानवदेवानां पाशीरक्षीरपायसेः (2) | 

जायते परमा तृप्तिः समध्वाज्येः सरार्करेः ।।१३३ 


— 


ip 


A 
| 


श्राद्ध ऽत्याञ्यवस्तु वणनम्‌ | १६७७ 


पायसं शूद्रतो ग्राह्यं यद्यम्बु रहित॑ भवेत्‌ | 
नव्यमृत्पात्रपक्वं च त्पित्रथ5पि न दुष्यति ॥१३४ 
पायसं सक्तवो धानास्तिळपिष्टं तथौषधम्‌ | 
साम्यून्येतानि गृह्ठीयादपि शूद्रान्न दुष्यति ॥१३५ 
क्रीतं विप्रुतं नीत्वा यदि विप्रांश्च भोजयेत्‌ | 
दाता भोक्ता च विक्रेता पूरवेजाश्च पतन्ति ते ।।१३६ 


झावण्य (क्य)तित्तिरिशाकुन्तकपिञ्जलानां 


भारण्डसारसमसू(यू)र[क]वी (की)रकाण(णाम्‌) | 


धून्यारकारिकुटरीद्हनाटभार- 


दवा[जा]र्यलाटशि(कुर?)री किकिदी विकानाम्‌ ॥ १३७ 


खारङ्गराम्बरवराहककष्णसार 


शशसानि(शाशानि)दुळेभतमानि सदा पितृणाम्‌ ।।१३८ 
खङ्गमांसेयदा पिण्डान्कुर्याद्वा भोजयेद्‌ द्विजान्‌ | 
तदा भवति पूवेषां ठृप्तिद्वादशवार्षिकी ।।१३६ 
खड्गास्थि यदि विद्यत श्राद्धकाले समीपगम्‌ | 
गयाश्राद्धे न सा तृप्तिः पितृणां सा भवेत्तदा ।।१४० 
कथयन्तीति पितरः कुले कश्चिद्भविष्यति | 
यः खड्गमांसपिण्डांश्च कुर्याद्वा पितृभोजनम्‌ ।।१४१ 
कूचलो विळमण्डश्च गोधा कक्कपजाहकः (१) | 
पश्च पञ्चनखा ह्येते TSA: श्राद्धकर्मणि ॥१४२ 
व्याधेभ्यो भेध्यमांसानि ग्राह्याणि द्रव्यपर्ययेः | 
पित्रथ स्वगृहे हिसन्खादन्मांसं न पापभाक्‌ ॥१४३ 
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प्रजापतिस्म्रृतिः | 


विना श्राद्ध विना यज्ञं मधुपकविधि विना | 
पापी स्यात्स्वार्थतः कुर्वज्ञीयघातं बलिं विना ॥१४४ 
न जीवेन विना तृप्तिजींबस्यापि हि सवंदा। . 
अतः ससर्जे भगवाञ्जीवो जीवेन हिंस्यते ॥१४५ 
safaa(fa व)चनात्कुवेन्निवृत्तिर(म)पि कर्मणाम्‌ | 
एवं व्यवह्रेन्नित्यं गृहस्थोऽपि हि सुच्यते ।।१४६ 
न प्रवृत्तेः पुण्यहा निस्त न्निवृत्तेमेद्ृल्कलम्‌ | 

तदा दातव्यं धमज्ञेथेमेका रुण्यसंश्रयः(येः) ॥१४७ 
कारुण्यं प्राणिषु प्रायः कतंव्यं पुण्यहेतवे | 
अहिंसा परमो घर्मस्तस्मादात्मवदाचरेत्‌।।१४८ 
यज्ञेषु पशुहिसायां सावणिऽ्यवसायवत्‌ | 

फळं सहस्रगुणितं हिस्यो राजा भवेदनु ।।१४६ 
कारुण्यात्सवंभूतेषु आत्मवंतः सतः सतः | 
उक्तकमसु संत्र तदामांसनिपेधनम्‌ ।।१५० 
मद्यमप्यानु(प्यमृ)तं श्राद्धे कलो तत्तु विवजंयेत्‌। 
मांसान्यपि हि सर्वाणि युगधमक्ऋमा द्भवेत्‌ ॥१५१ 
अतो माखा(षा)न्नमेवेतन्मांसार्थ ब्रह्मणा कृतम्‌ | 
पितरस्तेन तृप्यन्ति श्राद्ध कुवं(या)न्न तद्विना ॥१५२ 
यथा बढिष्ठ मांसत्वान्माखा(षा)न्नपि तत्समम्‌ | 
सोगन्धिकं च स्वादिष्ठं मधुरं द्रव्यभेदतः।१५३ 
भक्ष्यं भक्ष्यविधौ यत्त॒ गर्हितं तट्रिवजयेत्‌ | 
अभक्ष्यमपि भक्ष्यं स्यादेशधमण वे मुने ॥१५४ 
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ee १३ तोड ॥ हू ३ 


श्राद्धकालाभिधानवर्णनम्‌ | १६७६ 


अथ(थ) शब्दस्तु रवि भागे जव्यान्ते राजवर्जिते () । 
वाजं देयं प्रयत्नेन कथि (अर्थि)भ्यो वज्रमिश्चितम्‌ ॥१५४ 
त्रिमुहूतस्तु प्रातः स्यात्तावानेव तु संगवः | 
मध्याह्ृस्त्रिमुहूतः स्याद्पराहस्तश्रेव च ॥१५६ 

सायं तु Praga: स्यात्पथ्वघा काळ उच्यते | 
अतो5पराह्वः पूवषां भोज्यकाल उदाह्ृतः ॥॥१५७ 
आरम्भं कुतपं(पे) कुर्याद्रोहिणं तु न लङ्घयेत्‌ । 
एतत्प्चमुरूर्तान्तः श्राद्धकाल उदाहृतः ।।१५८ 
मुइर्तास्तत्र विज्ञेया दश पञ्च च सवदा | 

तत्राष्टमो मुहूतो यः स काळः BAT: Sa: UKE 
विवृद्धा यत्र पुरतः कुतपस्पशिनी तिथिः | 

श्राद्ध सांवरसराङ्क च निर्णयोऽयं कृतः सदा ।।१६० 
ATE: TIA पक्षे यान्यहानि तु षोडश | 
क्रतुभिस्तानि तुल्यानि तेषु दत्तं महाफलम्‌ ॥ १६१ 
चतुर्दश्यां समारम्भः पौर्णमासादि पार्वणः | 
प्रातरन्तमजस्त्रं स्याद्स्यान्तः पावेंणो विधि: १६२ 
्राह्मन्सुङूर्तादारभ्य कुर्यान्‍्मासाधेयामतः | 

श्रद्ध महाळ्यं नाम तत्तु तीथंबदाचरेत्‌ ॥१६३ 
पक्षेऽपरे च भरणी महती सा प्रकीतिता | 

तस्यां श्राद्ध प्रकुर्वीत गयाश्राद्धसमं फलम्‌ ॥१६४ 
नन्दायां. भार्गवदिने मप्रा(घा)सु च युगादिषु | 
पिण्डपातं प्रकुर्वीत ज्येष्ठपुत्रो विनश्यति ॥ १६५ 
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१६८० प्रजाप तिस्म्रतिः | 


पौर्णमास्यादिसंयोगे योऽधिक्कुर्यान्महालयम्‌ | 
पिण्डदाननिषिद्धेऽपि न निषिद्ध कदाचन ॥।१६६ 
महालये त्रयोदश्यां भवेद्यदि पितुदिनिम्‌ | 
पिण्डदानं विप्रभोज्यं श्राद्ध तत्स्यादगयासमम्‌।।१६७ 
पक्षश्राद्ध वा पश्चमीप्रश्वती(ति) स्यान्महाळये | 
पितुः पित्ामहस्याप्य(पि?) प्रपितामहमृद्दिने ।। १६८ 
कालो ह्यनन्तरूपस्तु काळो चे परमेश्वरः | 

` तस्मास्काले प्रसन्नेन कतव्यं कर्म निश्चितम्‌ ॥ १६६ 
गर्भेस्थोऽपि [च] दौहित्रो अश्वयुक्प्रतिपदिने | 
कुर्यान्मातामहश्राद्ध' पितरो यदि जीवतः ॥१७० 
आइवप्रतिपदि श्राद्ध नन्दीश्राद्धवदिष्यते (१) | 
नात्यंसपाकशुद्धि: (9) स्यादा मध्याह्वा द्विशिष्यते ।।१७१ 
सूतका दिनिमित्तन द्रव्याभावादिभेदतः | 
स्थितं महालय कुर्याद्यावदूवश्चिकदशानम्‌ ॥१७२ 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वे गुरुग्रह]|म्‌ | 
तिष्ठन्त्या काह्किणस्तावद्यावदूवृश्चिकदशनम्‌ ॥ १७३ 
कन्दमूलफळर्वा5पि Hist पिठृतपंणम्‌ | 
अन्यथा दारुणं शापं दत्त्वा यान्ति बुभुक्षिताः ।।१७४ 
एको दिष्टं तु मध्याह्न दिवसस्य विधीयते । 
आये मुहूत वा,या]मस्य पिण्डदानं च भोजनम्‌॥१७५ 
पितृक्षयाहे संप्राप्ते यदि कश्चिन्महालयः | 
तदा क्षयाहः कतेव्योऽपरेऽहनि मह्दाळयम्‌ [यः] ॥१७६ 
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श्राद्ध त्राह्मगसंख्यां, पार्वणादि श्राद्ववर्णनम्‌ | १६८२ 


gata कानि[मि]क श्राद्ध कुर्यान्नान्दीसुखं तथा | 
माध्याह्निकं यदा कुर्यान्नित्यश्राद्धः तदा भवेत्‌ ।।१७७ 
at दे[दे]वे च त्रयः पितर्य एकेकसुभयत्र वा | 
मातामहानामप्येवं तन्त्रं चा वश्वदेविकम्‌।।१७८ 
इष्टिश्राद्ध क्रतुदक्षो काम्ये च ध्वनिरो[धुरिलो]चनौ | 
पुरूरवाद्रेवस्ज्ञो [तु] पावणे समुदाह्ृतो Ness 
सापिण्डे कालकामा(मौ)तो वृद्धो सत्यवसू स्मृतौ । 
यज्ञे च वहवः सन्ति श्राद्ध श्राद्ध प्रथकप्रथक्‌ ।।१८० 
पितरश्च पितामहास्तथा च प्रपितामहाः | 

एवं पावेणसंज्ञा च तथा मातामहेष्वपि ॥१८१ 

एषां पत्न्यः क्रमाद्माह्यास्तिस्रस्तिस्रश्च पावणे | 
उक्तानि चस्वायेतानि पावेणानि न पश्चमम्‌॥१८२ 
वृद्धी ढ्वादशादेवत्यान्न चेवान्वष्टकासु च [१] | 
पड़दर्श त्रीणि यज्ञे च एक एव क्षयेऽहनि ।।१८३ ` 
पार्वणं च क्षयाहे स्याद्वद्धो स्यान्नवदेतम्‌ | 

दर्श पडदेबतं श्राद्ध काम्ये जैपोरुषं भवेत्‌ ॥१८४ 
बसुरुद्रादित्या अमी इज्यन्ते सहमेळने | 
चतुर्थस्यानिवत्तिः स्यादाद्यप्रेतो भवेदिति ॥१८५ 
श्राद्ध staat: कार्यमेको दिष्टमसंततेः | 

अतः संततिमन्तोऽमी इज्यन्ते बहुभिः सह्‌ ।।१८६ 
आत्रह्मस्तम्बपर्यन्तं FAST: सन्ति ये कुले | 

तृप्ता भवन्ति ते सर्व पुत्रहस्तेन नान्यथा ।।१८७ 
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१६८२ प्रजापतिस्मृति: ।. 


अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नेव च नेव च | 
येन केनाप्युपायेन पुत्रमुत्पादयेत्सुधीः ।।१८८ 
सेको दिष्टं देवहीन॑ यतः पुत्रो न विद्यते | 
आयान्ति पुत्रिणः पूर्व देव षिपितृवेष्टिताः।। १८६ ` 
द्श हें पावणे कार्ये मातुर्मातामहस्य च | 
क्षयाहे च पितुर्मातुः पार्णवं (पावणं) पाणं कृतम्‌ ॥१६० 
अम्बष्टकासु नवभिः पिण्डः श्राद्धसुदाह्ृतम्‌ | 
पित्रादौ माठृमध्यस्थं ततो मातामहान्तिकम्‌ ॥१६१ 
अन्वष्टक्ये पितृभ्यश्च ततस्त्रीभ्यश्च देवतम्‌ | 
ताभ्यस्त्वदेवतं वृद्धो तेभ्यश्चापि सदेवतः (१) ॥१६२ 
मातरः प्रथमं पूज्याः पितरश्च ततः परम्‌ | 
मातामहग्च तदनु वद्धिश्राद्ध त्वयं क्रमः ॥१६३ 
पार्वणानि मयोक्तानि विपरीतानि तानि ते | 
अथवणास्तपयन्ति तद्वेदोक्तमतं यथा ।।१६४ 
अतिथि श्राद्धरक्षार्थमते(न्ते) विष्णुस्वरूपिणम्‌ | 
frat वि(द्वि)ष्णुसमं ब्राह्मणं वेदयारगम्‌ ॥१६४ 
कव्यवाहादयो येऽमी विद्यन्ते ये च पूर्वजा: | 
सर्वेषामेव वर्णानां श्राद्ध तृप्यन्ति देवता: ॥१६६ 
साक्षाद्विष्णुधेमेराजः श्राद्धदेवश्च कथ्यते | 
विश्वे देवाः पितृतिथिः सव विष्णुरिति स्मृतम्‌ ।१६७ 
पूवंजास्तुष्टिनायान्ति दाता भोक्ता न संशय: ॥१६८ 

इति प्रजापतिस्मृतिः समाप्ता | 

३% तत्सत्‌ 
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३» तत्सद्ब्रह्मणे नमः | 


॥ अथ il 


-। ळघव्वाश्‍वळायनस्स्वातेः ॥- 


rrr: 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 


तत्र प्रथममाचारप्रकरणवर्णनम्‌ We 

आश्वलायनमाचायं नत्वाऽपृच्छन्सुनीश्वराः। 
द्विजधर्मान्वदास्माकं स्वर्गप्राप्तिकरान्मुने । 
इति tesa श्रुत्वा स धर्मान्झुनिरत्रवीत्‌।१ 
धर्मान्वः पुरतो वक्ष्ये ध्यात्वाऽहं भो मुनीश्वराः | 
लोकस्य च हितार्थाय ब्रह्ममागरतस्य च ॥२ । 
Ma सन्ध्या जपो होमः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा | 
माध्याह्विकी क्रिया पश्चयज्ञाद्यतिथिपूजनम्‌ 3 

उ 

= 
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१६८४ लघ्वाश्वछायनस्मृति: | [ प्रथमो- 


दानशिष्टप्रतिग्राहौ पोष्यवर्ग: सहाशनम्‌। . 
सत्कथाश्रवणं सायंसंध्याहोमादिक च हि॥४ 
शयनं च यथाकाले धर्मपत्न्या सह गृही | 
ब्रह्मचारी AINA शुरुसेबापरो वसेत्‌ lk 
यजनं याजनं चेव वेदस्याध्ययनं च हि | 
अध्यापनं तथा दान प्रतिम्रहमि(इ)होच्यते ।।६ 
एतानि ब्राह्मणः कुर्यात्पट्‌्कर्माणि दिने दिने.। 
अतः प्रातः समुत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌॥७ 
fot निरहंकारं नारायणमनामयम्‌ | 
सगुणं च श्रिया युक्तं देवं देवीं सरस्वतीम्‌ ॥८ 
यथाविधि ततः कुर्यादुत्सग सळमून्रयोः | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शौचसद्विख दाऽऽचरेत्‌ ॥६ 
एका लिङ्गे करे तिस्रः करयो et गुदे । 
पञ्च वामे दृश प्रोक्ताः करे सप्ताथ हस्तयोः ॥१० 
एतच्छौचं गृहस्थस्य डिगुणं त्रह्मचारिण: | 
वानम्रस्थस्य त्रिगुणं यतेश्चेन चतुगंणम्‌ ॥११ 
स्वपादं पाणिना विप्रो वामेन क्षाळ्येत्सदा | 
शोचे दक्षिणपादं तु पश्चात्सव्यकरावुभौ ॥१२ | 
शौचं विना सदाऽन्यत्र सव्यं प्रक्षाल्य दक्षिणम | 
एवमेवाऽऽत्मनः पादौ परस्याऽऽदो तु दक्षिणम्‌ ॥१३ 
TES: शोधयेदास्यमाच(चा)मेदन्तथावनम्‌ | 
काष्ठैः पणस्तृण्बाउपि केचित्पणः सदा तणे: ॥१४ ` 
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याय: | त्रह्मचारिग्रृहस्यघर्मवर्णनम । ~-gEdy 
नवमी द्वादशी नन्दा पवे चार्कझुपोणम्‌ | 
श्राद्धाहं च परित्यज्य दन्तधावनमाचरेत्‌ ।।१५ 
आचम्याथ द्विजः ख्नायान्नद्यां वा देवनिमिते | 
तीथं सरोवरे चव कूपे वा द्विजनिर्मिते lige 
त्रिराप्छुत्य समाचम्य शिखाबन्धं समाचरेत्‌ | 
प्राणानायम्य संकल्प्य त्रिवारं मञ्जयेत्पुनः ।।१७ 
आचम्य वारुणं जाप्यं जपेत्सूक्तं च मार्जनम्‌ | 
कुर्यादापो हि सूक्तेन ऋृतमित्यघमर्षणम्‌ ॥१८ 
माजयेदथ चाङ्गानि गायत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ | 
मस्तके च मुखे Tele दये TSI ॥१६ 
ब्रझाद्यश्च ये देवाः छुषगद्वेपायमगद्यः | 
सोम इत्यादयः प्रोक्ताः पितरो जलतपंणे ।।२० 
यन्मया दूषिर्ष दोयं शारीरमलसंभवम्‌। 
तस्य पापस्य शुद्ध्यर्थं यक्ष्माणं तर्पृयाम्यहम्‌॥२१ 
स fas: स झुचिः स्नातो ह्यस्पशंस्पशनं विना | 
कालत्रयेऽपि कर्माहः स्वाध्यायनिरतोऽपि च ॥२२ 
अशक्तश्चेज्जलस्नाने AAA समाचरेत्‌ | 
आपो हि्ठादिभिमन्त्रे्रिभिश्चानुक्रमणे तु ॥२३ 
पच्छः पादशिरोहत्सु शिरोहत्पत्सु चार्धतः। 
हृत्पादमस्तकेष्येचं प्रत्य॒चा माजयेदथ ॥२४ 
मस्तके मानं कुर्यात्पादेः प्रणवसंयुतः | 
वाह्यश्ुद्धिरनेन स्यादन्तः शुद्विरिथोच्यते ॥२५ ` | 
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१६८६ - लष्वाश्वछायनस्मृतिः | [ ma 
प्रणवेन पिबेत्तोयं ग[यत्र्या चाभिमन्त्रितम्‌ | 
सद्यस्तेन Wiese: र्लातोडपि हि सरित्सु च ॥२६ 
समाहितसना भूत्वा ब्राह्मण. सवेदा5पि हि। 
स्मरेन्नारायणं शुद्धो धारयेद्म्बरं शुचि ॥२७ 
परिधाने सितं शास्तं ara: प्रावरणे तथा । 
WHS तथा लाभे ब्राह्मस्य विधीयते ।।२८ 
आविकं त्रसरं चेन परिधाने परित्यजेत्‌ । | 
शस्तं प्रावरणे प्रोक्तं स्पशेदोपो न हि इयोः URE 
भोजनं च मलोत्सगं कुवते त्रसराब्रवाः। | 
प्रक्षाल्य त्रसर्‌ शुद्ध THE च सदा शुचि ॥३० | 
प्रावृत्य परिधायाथ प्राङासीनः समाचरेत्‌ । . . 
कुशपाणिर्डिसचाऱ्तस्तीरे सलिलनिधौ ॥३१ . 
प्रणवेन द्विराचाभेदक्षिणेन तु पाणिना | 
उभौ हस्ती च॑ गल्लो sais पाणिद्वयं स्पृशेत्‌ ॥३२ 
पादद्यं शिरश्वांऽऽस्यं नासारन्ध च चक्षुषी | 
श्रोत्रे नाभि च हृदरं शिरश्चांसो स्पृशेत्क्रमात्‌ ॥३३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य Aa: सध्यासुपास्मह( सयेत्‌ ) ॥३४ 


आप इत्यादिभिः पादेनव भिर्माजनं चरेत्‌। 
जलं यस्य क्षयायेति प्रक्षिपेत महीतले ॥॥३५ 


आपो ज्ञनयथानेन स्वशिरः परिषचयेत्‌। 


सूयश्चत्यनुवाकेनःघ्रातःकाले पिबेद्प:॥३६ . 
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पयः | खानवसत्राचमनपूवक संध्योपासन विधिवर्णनम्‌ १६८७ 


आपः पुनन्तु मध्याह्न सायमम्मिश्व मन्त्रतः | 
आचम्याथ पुनश्चाप इत्येसिनवंभिः क्रंमात्‌ ॥३७ 
ea मार्जन कुर्या द्विधिनाऽनेन ALTA: | 

क्रतं चत्यभिमन्त्र्यापः समाघ्राय -क्षिपेद्धः ।।३८ . 
भृतं चति sat वाऽपि जप्त्वा तद्नवेक्षितः 
समाचम्य ततस्तिष्ठे दिशाश्चाभिमुखो रवेः ।।३६ 
जळमञ्जलिनाऽऽदाय गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ | 
दद्यादध्यत्रयं तिष्ठंस्त्रपु कालेषु वह्‌. बच: live 
प्रातमेध्याह्णयोरप्सु क्षिपेत्सायं महीतले | 

मध्याह्न तु विशेषोऽयं प्रदद्याद्ध स इत्युचा ॥४९ 
आकृष्णेन द्वितीयाध्य गायञ्या च तृतीयकम्‌ | 
उपतिष्ठन्समाचम्य तिष्ठेदभिमुखो रवेः॥४२ . 
उदु त्यं चित्रमित्येतञ्ञपेत्सूक्तद्वयं च हि । 

ुप्रस्तेन भवेत्सूयंः स आत्मा जगतो हि व ॥४३ 
तेनव सृक्तजाप्येन हरेरचनकड्वेत्‌ | 
आच(चा)मेडुप विश्याथ प्राणायामत्रयं चरेत्‌. lige 
ध्यात्वा देवीं कुमारीं च तत्तत्काळानुरूपिणीम्‌। 
जपेत्प्रणवपूर्वा भिर्व्याहृतीभिः सहैव तु ॥४५ 
तिसृभिमःप्रश्रतिभिर्गायत्रीं ब्रह्मरूपिणीम्‌ | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च शतमप्टोत्तरं जपेत्‌ ve 
काळत्रयेऽप्यशाक्तश्चेदष्टाविशतिमेव वा | 


ततः कुर्या दुपस्थान जातवेदस इत्यृचा live 
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१६८८ ; लघ्बाश्वछायनस्मृतिः | [ तत 
तच्छंयोरनुवाकेन शान्त्यथ जप ईरितः | | 
प्रागादि च दिशिं नत्वा मन्त्रस्थाश्चेव देवताः ॥४८ 
“स्तुत्वा नत्वा ततः संध्यां सा मां संध्याऽभिरक्षतु | 
त्राणं ह्रिमीशानं तत्तच्छक्ति क्रमेण तु ॥४६ : 
नत्वा स्वयमथाऽऽत्मानं (सुक) गोत्रोऽहमभिवाद्येत्‌। 
अग्नेरुद्व्रणं कुर्यात्पूवसेबोदयाद्रवेः ।।५० 
आदित्यसुदितं पश्येन्नत्वा होमान्तिक ब्रजेत्‌ | 
आदित्येऽभ्युदिते चेव प्रातह्‌ भो विधीयते ॥५१ 
आहिताग्निस्तथेकाग्निः स्वस्वोक्तविधिना तथा | 
ब्यात्वा समिध्य चाभ्यच्यं स्वस्थानस्थं हुताशनम्‌॥५२ ` 
संस्कुर्यात्साम्निना होम्यं पय आदि कुशेन च | 
मन्त्रेणानेन सूर्याय स्वाहेति जुहुयादथ ।।५३ 
द्वितीयामाहुतिं तद्ठत््रजापतिपदं स्मरेत्‌ | 
स्वाहान्तां चाऽऽहुति हुत्वा तथेइं न ममोच्चरेत | 
स्॒वेत्रेवाग्निहोमोऽयं विधिः स्तदा हृतः ॥५४ 
उक्त्वेदं परिषिश्चामि समरन परिषचयेत्‌ | 
जलेनेवाऽऽज्यहोमे तु यत्र चेतडुदी रितम्‌ ॥५५ 
gat न इति सूक्तन कुर्यात्प्रातरुपासनम्‌ | 
उपासनं च सूर्यस्य प्रजापतिरतः परम्‌ ॥५६ 
अग्ने त्वं चाग्न आयूंषि सायमग्नेरुपासनम्‌। 
ुर्यात्तिष्ठन्नुपस्थानं FTA प्रजापतेः ।।५७ 
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` छल्याय: ] गायत्रीमन्त्र जपपूवेक प्रातह्दोमविधिवर्णनम्‌। १६८६ 


प्रातः सायं जपेन्मन्त्रमों च मे स्वर इत्यथ | 
अभिवाद्य जपेद्देवीं विभूति चव धारयेत्‌ lye 
विभूतिधारणे मानस्तोकेऽयं मन्त्र उच्यते | 
बृहत्सामेति वा होमे नेत्यके च महामखे ।।५६ 
कमकाले तु सवत्र स्मरेद्विष्णुं हविभुजम | 

तेन स्यात्कम संपूण तस्मै सब निवेदयेत्‌ igo 
अम्निसंरक्षणे शक्तियस्य चेच न वतते | 
तदाऽरण्यामजस्रामि स्थापयेद्विधिपूर्वेकम्‌ ॥६१ 
समित्प्रतपनेऽयं ते योनिमन्त्र उदीरितः | 

या ते अग्ने भवेन्मन्त्रः पाण्यारोपे स्मृतो बुधेः ॥६२ 
होमकाळः प्रपद्येत पुनश्चैवं विधीयते | 
मन्त्रेणान्वाहिते वह्वावजस्रासिं क्षिपेदथ ।।६३ 2 
उपस्थानादिकं चेव सर्व पूवेवदाचरेत्‌ ॥६४ 

कालट्ठये यदा होमं fea: कतु' न शक्यते | 
सायमाज्याहुति चेव जुहुयात्मातराहुतिम्‌ ॥६५ 
सायंकाले समरतं स्यादाज्याहुतिचतुष्टयम्‌ | 

gal कुर्यादुपस्थानं समस्येत्यग्निसूययोः ॥६६ 
होमश्चेत्पुरतः काले प्राप्तः स्यात्काल उत्तरः | 

हुत्वा व्याह्ृतिभिश्चा55ज्यं कुर्याद्वोमद्दयं॑ च हि॥६७ 


विच्छिन्नवह्विसंघानमपराह्नं विधीयते | 
सायमोपासनं कुर्यादस्तादुपरि भास्वतः ।।६८ 
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१६६० . .. लष्वाश्वछायनस्मृतिः।. . [प्रथमो- 


नेव गच्छेद्रिना भाया सीमामुललडघ्य यो5ग्निमान्‌। 
यत्र तिष्ठति वे भार्या तत्र होमो विधीयते ॥६६ 
गत्वा भायां विना होमं सीमामुल्लडख््य यो द्विजः | 
कुरुते तत्र चेन्मोहादूधुतं तस्य वृथा भवेत्‌ ॥७० 
यथा जातोडग्निमान्विप्रस्तन्निवासालये सदा | 
तस्या एवानुचारेण होमस्तत्र विधीयते ।७१ . 
धर्मानुचारिणी भार्या सवर्णा यत्र तिष्ठति | 
कुर्यात्तत्राग्निहोत्रादि प्रवदन्ति महर्षयः ।।७२ 
- ततश्चेवाभ्यसेद्ठेदं शिष्यानध्यापयेदथ | 

पोष्यवर्गाथमन्नादि याचयेत यथोचितम्‌ ।।७३ 
माता पिता गुरुर्भार्या पुत्रः शिष्यस्तथेव च | 

7 अभ्याश्रितोऽतिथिश्चेव पोष्यवर्ग इति स्मृतः ॥७४ 
मध्याह्न च पुनः खायाद्धोतञ्जुद्धास्वरावृतः | 
श्रुत्युक्तविधिना55चम्य प्राङासीनः कुशासने lok 
गायत्र्याऽपश्चतस्रणां पादे SHEA: BAT: | 
सप्त मन्त्रशिरोमन्त्राः पड़भिराचमर्न स्मृतम्‌ (0) ७६ 
गायत्र्याश्च पिवेत्पादेरापो हि नवभिः स्पशेत्‌। 
व्याहृतिभिः शिरोमन्त्रेरङ्गानि ब्रह्मयज्ञके ।।७७ 
पाणिगण्डूषकावोष्ठो पाणिपादौ शिरो सुखम्‌ | 
नासाविलेऽक्षिणी श्रोत्रे नाभिहन्मस्तकंऽसको live 
आद्यन्तौ प्रणवो मन्त्रो. परतः पृष्ठतो ह्युभौ | 
ब्रह्मको मध्यतो. मन्त्रो गायत्र्या शिरसः स्मृतः ।।७६ 
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saa: ] मध्याहृरनाना दि विधिपूर्वक त्रह्मयज्ञविधान वर्णनम्‌.१६६१ 


कम्बले वा5जिने पीठे कुशासनविनासने | 

न कुर्यादुपविष्टो वे ब्रह्मयज्ञं द्विजाचनम्‌ ॥८० 

न कुर्यात्तपण श्राद्ध धृत्वा भालेञ्नुलेपनम्‌ | 
कदाचित्कुरुते मोहान्नरक प्रतिपद्यते ।।८१ 

दक्षिणं चोपविश्योरु वामगुल्फोपरि न्यसेत्‌ | 
वामोरो दक्षिणं गुल्फं तञ्चोपस्थसुदी रितम्‌ ।।८२ 
प्राणानायम्य संकल्प्य कुशपाणिधरः करम्‌ | 
कृत्वा तु सव्यसुत्तानं न्यसेदुपरि दक्षिणम्‌ ॥८३ ` 
सव्यस्य WIAA देशिन्योस्तु मध्यतः | 
दक्षिणस्याङ्कुळीन्यस्य चतस्रोङङ्गुष्ठवर्जिताः lew 
तथा सव्यकराङ्कुष्ठं दक्षिणा ङ्कुतरेष्टितम्‌ | 
संवद्धमेवं Hala न्यसेद्क्षिणसक्थिनि lick 
प्रागग्ने & पचित्रे तु श्वृत्वाऽन्त:संपुटौ करो | 
संन्यसेहक्षिणे जानो ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ ।।८६ 
अपूर्वा व्याह्ृती स्तिस्रः स्वरतः AHA | 
गायत्रीसु्चरेत्सम्यक्पादमधमृचं क्रमात्‌ ।।८७ 
ऋषिदेवतच्छल्दांसि प्रणवं ब्रह्मयज्ञके | 

मन्त्रादौ नोबरेच्छाद्धे यागकालेऽपि चेव हि icc 
अग्निमील इपे त्वादि वेदांश्चेव स्वशक्तितः | 
अध्यायमनुवाकं वा पठेत्सृक्तमृचं च वा CS 
उपवीतं यथा यस्मिन्धत्ते कर्मणि वेदिके | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च तद्ठद्वासोऽपि धारयेत्‌ ।।६० .. 
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१६६२ लघ्वाश्‍्वलायनस्मृतिः | 


सव्यांसे च स्थिते ast तत्सव्यं चाथ दक्षिणे | 
अपसव्यं भवेत्कण्ठे लम्बे सूत्रे निवीतकम्‌ ॥६१ 
न्यग्जानु दक्षिणं कृत्वा देवान्संतपंयेदृषीन्‌ | 
तद्ठज्जानुद्वय चाथ जानूध्व दक्षिणं पितन्‌ ॥६२ 
सव्येन तपयेद्देवानूर्षीश्चेव निवीतिना | 
पितृ श्ववापसव्येन विधिरेष उदाह्ृतंः ॥६३ 
तपेयेद्विधिनाऽनेन देवांश्चेवाङ्कुळाम्रतः | 
Bia वामभागेन पित॒न्दक्षिणभागतः ev 
एककं चाथ हो हो बे त्रींज्जीनेककमञ्जलीन्‌ | 
अहन्त्येते HAVANT देवषिपितरसत्रयः ॥६५ 
प्रयज्ञलि समुच्चाय मन्त्रां दद्याद्ठथाञ्जलिम्‌ । 
देवषिपितृनामानि प्रोक्ता मन्त्रा महर्षिभिः ॥६६ 
पित्राद्यस्त्रयश्चाऽऽदो तिस्रो मात्राद्यस्ततः | 
सापल्लजननी मातामहादयस्यस्तथा ।।६७ 
सातामह्याद्यस्तिस्रः स्त्रीसुतश्रातरस्तथा | 
पितृव्यो मातुळश्चेच दुहिता भगिनी तथा ॥६८ 
दौहित्रो भागिनेयश्च पितुर्मातुश्च वे स्वसा | 
aga गुरवश्चेव fast चेवेति केचन ॥६६ 
पुत्रादयः सपल्लीकाः खियश्चेवाह(थ) केवलाः | 
तपणेऽभिहितास्तीर्थं गयायां च महालये ॥१०० 
उत्ता पित्रादिसंबन्धं नामगो स्वधानमः | 
बह वृचस्तु क्रमेणेव तर्पयामीति तर्पयेत्‌ ॥१०१ 
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ऽध्यायः ] ऋणत्रयविसुक्तयथ देवर्षि पितृतपंणम्‌ | १६६३ 


संबन्ध नामगोत्र च स्वधामुच्चारयेत्तत; | 
श्राद्धे ऽपि विधिरेष स्यादाश्वळायनशाखिनाम्‌ ।।१०२ 
सव्यहस्तानुरूग्नेन दक्षिणेन तु पाणिना | 
gages एवं तु देवरषिपितृतपणम्‌।।१०३ 

वह वृचस्तर्पणं कुर्याजञले वाऽप्यथ बर्हिषि | 
तपयेह्ेचतादींश्च बहिष्येव तु AGT: ।।१०४ 
स्मृत्युक्तविधिना55च म्य ब्रह्मयज्ञं समाचरेत्‌ | 
संतप्य देवतादींश्व TE TAIT आचमेत्‌॥१७% 
मध्याह ब्रह्मयज्ञो वे नानुबन्धवशांद्भवेत्‌ | 
प्रातरौपासनादृध्वंकुर्याद्स्तमयावधि ॥१०६ 
न्यक तपणं कुर्याद्‌ ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ | 

aaa देवतादीनां यदा वा स्नानपूर्वकम्‌ ॥१०७ 
स्नानं वारणिकं चव कचित्कतुं न शक्यते | 
तत्राऽऽदौ ब्रह्मयज्ञाथ मन्त्रस्नानं विधीयते ॥१०८ 
पुण्यकाळनिसित्तं यत्तपेणं क्रियते यदि | 
पितृणां Sad तद्धि प्रवदन्ति WEI: ।।१०६ 
निमित्तं चोपरागादे रात्रावपि तथव च। | 
तीर्थान्तरेऽपि तद्दत्स्यादेकाहेऽप्यस कृद्भवेत्‌।।११० 
नेत्यकं तपणं कुर्यादहन्येव तु बह वचः | 
तर्पणं च तथा MC नेव रात्रौ कदाचन ॥१११ 
्ाद्धाङ्गं तपणं यामे प्रथमे मधुवद्भवेत्‌ | | 
पयो नीरं च रुधिरं क्रमाद्यामेषु च त्रिषु ॥ ११२ 
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१६६४ .. लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः। . [ प्रथमो- ‘ 
न कुर्यादूत्रह्मयज्ञं च श्राद्धासूव मृतेऽहनि | 
पित्रोः are’ विधायाथ वेश्वदेव॑ च तर्पणम ॥११३ 
ब्रह्ययज्ञं च वे कुर्यात्संध्यां मध्यंदिनस्य च | 
उपस्थानं च सूर्यस्य पूर्वोक्तमिह aga ॥११४ 
कृत्वाऽऽदौ तपणं संध्यां कुर्याद्रह_वृच एव fel . 
आवतेने परे सन्ध्यां कृत्वा कुर्याच्च तर्पणम्‌।।११५ 
शुद्धयर्थ चाऽऽत्मनोऽन्नस्य वेश्वदेवं समाचरेत्‌ | 
सिद्धान्नेन च गृह्याग्नावन्यस्मिन्ननलेऽपि च ॥११६ 
एकपाकाशिनः पुत्राः संसृष्टा श्रातरोऽपि ज | 
वेश्वदेवं न ते छुप्ररेकं कुर्यात्पितेव हि ॥ १९७ 
वेश्‍वदेवं कचित्क्तु' न शक्रोति पितेव हि | 
पितुरेवाऽऽज्ञया कुर्यातपुत्रो भ्राता परोऽपि हि ।।११८ 
एकान्नाशिषु पुत्रेषु श्रातृष्वेकत्र सत्छु च । 
तत्रैको वेश्व देवः wage ब्ृचानामयं विधिः gee 
पुत्रः स्वाजितमेकाशी स्याच्चत्पितांर जीवति | 
वेश्वदेवं प्रथक्कुर्यायत्र कुत्रापि वा वसब्‌ ।।१२० 
वश्वदेव॑ द्विजः कुर्यात्सदा काळट्ठयेऽपि च। | 
आरम्भो वेश्यदेवस्य दिवा चेच विधीयते ॥१२१ 
अलंक्कयानछं चान्नमधिश्रि्यानले चरेत्‌ | 
सिद्धमादाय सूर्याय घृताक्तं ज्ञुहुयाद्धविः।।१२२ 
प्रजापतय इत्युक्ता सोमायेत्यादितः क्रमात्‌ । . 
हुत्वा दृशाऽऽहुतीः सायंकाळे चाग्नय आद्तिः ॥१२३ 


। | | = 


lS । । | 
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ऽध्यायः ] सवश्वदेवभूतबल्यतिथिभिक्षादानानांवर्णनम्‌ | १६६५ 


परिषिच्यानळं चेव जुहुयाव्याहतीरथ । | 

एताभ्यो देवताभ्योऽग्नेः प्रथग्दद्यादूबलीन्सुवि ॥१२४ 
प्राकसस्थानन्तराळ स्याददूभ्य इत्यादितः क्रमात्‌ | 

एता देयास्तथव स्युः सूत्रोक्ता देवता इह ।।१२५ 
प्रायादिष्वाहुती & & इन्द्राये्यादितः क्रमात्‌ | 
प्राक्संस्थे वाउप्युदक्संस्थे चतुर्दिक्षु यथाक्रमम्‌ ॥१२६ 
अग्रभागेऽन्तराळस्य दक्षिणे मूल उत्तरे | 
दिग्देवताहुतीनां च सममायतनं स्मृतम्‌ ।। १२७ 
ब्रह्माद्योऽन्तराळस्य मध्ये शिष्टाश्च देवता: | 
्राक्सस्थाश्चापि वे ताः स्यू रक्षौभ्य इति चोत्तरे ॥१२८ 
स्वधा पितृभ्य इत्यन्नं दद्यान्मन्त्रेण भूतले | 

दक्षिणे चापसव्यं च पितृभ्योऽथ स्वधा नमः ॥१२६ 
वेवस्वतकुलोत्पक्नो मद्दावीरौ सुरोत्तमौ। | 

झुनो at शा(श्या)मशबलो पितृभागाथिनो सदा ॥१३० 
ताभ्यां चापि बलि दद्याद्याम्ये चोदक्प्रथक्प्रथक्‌ | 
सव्येनानेन सन्त्रेण शा(श्या)माय MAST च ॥१३१ 
हविश्च जुहुयादग्नावुद्देशत्यागपूवकम्‌ । 

स्वाहान्ते ST सवत्र होमकर्मणि चात्र तु ॥ १३२ 
स्वाहा स्याद्भतयज्ञेऽपि पितृयज्ञे स्वधा स्मृता | 

यज्ञे मानुषके चव हन्तकारो विधीयते।१३३ 

अतो मनुष्ययज्ञाथ दद्याद्विप्राय वा5नले | 
सनकादिभ्य SATA हन्तकारेण व हविः ॥१३४ . 
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१६६६ लघ्वाश्वलायनस्म्रृतिः | [ प्रथमो- 


कृत्वा मनुष्ययज्ञान्तमुपस्थायों च मे स्वरः | | 
Saas नमस्कृत्य गात्रनामपुरःसरम्‌ ॥१३५ 
जप्त्वा चेव तु गायत्रीं धारयेद्धोमभस्म च | 

स्मृत्वा यज्ञपति देवं हुतं तस्मै निवेदयेत्‌ ॥१३६ 

एवं चापि दिवा कृत्वा सायं चापि तथेव हि ।- 
दिवाचारिभ्य इत्यत्र नक्तंचारिभ्य इष्यते ॥१३७ 

उक्तं कमं यथाकाले यदि कर्तु' न शक्यते | 

अकाले वाऽपि तत्फुर्यादुलृडघ्य वा5पळृष्य च ॥१३८ 
वेश्वदेवे तथा ब्रह्मयज्ञे चेव(ष) विधिः स्मृतः | 
संध्ययोरुभयोश्चेव वाऽपकषणमिष्यते ।।१३६ 
देवतादिपिठृयज्ञान्तं सायं चापि यथाक्रमम | 
भूतेभ्योऽपि बलि रात्रौ दद्यात्पात्रेण वे सुवि ॥१४० 
द्वारादिदेवताभ्यो5न्नं दद्यात्पितासहादितः | 

हुतशेषं च भूतेभ्यो ये भूता इति मन्त्रतः ॥१४१ 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च समाचम्य यथाविधि । 

शान्ता प्रथिवीति मन्त्रेण गृहं संत्रोक्षयेज्जले: ॥१४२ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञान्नित्यशः सूतक बिना | 
आर्घ्यान्ता सूतके संध्या स्नानं स्यादपि किचन ॥१४३ 
वश्व देवं पुरा कृत्वा नित्ये चाभ्युदये तथा | 
स्वाभीष्टदेवतादिभ्यो नेवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ।।१४४ 
अकृत्वा देवयज्ञं च नेवेद्यं यो निवेदयेत्‌ । 


emf & ७ भु 
तदन्न॑ नव गृहन्ति देवताश्चापि सवथा ।।१४५ 
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saa: ] परान्नत्यागिनामामान्नदानं, भोजनविधिः, २ 

उच्छिष्टादिसंस्पर्शवर्णनम | 

पादप्रक्षाळनं कुर्याद्विप्राणां देवरूपिणाम्‌ | 

स्वयं चापि समाचम्य विप्रांस्तादुपवेशयेत्‌ ।।१४६ 

मधुपक विना रात्रो ट्विजपादाभिषेचनम्‌ | 

न कुर्यात्पूजयेद्विप्रान्गन्धपुष्पाक्षतादिभिः eve 

ततो विप्रान्समभ्यच्यं यथाविभवसारतः | 

दद्याद(देयम)न्न यथाशक्ति भिक्षाऽतिथिभ्य एव च gv 

अन्नमामं च वे भिक्षां दद्यादृहरहद्विजः | 

स सवव(वि)द्धुतः पाकादन्नाद्य(द)पि च यद्धवेत्‌ ।।१४६ 

नित्यं ददाति यः साधुरन्नं वेदविदो मुखे । 

मुक्तः स्याद्दुरितात्पापाद्‌ ब्रहमसायुञ्यमश्नुते।।१५० 

परान्नत्यागिनामेव दद्यादामं विशेषतः | 

अन्नादशगुणं पुण्यं लभेह्दाता न संशयः॥ १५१. 

भिक्षां ददाति विप्राय यतये ब्रह्मचारिणे | 

स सर्वील्लभते कामांस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ १५२ 

दत्तं नेव पुनदद्यादपक्त्रं पक्षमेव वा | 

पुनश्च दीयते सोहान्नरक पतिपद्यते ॥१४३ 

पोष्यबगंसमोपेतो भुञ्जीयात्सह बन्धुभिः | 

भोजने परिविष्टान्नं गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌ ।। १५४ 

सत्यं त्वर्तेन मन्त्रेण जलेन परिषेचयेत्‌ | 

ततो बळित्रथं झुर्यान्मन्त्रेणापः पिबंदथ ।।१५५ 

यमायाथ च चित्राय भूतेभ्यो नम उच्चरेत्‌ | 


दृत्त्वाऽम्रतोपस्तरणमसीत्युक्तवा पिबंदपः ।।१५६ 
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६७ 


६६८ 


लष्वाश्वलायनस्मृतिः | 


गृह्णीयादाहुतीः पश्च सपवित्रेण पाणिना । . 
त्यक्त्वा पवित्रमश्नीयाद्धृत्वा AAT AAT ।।१५७ 
घुत्रवान्पिट्मांश्चेव भुक्त्वा श्राद्धीयभोजनम्‌। 

न कुर्याद्गोजने मोनं प्राणाहुतीबिना ॥१%८ 
पङ्‌क्तिभेदेन यो भुङक्ते प्रासमात्रमपि द्विजः | 

अघं स केवलं भुङ्क्तं हतश्रीर्जायते ध्र वम्‌ ॥१५६ 
उत्तराचमनं पीत्वा मुखं प्रक्षाळ्येच्छुचिः | 
सुञ्जतेभ्यस्ततो दद्यात्ताम्वूलं मुखशुद्धये ॥१६० 
भुक्त्वा चेव स्वयं विग्रः कुर्यात्ताम्वूळचवेणम्‌ | 
ततो नयेंदहःशेषं श्र॒त्यादिश्रवणा दिभिः ॥१६१ 
स्पशेडुच्छिष्टसुच्छि्टः श्वानं शूद्रमथापि च | 

उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्यं पिवेच्छचि: ॥१६२ 
श्वानं शूद्रं तथोच्छिष्टमनुच्छिष्टो न संस्प्रशेत्‌ ` 
मोहाद्विप्रः स्पशेद्यस्तु स्नानं तस्य बिधीयते ।।१६३ 
shaped स्नायाद्ब्राह्मणो विधिवजितम्‌। ` 
ब्रह्मचिद्भजनोच्छिष्टपात्रचाळं विनेव तु ॥१६४ 
विप्रश्चेव स्वयं कुर्याद्‌ द्विजभुक्पात्रचाळनम्‌ | 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः झुचिभवेत्‌॥। १६६ 
पात्राणि चाल्येच्छाद्ध स्वयं शिष्योऽथ वा सुतः। 
असंस्कृतो न च सती च न चान्यश्वालयेत्कचित्‌ less 
परपाकरुचिन स्याद्निन्द्यामन्त्रणाऱृते | 
कदाचित्स्यादापदि तु नेव नित्यं कदाचन ॥१६७ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





ऽध्यायः | त्रह्ममार्गाचारप्रकरणवर्णनम | १६६६ 


उच्छिष्टस्पर्शने चेव भुञ्जानश्च भवेद्यदि । 

पात्रस्थं चापि वाऽश्नीयादन्नं पात्रस्थितं च यत्‌ ।।१६८ 

गायत्र्या संस्कृत चान्नं न त्यजेद्‌भिमन्त्रितम्‌ | 

गृहीतं चेत्पुनश्चाद्याद्‌ गायत्रीं च शातं जपेत्‌। १६६ 

अन्नं पय॒षितं ओज्यं स्नेहाक्तं चिरसंचितम्‌। 

अस्नेहा अपि गोधूमा यवगोरसविक्रियाः ।।१७० 

अपूपसक्तवो धानास्तक्रं दधि छृतं मधु | 

एतत्पण्येषु भोक्तव्यं भाण्डलेपो न चेद्भवेत्‌ ।।१७१ 

अन्नाक्तभाजनस्थानि दृष्यन्ते तानि चेव हि। | 

शुद्धभाण्डस्थितानीह्‌ ग्राह्माण्याहुमेनीषिणः ।।१७२ 

ग्राह्य क्षा (क्षो) रविकारं स्यात्सवं चेवेक्षुस॑भवम्‌ | 

तेलक्षीराज्यपक्त च जळसंमिश्रितं न हि ।१७३ 

परान्नं नेव सुज्जीयात्स्वकीयं चान्यपाचितम्‌ | 

संस्काररहितं चेव नाश्नीयाद्‌ ब्राह्मणः कचित्‌ ।।१७४ 
ब्राह्मणो नेव भुज्ञीयादूदुहित्रन्नं कदाचन । . 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत रोरवं नरक ब्रजेत्‌ ।।१७५ 
पत्नी स्नुषा स्वयं पुत्रः शिष्योऽथ वा गुरु: सुतः | 
आचार्यो वा पचेदन्नं भुञ्जीयात्तन्न दुष्यति ।।१७६ . 

` शाकपाकादिकि निन्द्यं योऽन्नमद्यात्स्वकीयकम्‌ | 
कचि च्छिट्टान्नमश्नीयाइस्सराभ्यन्तरे द्विजः ।। १७७ 
यद्येकत्र पचेदाममात्मनश्चापरस्य च | 

। यस्तदन्नं द्विजो भुङ्क्त प्राजापत्येन Beate ॥१७८ . 
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१७०० लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः | [ - 


न चकत्र पचेदामं बहूनामथ वा इयोः | 

` निषधोऽयं परेषां तु पुत्रादीनां न हि कचित्‌ ।।१७६ 
एवं भुक्तवा द्विजश्वव श्रुत्वा श्राद्धस्य चं कथाम्‌ | 
श्रुतिस्ट्रतिपुराणोक्तमितिहासं पुरातनम्‌ ।।१८० 
घटिकेकाऽच शिष्टा स्याद्रवेरस्तमितस्य च । ` 
प्रक्षाल्य पाणिपादं च द्विराचान्तः शुचिभेवेत्‌॥१८१ 
प्राङासीनः समाचम्य प्राणायासपुरःसरम्‌ | 


पूर्वोक्तविधिना चव सायंसंध्यां समाचरेत्‌ ॥१ ८२ 
आदित्येऽस्तमिते यावत्तारकादशानं न हि। 
सायंहोमं तदा कुर्यान्नो चेत्स्युनव नाडिकाः ।।१८३ 


वश्वदेव पुनः सायं कुर्याद्यज्ञत्रयं च हि | 
देच भूतं तथा पं(पि)त्र्य भुक्तवा स्वाध्यायमभ्यसेत्‌ ॥१८४ 


ततः स्वपेद्यथाकामं न कदाचिदुदकिशरा: | 
A 2 CQ नीषि + 
एतावन्नत्यक कस प्रवदन्ति झनीषिणः Vk 
A . ~ ७० 

अनेन विधिना यस्तु नेकं कुरुते द्विजः | 

स याति परमं स्थानं पुनराव्रत्तिटुळंभम्‌ ।।१८६ 

THE HA) योगः स्वाध्यायाभ्यसनं तथा | 

मनःस्वस्थतया योगः स एवाऽऽत्मप्रकाशकः ।। १८७ 

त्यक्त्वेन्द्रियसुखं लोके यस्तिष्ठेद्यत्र कुत्रचित्‌ | 

स एव योगी मुक्तः स्यात्सवेसङ्गविवजितः ।।१८८ 

यः क्कचिन्मानवो लोके वारणस्यां त्यजडपु: | 

स चाप्येको भवेन्युक्तो. नान्यथा: सुनयो विदुः।।१८६ 

इद्याश्वेलायनधर्म , 6.०. dE २-१ - दद करंणम्‌] - 
शास्रे त्रह्ममार्गाचाराध्याय:-[रप्र 
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| 


ऽध्यायः ] स्थाछ्ीपाक्प्रकरणवर्णनम्‌ | . . १७०९. 


॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ 
अथ स्थालीपाकप्रकरणम्‌ | 


स्थाळीपाकस्य चाऽऽरम्भः पोर्णमास्यां विधीयते । ' 
अग्निमान्प्रतिपद्येव प्रातरोपासन चरेत्‌ ॥१ 
प्रातरोपासनं हुत्वा ततोऽन्वाधानमाचरेत्‌। .. 
स्थालीपाकं करिष्येऽहं होमः श्वः प्रातरेच हि ॥२ . 
सद्यस्कालो भवेद्यद्वा कुर्याद्यत्र इयं न हि। 
अन्वाधानं ततः कुर्यातस्थाळीपाकं तथेव हि॥३ 
प्राणानायम्य संकल्प्य विधाय स्थण्डिळं शुचिः | 
हस्तमात्रं चतुष्कोणं गोमयेन-किलिप्य च liv 
तण्डुळान्प्रकिरेद्रेखासुदक्संस्थां लिखेदथ | 
प्राक्संस्थे पावयोर्मध्ये तिस्त्रश्चेवोदगायता: ik 
निदध्याच्छकर्ल तत्र प्रोक्ष्य प्राग्रं निरस्य च। 
संप्रोक्ष्य पुनर द्विश्च तथा चानलमानयेत्‌ NE 
एहीत्यमि समादाय स्थापयेद्भूभुवःस्वरोम्‌ | 
अग्निनाऽस्निस्ततो जुष्टः मनूनं तिस्र एव च ।।७ 
ध्यानं चत्वारि श्श्ृङ्गेति कुर्यादग्नेयंथाविधि | 

। विज्योतिपिस्यनेनेव मन्त्रेणामिं समिन्धयेत्‌ ॥८. 
ध्यात्वा रूपं ततो बह्ने दशंयेदेष हीत्यथ। ' ` : 
शृत्वा तु समिधो चाम्निमंग्नीषोमो च देवते Us. - 
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| द्वितीयो- 
१७०२ लघ्वाश्वछायनस्मृति: | ` [ - 


प्रधानदेवते चोक्तत्रा तथा चवाङ्गदेवताः | 
क्रमेण चरुणा55ज्येन सद्यो यक्ष्य इति क्षिपेत्‌॥१० 
qed ततः कुर्याज्जलेन परिषेचयेत्‌ | 
अनादेशे तु AIA दक्षिणः पाणिरुच्यते ॥११ 
पाणिना सोदकेनाग्नेः समन्तात्परिमाजनम | 
अचुलेपसुइक्संस्थ HAT AHIMA: ९२ 
पक्षणेऽप्युदक्संस्थं पाणिनेशानकोणतः | 
पुनर!/वतेयेरप्रत्यगीशानान्तं हविभुजम्‌ 22 
प्रसारयेठुदक्स॑स्थान्पूतेप श्चिसयोः कुशान्‌। 
दक्षिणोत्तरतश्चेव .प्राक्संस्थान्पूतः क्रमात्‌ ॥१४ 
मुश्रिमात्रेः कुशेरग्नेः MAS GAGE । 
परिस्तृणीयात्प्रागम्रश्नतुदि्लु यथाक्रमम्‌ ॥१५ 
विन्यसेक्ुशमूळानां कुशाग्रालुपरि क्रमात्‌ | 
द्क्षिणोत्तरयोश्वव चतुष्क्रोणेपु चंच हि ॥१६ 
आस्तीर्याग्नेरुदरद्‌ भान्प्राग्रान्रत्निसंमितान्‌ | 
इंदमासादयेन्ल्युव्ज यज्ञपात्राणि तत्र तु ॥१७ 
स्थाळी च प्रोक्षणां दर्वी स्रुवः पूर्णाज्यभाजने | 
get चेव तथा वेदि चरुहोमे विधीयते ॥१८ 
चौलोपनयनोद्वाहे पुनराधन एव च | 
प्रोक्षणों स्रुवपूणाञ्यमिध्मावर्हिस्रुवाज्यके ॥१६ 
अष्टाङ्कुङमितस्थाली प्रोक्षणीं च षडङ्कुळाम्‌ | 
चमसं चाऽऽज्यंपात्रं त्र,षडङ्कलमिति स्मृत्तम्‌ ॥२० ` 
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. ऽ्यायः]ख्याल्यादीनांप्रमाणं, पूर्णपात्रस्थापनो दिकमनिरूपणम्‌-१७४३ 
gat हस्तमात्रौ तु स्यातां तो यज्ञक्रमेणि | 
दविप्रादेशों भवे दिव्मो बहिः प्रादेशसंमितः ।।२१ 
आदायाऽऽदो कुशांसत्रंस्रीन्मूळंमेळानि वेटयेत्‌ | । 
सव्यावृत्तान्कु रान्कर्यादधस्तात्तान्नयेददक ।।२२ 
वामस्थानितरांस्तद्वत्कर्याद्रज्जं त्रिसंधिताम्‌ | 

उपविष्टां नयेत्तद्रत्ततीयावतंनं च हि ॥२३ 

WSL सक्करावेष्रय रज्जुमूलं तथव च। 
वेष्रितायाश्व पूर्वाया रञ्ञ्अग्र' च नयेद्धः ॥२४ 
रञ्जुप्रन्थिमधः कृत्वा प्रागम्रान्सध[द]येदथ । 
स्याच्चत्ताम्रसयी स्थाली होमे कांस्यमयी पि वा !। 
तथा स्युः प्रोक्षणादीनि यथालाभानि वाऽपि बा ॥२५ 
दण्डपा[मा]त्रयुतो शस्तौ स्रुक्स्रुवौ यागदारुजो | 
तद्भावेऽथ बाञ्श्वत्थपर्णकौ वाऽप्युदुम्बरौ URE 
प्रोक्षणं न्यक्ष्पवित्राभ्यां प्रोक्षयेत्सलिळं तत: | 
कृत्वोत्तानं पवित्रे ते निधायापः प्रपूजयेत्‌ ॥२७ ` 
सोदकाभ्यां पवित्राभ्यां त्रिः समुत्पूय चव हि । 
कुर्यादेकेक-सुत्तानं इंडं च प्रोक्षयेत्युनः ।।२८ - 
विस्रस्येध्ण तथा वबर्हिनिदध्याचमसे च ते | 

पवित्रे पूरयेद्वारि गन्धपुष्पाणि च क्षिपेत्‌॥२६ ` 
निरस्य नंत्रु तान्दर्भान्निरस्त इति मन्त्रतः। ` 
कर्ताऽऽचरेदिमं मन्त्रमुक्तत्रा विष्टः कुशासने ।।३० 
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९,७०४. :  लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः | [ | 


ब्रह्माणं चस्येदस्मिन्क्रमणि तवं भवेरिति | 
त्रूयादूब्रह्माऽहमस्मीति ततः कर्ता तमचयेत्‌ ॥३९ 
। Sear पूण करे सव्ये प्रिधायोपरि दक्षिणम्‌ | | 
त्रह्मन्नित्युचरन्मन्त्रं नीत्वा तन्नासिकाग्रतः ॥३२ 
निदध्यादुदगग्न तन्मन्त्रणों प्रणयेति च | 
कुशेरान्छादितं कुर्यात्पृणपात्रं तठुच्यते ॥३३ 
शूप पश्चान्निथायाग्नेः पवित्रे स्थापयेच्च ते । 
निवपेच्चतुरो मुटींस्तानेव प्रोक्षयेदथ ॥३४ 
तण्डुळानवहंस्राँस्त्रोरकृत्वा तांखिः फलळीकृतान्‌ | 
त्रिः प्रक्षाल्य पचेदग्नेरुदक्चवाऽऽञ्य भाजने IBY 
सपवित्रे निषिच्याऽऽञ्यं ततोऽङ्गारानपोह्य च । ` 
तत्राऽऽञ्यभाजनं स्थाप्य संस्कुर्याठुल्सुके न च ॥३६ 
निक्षिपेत्कुशयोरग्नेः पर्यग्निकरणं ततः | 
त्रिः कर्याज्ज्वलता तेन तध्प्राक्परिहरेदथ lew 
कषन्निवो दरुद्वास्य भाजनं घृतपूरितम्‌ | 
कुशाग्र निक्षिपेदग्नौ स्कन्दायेत्युचरक्नथ ॥३८ 
श्रृत्वा तृत्तानपाणिभ्यां पविशो चोद्गग्रके | 
सवितुष्ट ति मन्त्रण सकृत्तष्णीं द्विरिष्यते ।।३६ 
उत्पूयाऽऽज्यं पवित्रे ते प्रोक्ष्याझौ प्रहरेद्थ । 
प्रयगासादये द्‌ग्नेवर्हिस्तच्चाऽऽञ्य भाजनम्‌ ।।४० 
प्रताप्य सकुशो दर्वीस्रुवी zat निधाय च | 


सव्येन स्रुवमादाय क्कुशानितरपाणिना MN 
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sam: ] आज्योत्पवन॑, स्रवसंस्कारादिकर्माभिधानवर्णनम्‌ १७०५ 


स्रुवस्य बिलमारभ्य यावदग्र भवेदथ | 

अभ्रतो विलपृष्ठं तु तदारभ्य भवेद्विठम्‌ ॥४२ 
निम्रुजेत्त्रिस्त्रिरिक तु कुशाग्र: सव्यवच्च हि-। 
कुशमूलेश्व वे दण्डं कुशो प्रोक्ष्य प्रतापयेत्‌ ॥४३ 
आसाद्येत्स्रुवं चाऽऽदो बहिष्युत्तरतो घृतात्‌ | 
संस्कुर्यात्पूववद्द्वी निदध्यादुद्धरे Bara live 
संमाजितान्कुशान्प्रोक्ष्य प्रहरेदनले च तान्‌ | 
सम्यागाज्यं निरीक्ष्याथ चरु पक्कमवेक्षयेत्‌।४५ 
अभिधाय स्रुवेणाऽऽञ्यं चरुमुद्रासयेदुदक्‌ | 
हविअगात्मनोञ्चव मध्यतश्वरुमानयेत्‌ ॥४६ ¦ ;' 
निदध्यात्तां चरोः स्थालीं वहिष्याञ्यं च दक्षिणे-। 
अभिघाय चरु चान्यत्पात्रं स्यादुत्तरे AU: live 
देवताये हविः स्थाप्य तत्र तद्विभजेत्क्रमात्‌। 
असुष्ये चेदसित्युक्त्वा यथालिङ्गं यथाक्रतु ।।४८ 
विश्वानीव्यष्ट भि: पादेः ga(at)at दिक्षु चाष्टसु । . 
अचयेद्गन्धपुष्पाद्यरमि स्तुयाद्वृ(दोचाउ5न्त्यज़ा ।।४६ 
अलंकृत्याभिघायध्ममादायायं त इत्यथ |. | 
ुत्वेध्मं जुहुयादाज्यं तूष्णीं वायव्यकोणतः ko 
ततश्चाऽऽग्नेयपयन्तं प्रजापतिमिदँ स्मरेत्‌। | 
स्वाहेत्युक्स्वाऽथ निऋ तिमारभ्येशानकोणतः NY 2 
गृह्यवद्धिरिमौ मन्त्रावाघाराविति भाषितो । 

होमे चव तु aaa विधिरेष उदाहृतः ।।५२ 
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अग्निश्चेव तथा सोमश्चक्षुषी जातवेद्सः | 
भवेदुत्तरमाग्नेयं सौम्यं चेवाक्षि दक्षिणम्‌ KR ` 

. सक्तुलाजान्नहोमे तु जुहुयादेव चक्षुषी | 
अनुप्रवचनीये च वजयेदाज्यहोमके ।।५४ 
अभिधाय स्रुवेणेदमाग्नेयं मध्यतो हविः | 
द्वी च हविरादाय विधिना स्थापयेदिह ky 
तेनीमध्यमांङ्कुष्ठपर्वमाञं च वे स्रुचि | 

` तत्पुरस्तात्तथाऽऽदाय निदध्यात्तत्तथंव हि ।।५६ 
पात्रस्थं चापि दर्वीस्थं पुनरप्यभिघाण्येत्‌ | 
पश्चावत्तो तु पश्चार्धादादाय च हविस्तथा || ४७ | 

_ जुहुयादग्नये स्वाहा दर्व्या मध्ये ठु नेत्रयोः | 
आदाय चाग्नीपोमाभ्यासुत्तरस्थं च पूववत्‌ ॥।५८ 
मन्त्रमुचाय सवंत्र स्वाहान्ते जुहुयाद्धवि: | 
समुचाय चतुर्थ्यन्तं नामेदं न समेति च UKE 
इयोश्वापि हविःशेषं इयोश्चापि अवद्य च | 
दर्व्या सकृद्वद्याच्च ह्विस्ततो वाऽभिधारयेत्‌ ॥६० 
यदस्येत्यनया हुत्वा प्रागुदक्त हविर्भुजः | 
रुद्राय जुहुयाद्रञ्जुं विस्रंस्याच्चध्मबन्धिनीम्‌॥६१ 
स्रुक्स्रुवाज्याहुतेः शेषं विश्वेभ्यो जुहुयादथ | 
सत्र जुहुयाद्वोमे प्रायश्चित्ताहुतीरथ ।॥६२ 
अयांश्चाग्न इदं विष्णुश्चतस्रो व्याहृतीश्च हि | 
Fast जुहुयादेताः प्रायश्चित्ताहुतीरिमाः ॥६३ 
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ऽध्यायः ] अग्नेरुपस्था नादिकर्मवर्णनम्‌ | १७०७ 


अनाज्ञातमिति द्वाभ्यां ज्ञाताज्ञतनिवृत्तये । 
सवंत्रापि हि चेवं स्याद्विधिरेष उदाहृतः ॥६४ 
यत्पाकत्रेति मन्त्रेण न्यूनाधिकनिवृत्तये | 
मनत्रतन्त्राधिकन्यूनविपर्याश्च,स) विकमेणः ॥६५ 
स्वरवर्णादिलोपोत्थपापनिहंरणाय च | 
UE इत्यनेनाज्रोकामाहुति जुहुयादथ Wes 
सम्यक्पूणफलप्राप्त्य होमस्येह कृतस्य च। . 
HIT जुहुयादाज्यं व्याहृती भिश्चतस्रृभिः ।।६७ 
स्थाल्यादीनि च पात्राणि नीत्वा तूष्णीं निधाय च। 
| चमसं पुरतः कृत्वा निधायाथ च बहिषि ॥६८ 
पूर्णमसीत्यनेनेव तप्पूर्णमभिमन्त्रयेत्‌ | 
दिशः प्रागायतो दभेः प्राच्यां सन्त्रेण माजयेत्‌ Wes 
आपो अस्मानिद्सापः सुमित्र्या न इति त्रिभिः | 
शिरसि स्वस्य पत्ल्याश्च माजयेदृद्विष्म इत्यधः ।।७० 
स्वस्य वामेऽञ्जलो पतन्या आसीनाया निषिञ्चयेत्‌ | 
माऽहं प्रजामनेनेव चमसस्थं AS च हि ।।७१ 
जलेन तेन वे होता प्रोक्षयेच्छिरसी तयोः | 
तत्रस्थानक्षतांश्चेव fate NATAL ।।७२ 
परिस्तरणदभांश्च विसजेद॒त्तरे हि तान्‌ । 
ओं च म इत्यनेनाग्नि नत्वा पूववदुचरेत्‌ hoz 
पय(थुह्य परिषिच्याथ गन्धपुष्पक्षतांश्च हि | 
ag दी५ च नवेद्यं दद्यात्ता म्वूळदक्षिणा [hoy 
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“१७०८ .-. लष्वाश्वछायनस्मृति: । [ | | 


तिष्ठन्नग्नेरुपस्थानं कूर्यादों च म इत्यथ | 
अभिवाद्य जपेद्देवीं कृतं कम निवेदयेत्‌ ।।७५ . 
शुभाझुभक्रियाथ च दत्तं विप्राय यद्धनम्‌ | 
तत्सव जगदीशस्य प्रीतये निश्चितं भवेत्‌ ॥७६ ` 
हुतशेषं हविश्चाऽऽज्यं होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌। 
सुवण च यथाशक्ति होमसादूगुण्य हेतवे liso 
होमान्ते ब्रह्मणे दद्याद्यज्ञपात्राणि चेव हि | 

होमे चेव तु aaa प्रवदन्ति मनीषिणः ।।७८ ` 
दशके पूवबत्सवं विशेषस्त्वथ कथ्यते | 
अग्नीषोमपदस्थान इन्द्राग्नी (सि)पदसुच्चरेत्‌ Iss 
पालाशखादिराश्वत्थशाम्युदुम्वरजास्तथा । ` ` 
समिधः खादिराः शस्ता होमकमंसु चेव हि ।।८० 





इत्याश्वळायनधमंशास्रे स्थाली पाकप्रकरणवर्णनम्‌ | 





।। तृतीयोऽध्यायः ।। 
अथ गर्भाधानप्रकरणम्‌ | 


गर्भाधानं द्विजःकुर्याहृतो प्रथम एव fF | 
चतुर्थदिवसादृध्व पुत्राथी दिवसे समे ॥१ 

चरं दारुणभं पौष्णं द्राग्नी च द्विदेवतम्‌ | 
श्राद्वाहं चेव रिक्तां च हित्वा5न्यस्मिन्विधी यते ॥२ 
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इध्याय: ] 'गर्भाधनप्रकरणवर्णनम्‌ | -९७०६. 


नानदीश्राद्ध' पतिः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ | 
उपलेपाद्क कृत्वा प्रातरोपासनादितः ॥३ 
प्रजापतेश्वरोरेकां हुत्वा चा55ज्याहुतीरथ । 
विष्णुर्यानि नेजमेष षडेका च प्रजापते: ॥४ 
आसीनायाः शिरः स्पृष्टा प्राइमुख्या: पाणिनापतिः | 
तिष्ठञ्जपेदिसे सूक्त त्वपनश्च वधेन च Ik 
अग्निस्तुविश्रवस्तममित्य॒चो द्वे तथेव च | 

सूयो नो दिव seta: स्तुत्वा सूयं च Teather: ॥५ 
अश्वगन्धारसं पत्न्या दक्षिणे नासिकापुटे | 
उदीष्वंति पठन्मत्ं सिञ्चेत्तद्व्जशोधितम्‌ lis 

ततः स्विष्टकदादि स्याद्वाससी च नवे तयोः | 
फलानि च पतिस्तस्ये प्रद्द्यात्फलमन्त्रतः ८ 
मातुलिङ्गं नारिकेळं रम्भाखर्ज्रपूरकम्‌ । | 

शस्तानि स्युरथान्यानि - नार्ङ्गादीनि वाऽपि च US 
वृषभं गां सुबण च होत्रे दद्याच्च दक्षिणाम्‌ | 
पुत्रबान्धनवांस्तेन भवेत्कर्ता न संशयः ॥१० 
भोजयित्वा द्रिजान्सम्यक्तोषयेद्क्षिणादिभिः | 
संतुष्टा देवताः सर्वाः प्रयच्छन्तीप्सित फलम्‌ ॥११ 
स्थालीपाकं चाऽऽग्रयणं गर्भसंस्कारकमसु | 
प्रातरोपासने कुर्यादग्नीकरणमेव च ॥१२ 
प्रसन्नात्मा भवेत्कर्ता भुञ्जीत सह वस्धुभिः | 
तस्मिन्नेव दिने रात्रौ गर्भारोपणमिष्यते ।।१३ 
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१७१७ : ळध्वाशवळायनस्मृतिः'। | aga 
पतिवयया(त्न्या)श्च sie प्रथमं स्याद्रजो यदि। ` 
पत्युस्तस्या भवेन्मृत्युः स्त्री (स्त्रिपूर्वा हियमेषुं च ॥१४ 
सघाशक्रशिवादित्यवह्निभेषु च वा भवेत्‌ । . , `' 
तत्रापि स्यान्महाशोको दरिद्रं चानपत्यता;॥१४ ` 
तद्दोषपरिहाराथ कुर्याच्छञान्ति यथाविधि। . . 
तोषयेज्जपह्दोमाभ्यां तत्तद्ृक्षादिदेवताः।।१६ 
आचार्यादीन्समभ्यच्यं भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ | 
तदुहिश्य कृतेनाऽऽश्ु सर्वारिष्टं प्रणश्यति lige 
शान्तिकमंविधानेन कृत्वाऽन्यस्मिन्द्ने शुभे | 
गभाधानं ततः कुर्यादित्याचार्याऽत्रवीहचः ॥१८ 
अकृत्वा शान्तिकं कम न कुर्याद्गअसाधनम्‌। 
सवषां शाखिनामेव विधिरेष उदाहृतः ।।१६ 

इत्याश्वळायनधर्मशास्तरे गर्भाधानप्रकरणम्‌ | ` ` ` 





।। चतुर्धोऽध्यायः I 
अथ पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरणम्‌ | 


कुर्यात्पुंसबनं मासि ठृतीयेऽनवलोभनम्‌। . | 
सीमन्तोन्नयनं चेव चतुर्थ मासि तद्भवेत्‌ ॥१ ` 
नो चेत्षष्ठेऽष्टमे वाऽपि कतव्यं तद्द्टयं च हि । 
ताव देव भवेत्केचिद्यावत्स्यादूगभधारणप्र्‌)॥२ 
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| 
ऽध्यायः] | पुंसवनानवलोभनसीमन्तोन्नयन प्रकरणवर्णनम्‌ १७११. 


पुष्यादित्याश्विनीहस्तविधिमूलोत्तरामगा: । . 
हरिपूषानुराधाश्व शास्तं पुंसबनादिकम ॥|३ : 
FAST श्राद्ध चतुर्थ्यन्तं च पूवेकम्‌ | 
द्धिमाषो यवं तस्या निधाय saat च तान्‌॥४ 
त्रिः पिवेत्कि पिबसीति पतिः पुंसवनं हि सा | 
प्रोक्ष्यापः पुनरेव स्यात्त्रिवारं पुनराचमेत्‌ Mk 
सिञ्चेदूदूर्वारसं तस्या दक्षिणे नासिकापुटे | 
आ ते गभ. इति द्वाभ्यां सूक्ताभ्यां तावदुच्यते le 
प्रजापतये स्वाहेति जुहुयादाहुति चरोः। 
गुविण्या हृद्यं स्पष्टा यत्ते मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥७ 
धाता ददातु मन्त्रो द्वौ.तथा राकामहं च तौ | 
नेजमेषत्रयो HEAT एको मन्त्र; प्रजापतेः ।|८ . 
अष्टावाज्याहुतीहु त्वा त्रिछुङशलली कुशः । | 
. औदुम्बरेण युग्मेन ग्लप्स्थे(द्रप्से) न सफलेन च (2) UE 
पूर्णसूत्रावृतेनेह सहेवेकत्र मेव च। 
त्रिरुन्नयेति गसिण्वाः सीमन्तेन समूलतः (१) ॥१० 
कृतकेशविभागं स्याद्योषिद्धाढाप्रभागतः | 
सीमन्तं सघथवाचिह्न सदा सोभाग्यदायकम्‌ ।।११ 
तिष्ठन्पश्चात्प्राङ्‌ सुखो 5ग्नेरुचरन्भुभंवः स्वरोम्‌ | 
चतुर्थ्योमूढतं कृत्वा, विद्धायां तु निरुध्यते (|) ॥१२ 
सामस्वरेण मन्त्रं च सोमं राजानसुच्चरेत्‌ | 
समीपस्थनदीनाम GHA नमेदथ ॥१३ 
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१७१२ लघ्वाश्वलायनस्मृतिः । * ‘| <a 


पतिपुत्रवती नारी गभिण्या(णी)मुपदेशयेत्‌ । 
मा कुरु क्लेशदँ कम गर्भसंरक्षणं कुरु ॥१४ 
ततः स्विष्रकृदादि स्याद्धोमशेषं समापयेत्‌ | 
पूर्ववत्फळदानानि कृत्वा55चार्याय दक्षिणाम्‌ ॥१५ 
वृषभं धेनुसंयुक्तं दद्याद्रिभवसारतः | 
ओजयेच्छक्तितो विप्रान्कमंसादूगुण्यहेतवे ।। ६ 
प्राशनं यत्पुंसवर्न होमश्चानवलोभनम्‌ | ` 
प्रतिगभमिदं कुर्यादाचार्यणेह आषितम्‌ ।।१७ 
आज्यहोमश्च शललीकुशल्यप्सु निमञ्जनम्‌ | 
सीमन्तोन्नयनं तच्च प्रतिगर्भ न हि स्पृतम्‌ lee 
प्रधानं पुंसवनं न स्यादङ्गं चःनवलोभनम्‌। . 
सीमन्तं च तथेव स्यात्केचिडुझयनं तथा ॥१६ 
इत्याश्वळायनधमंशास्तरे पृंसचनानवलोभनसीमन्तो 
नयन [प्रकरण |म्‌ 


= 


॥ पच्चमो$्यायः ॥' .. 
अथ जातकमेप्रकरणम्‌। 
जाते सुते पिता स्नायान्नान्दीश्राद्ध विधानतः | 
९, A 
जातकमं ततः कुर्यादंहिकामुष्मिकप्रदम्‌ ॥१ 
सोवर्ण राजते वाऽपि पात्रे कांस्यमयेऽपि वा। . . 
मधुसर्पिनिषिच्याथ हिरण्येनावघर्षयेत्‌।॥२ :.. ˆ ˆ 
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ES 
` 


ऽध्यायः | नामकरणप्रकरणवर्णनम्‌ | १७१३ 


/ प्राशयेत्तं हिरण्येन कुमार मधुसर्पिषी | 
प्रतिमन्त्रं पठेत्कण हिरण्यं स्थाप्य दक्षिणे ॥३ 
तथा वामे जपेन्मेधां स्प्रशेदंसावतः परम्‌ । 
अश्मा भव जपेदिन्द्रः श्रष्ठान्यस्मै पृयान्ति च ॥४ . 
एवं कुर्यात्सुतस्यंब तूष्णीमेव च योषितः | 
केचिदिच्छन्त्यनादिष्टहोममन्त्रादिना परे ॥५ 


इत्याश्वलायनधर्मशास्ने जातकमंप्रकरणम्‌ | 


— © —— 


॥ षष्ठोऽध्यायः ॥ 
अथ नामकरणपृकरणम्‌ | 


अहन्येकादशे कुर्यान्नामकर्म विधानतः | 
कृत्वा55भ्युद्यिक श्राद्ध द्वादशे षोंडशेंडपि वा ॥१ 
मार्गशीष समारभ्य मासानां नाम निर्दिशेत्‌ | 
नक्षत्रपादतो जातजन्मनाम तठुच्यते ।।२ 

Tel तातपिताना(लुर्ना)म भवेत्संव्याबहारिकम्‌ | 
क्रमेणानेन संलिख्य नामानि च समचयेत्‌॥३: 
समाक्षरयुत नाम HAGA: सुखप॒दम्‌ | 

विषमं यदि तत्र श्रीः (श्री) समेतं च विनिर्दिशेत्‌ liv 
आचायणात्र मन्त्रोऽय नामानि तु उदाहृतः । 
नमस्करोत्यसो देवं ब्राह्मणेभ्यः पिता वदेत्‌ ik 
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१७१४ BETAS AAT: | [ सप्तमो 
fafa: स्यात्पृतिनामेवं ततः स्वस्ती ति निर्दिशत्‌। ' 
भवन्तोऽस्य ब्रुवन्येवं पृतिन्नुयुस्तथा द्विजाः Ng 
तत्तन्नाम शिशो खिखिनत्रु यात्तत्र तथा55शिष: | 
त्राह्मणान्भोजयेच्छ॒क्त्या सुञ्जीयात्सह बन्धुभिः ॥७ 


इत्याश्वलायनस्मृतो नामकरण[प॒करण]म्‌॥ 


॥ सप्रमोऽध्यायः ॥ 
अथ निष्क्रमणपृकरणस्‌ | 
मासे चेवं चतुर्थ तु कुर्या निष्क्रमणं शिशोः | 
कृत्वाऽऽध्युइयिक श्राद्धमादायाङ्क शिशु पिता ॥१ | 
स्वस्ति नो मिमीतां सूक्त जपल्देवादिक aa _ 
आशु: शिशान इत्येतत्पठेत्त श्‍वझुराळयम्‌॥२ | 
नीत्वाउन्यस्य गृहं वाऽपि प्राङ्गणे वाउकमीक्षयेत्‌ | | 
तब्नक्लुरिति मन्त्रेण दृष्टा5क पूविशेद्गृहम्‌ ॥३ 
है 
4 


इत्याश्वछायनस्मृतो निष्क्रमण[पकरण ]म्‌॥ 


ge 
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है 


यायः] अन्नप्राशनं, चौळ(चूड़ाकरण)कमंप्रकरणश्चवणेनम्‌ | १७१५ 
॥ अध्रमोऽध्यायः ॥ 
अथान्नपाशनप्रकरणम्‌ | 

षष्ठेऽन्नपाशनं कुर्यान्मासे पृंस्यष्टमेऽथ वा | ` 
दशमे द्वादशे मासि केचिदेवं वदन्ति हि॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्ध शुभे चेव दिने पिता | 
सोवर्ण राजते पाशे कांस्ये वाऽथ नवे शुभे ॥२ 
क्षीराज्यमधुदध्यन्नं विधाय प्राशायेच्छिशून्‌ | 
मन्त्रेणान्नपतेऽन्ञस्य हिरण्येन स्रुवेण च | 
पाणिना सपवित्रेण जळं चापि हि पाययेत्‌ | 
दत्वा विप्राय तत्पाञं तूषणीमेव च योषितः ॥४ ` 
ततो विभवसारेण ब्राह्मणांश्वापि भोजयेत्‌ | 
स्वयं चेव तु सुञ्जीयात्समाहितमना भवेत्त्‌ lk 
इत्याशवळायनस्ट्रतावन्नपाशन[पकरण]म्‌। 





।। अथ नवमोऽध्यायः ॥ 
अथ चोळ(चूड़ाकरण)कमप्रकरणम्‌ 
तृतीये वत्सरे चोळ Tomer विधीयते | 
शुभे चेव दिने मासि विहितं चोत्तरायणे ॥१ 
कृत्वाऽऽभ्युद्यिकं श्राद्ध पू्ेद्यरपरेऽहनि। | 
प्रातःसंध्यादिकं कुत्वा नान्दीश्राद्ध. परेऽहनि ॥२ , 
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॥॥॥॥ ॥॥॥ य MI 


१७१६ ' . :... रूष्वाश्वछायनस्मृति:। ... ` [ हा 


प्राणानायम्य संकल्प्य कुर्वीत स्थण्डिलादिकम्‌ | 
पात्रासादनपयन्तं कृत्वा धान्यानि पूरयेत्‌ ॥३ 
उद्गग्नेः शरावेषु प्राक्संस्थेषु नवेषु च। . 

तेषु वे क्रमतो ब्रीहियवमाषतिलांश्च हि ॥।४ 
पुरतःस्थे शरावे च विन्यसेद्‌ वृषगोमयम्‌ | 

तदुत्तरे नवेऽन्यस्मिञ्छमीपर्णानि पूरयेत्‌ ॥५ - 
आघारान्तं ततः कुर्यात्कृत्वोत्ताना नि. पूरयेत्‌ | 
ततश्च जुइ्यादाञ्यमम्निश्चेति aaah: ie 

अञ्न आयूंषि पचस इत्येका च प्रजापतेः। 

एता एवोपनयने गोदाने च. विवाहिके ॥७ | 
मातुरङ्कोपविष्टस्य कुमारस्य तु चव हि। | 
पश्चात्स्थित्वा पिता शीत जलमादाय पाणिना ॥८ 
दक्षिणिनाथ सव्येन पाणिनोषणं जलं तथा | 
द्क्षिणोत्तरयोस्तत्र निनयेत्केशपक्षयोः Ne 

उष्णेन वायमन्त्रेण जळधारे तयोश्च ते | 
अनामिकाया चाऽऽदाय नवनीतं तथा दधि ॥१० 
प्रद्‌क्षिणप्रकारेण वासकर्णप्रदेशतः | 
सकेशान्धारयेद्‌ ब्रह्मा त्रींस्रीन्प्रागम्रकान्कुशान्‌ ॥११ 
आचायशछदयेदेतानोषधे मन्त्रमुच्चरेत्‌ | 
क्लेद्येद्वोमकर्णान्तं त्रिश्ववादितिरुचरेत्‌ ॥१२ ` | 
giant च तीक्ष्णेन ताम्रयुक्तेन चेव हि। . ` .... 
केद्तान्सुतःआदाय'-मातुहस्ते faeries  ' | 
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गायः]  'चौल(चूड़ाकरण)कमेप्रकरणवणेनम्‌ | १७१७ 


विन्यसेत्ताञ्छमी पणः सहाऽऽनडुहगोमये | 
येनावपत्प्रथमं स्याद्येन धाता द्वितीयकः ।।१४ 
तृतीये येन भूयश्च सव रेव चतुथकम्‌। | 
एवं च दक्षिणे कृत्वा त्रिवारं तूत्तरे तथा ॥१५ `” ` 
AAO मन्त्रेण क्षुरधारां जलेन च | . 
निमृज्येन्मम तत्कृत्वा नापिताय प्रदापयेत्‌॥१६ | 
यावन्तः प्रवरास्तस्य शिखामध्ये च पाश्वयो:। ' '' ` 
पश्चात्पूर्व तथा पश्चप्रबराणां शिखाः स्मृता: ॥१७: - 
अभ्यञ्जयेत्कुमारं तमानयेदभिसंधौ | | 
ततः स्विष्टकृतं हुत्वा होमशेषं समापयेत्‌॥१८: 
यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कारकमे च | 
असामर्थ्यात्क्तं नो चेद्विधिर्तस्य कथं भवेत्‌ ॥१६. ' 
प्रायश्चित्तं विधायाऽऽदावेकेकस्य च कर्मणः |< 
| कृत्वा55दो कच्छसेकक लुप्तकर्माणि कारयेत्‌॥॥२० *; ¦` 
owes जपेत्तत्र तत्तत्कर्सणि एव हि। ।.. ४. ४ 
विधिवच्चोलकमर्द HAT स्यादुपनायनम्‌॥२१ 
चौलकर्मा दितश्वेवं यावद्ववाहिक भवेत्‌ । . . . - : ¦. 
तावस्स्याह्णौकिको ह्यग्निरिति वेदविदो विदुः ॥२४ : ` 


इ्याश्वळायनस्टृतो चौल(वूड़ाकरण)कमंप्रकरंणम | टि 
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Te 


१७१८ ळघ्वाश्वलायनस्मृतिः | 


॥ दशमोऽध्यायः ।। 

अथोपनयनप्रकरणम्‌ 
ब्राह्मणस्याष्टमे वर्ष विहितं चोपनायनम्‌। 
सप्तमे चाथ वा कुर्यात्सर्वाचायंमतं भवेत्‌ ॥१ 
झत्वा5$भ्युरयिकं श्राद्धमाबाह्य कुलदेवता: । ` 
मण्डपाद्यचनं कृत्वा भोजयेच्च द्विजान्स्वयम्‌ ॥२ 
अथापरेद्युरभ्यज्ज्य कुमारं भोजयेत्ततः | 
वपेद्धक्तवतः केशान्मात्रासदैकभाजने ॥३ 
चेलाङ्गस्थापिते ये च शिखे दवे तेऽपि वापयेत्‌ | 
सकेशेऽपि कुमारस्य हित्वेकां सध्यमस्थिताम्‌ ॥४ 
आसीनस्यान्तिके स्नातं कुमारसुपवेशयेत्‌ | 
पितुश्च प्राङ्मुखप्येह प्रयङसुखमळक्कतम्‌॥ ५ 
धृत्वाऽञ्जलि कुमारस्य सुचर्णफळसंयुतम्‌ | 
मुहूतेकाळपर्यन्तमसमीक्ष्य परस्परम्‌ ॥६ 
व्यायन्देवान्सुमुहूत महत gcse | | 
aa फलमसौ तस्य निद॒ध्यात्यादयोः शिरः lv 
शिरः स्पृुशेत्पिता तस्य स्वाङ्के तसुपवेशयेत्‌ | | 
यो यज्ञेन पठेत्सूक्तमाचायों ब्राह्मणैः सहः ।।८ | 
आज्यसंस्कारपयन्तं प्राणायामा दिपूवंकम्‌ । 
कृत्वा नवं ततो दद्यात्कौपीनं कटिसूत्रकम्‌ ॥६ 
धारयित्वा ततो दद्याद्वाससी युवमित्यचा | 
एक स्यात्परिधानाथमेकं प्रावरणाय हि ॥१० ; 
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इच्छन्ति केचिदेणेयम्रक्सामाभ्यां तथाउजिनम्‌ | 
उपवीतं ततो दद्याद्यज्ञोपवीतमन्त्रत: ॥२९ 
आचम्याथ वर्टुगच्छत्पुरतश्चोत्तरे गुरोः | 

दृष्टा पात्रं तथाऽऽगत्य दक्षिणे तूपवेशयेत्‌ UR 
कृत्वाऽऽज्याहुतिपरयंन्तं बहिरारतरणादिकम्‌ | 
कुमारः पूववद्गच्छे दुदगपम्र गु(ग्नेग)रोश्च हि॥१३ 
आचायः प्राङ्मुखस्तिष्ठेद्वटुः प्रत्यड्मुखस्तथा । 
आचायः प्रयेत्तत्र कुमारस्याञ्ञळौ जढम्‌॥१४ 
सजले चाञ्जलो तस्य गन्धपुष्पाणि चा55वपेत्‌ | 
सुवर्ण च यथाशक्ति फल: क्रमुकजः सह्‌ ।।१५ 
TAMAS ब्रह्मा प्रयेत्सलिळ॑ च ALI 
आचार्यो मन्त्रसुद्डायं तत्सवितुब णीमहे ॥१६ 
कुमारस्याञ्ञलो चेव निनयेत्स्वस्य चाञ्जलिम्‌ | 
ध्यायन्कुमार आदित्यमध्यंपात्रे निवेदयेत्‌ ॥१७ 
देवस्य त्वेति गृह्णीयास्साङ्कुष्ठं करमस्य च | 

असौ शर्मति दीर्चायुर्भवत्विति वदेस्पिता ॥१८ 
अथ बाऽसो पदे नाम संबुद्ध्या वाऽस्य नामकम्‌ | 
sad शम दीर्घायुभेवेत्येके वदन्ति हि ॥१६ 

एवं त्रिः पूववच्चेव मन्त्रोऽन्यः स्यात्करअहे । 
सविता तेऽयमेकः स्यादग्निराचार्य एव च ॥२० 
ईक्षयेद्वटुरादित्य देवं सवितृमन्त्रतः | 
आवतेयेत्कुमारं तं पर्वाध्च न चेव 
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१७२० ळध्त्राशवलाय नस्मृति: | 


पाणिभ्यामुत्तरेणांसौ पाणी वाऽस्य Efe स्प्रशेत्‌। 
एवं कृत्वा पुनश्चामुं दक्षिणे बटुमानयेत्‌ ॥२२ 
तृष्णीं समिधमादाय निद्ध्यादनले च ताम्‌। 
मन्त्रेणाम्नय इत्यत्र वदन्त्येके: महषयः ।२३ 

ओष्ठो विछोमको कृत्वा पाणिद्रयतलेन च | 
त्रिवारं प्रतिमन्त्रेण तेजसा मेति 'चेव हि ley 
सूत्रोदितान्मयीत्यादीन्मन्त्रांस्तिठञ्जपेदथ | 
मानस्तोकेऽनया भाले त्रिपुण्ड धारयेत्क्रमात्‌ ॥२५ 
हृदि नाभो तथा वाह्वोमेस्तके चापि केचन | 
ञ्यायुषं ताञ्जपेन्मन्त्रानुपस्थायों च मे स्वरः ॥२६ 
पुरतः पितुरासीनो ब्रह्मचारी कुशासने । 
यायत्रीसलुगृह्वीयाठुपांछु प्रत्यगाननः Mo 
पूवेवदुपविश्यांसावन्वाच्य जालु दक्षिणम्‌ | 
फलाक्षतसुवणं च गुरवे तन्निवेदयेत्‌ ॥२८ 
अधीहीत्यादिक मन्त्र समुच्चाये यथाविधि | 
नमस्कुर्याद्‌ गुरोः पादो धृत्वा हस्तद्रयेन च ॥२६ 
ब्राह्मणोऽहं भवानीह्‌ गुरो5हं ते प्रसादतः | 
गायत्री(त्रीं)मामनुत्रहि शुद्धात्मा सवंदाऽस्मि हि ॥३० 
संगह्य पाणी पाणिभ्यां स्वस्य च ब्रह्मचारिणः 
वाससाऽऽच्छादनं कृत्वा गोयत्रीमनुवाचयेत्‌ ॥३१ 
उच्चायं प्रणवं चाऽऽदो भुभुवः स्वस्ततः परम्‌ | 
पच्छ(पाद)मधेसचं चेव तं यथाशक्ति वाचयेत्तं:।।३२ 
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sara: | उपनयनप्रकंरणवणेनम्‌ । १७२१ 


पाणिना हृदयं तस्य IST मम ब्रतं जपेत्‌ |. . ; - , 
प्राणायामं ततः कृत्वा ब्रह्मचार्यव AAT: ॥३३. , : 
rey मेखलां तस्य प्रावेपामेत्यूचं जपेत्‌ । 
ओ एषक्षेत्यनया दण्डं धारयित्वादिशेद्ब्रतम्‌ ।।३४ 
त्रह्मचर्या दिक frat ददात्वित्यन्त एव च | 
' ततः स्विष्टकृत॑ हुत्वा होमशेषं समाप्य च ॥३५ . 
याचयेत्प्रथमां भिक्षां पितर मातरं च वा । . 
पितरं यदि याचेत भवान्भिक्षां ददात्विति ।।३६ . 
भवतीति पदं चोक्त्वा भिक्षां देहीति याचयेत्‌ । . 
मातरं चाम्र एवेति गत्वा पात्र करान्तिके ।।३७ 
तण्डु्ळान्सफळान्दय्या द्विक्षाथ जननी तु च | | 
होमाथ तण्डुळान्सात्रे द्त्वा शेषं गुरोरथ ।।३८ 
याचिता तत्र या भिक्षा गुरवे at Rae ` 
पितेव गुरुराचार्यो भवेत्सद्भिरुदाह्ृतः ।।३६ 
यस्मात्पुरोहितो ब्रह्मा होता च सह याज्ञिकम्‌ | 
उक्त्वा वेदमधीष्यात्र यस्मादिति व पिता ॥४० ` 
तदाचार्यपदं तत्र जायते ब्राह्मणेऽपि हि । 
पिता माता तथांऽऽचार्यास्रयो मान्या सदेव हि॥४१ 
अन्येऽपि श्रोत्रिया वृद्धा वेदविद्याप्रदास्तथा | 
दद्याद्विभवसारेण कर्माङ्गत्वेन दक्षिणाम्‌ ॥४२. ., 
सुचर्णाम्वरधान्यानि सद्योऽनन्तफळं लभेत्‌ । `; ¡;: 
न द॒दाति द्विजो होत्रे लोभाज्ञाङ्गदरक्षिणाम्‌ ।। ४ 
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१७२२ लघ्वाश्वळायनस्प्ृतिः | [ न 


वित्त सति कृतं कम निष्फलं स्याद्धनक्षयः । 
धन्निनो5य॑ निषेधः स्याद्‌ त्रतहीनस्य चेव हि live 
असमर्थो नमेत्सद्योदत्त्वाऽक्षतफलादिकम्‌ | 
विप्रेभ्योदक्षिणां दत्त्वा शृह्णीयादाशिषः स्वयम्‌ ॥४ 
यथाविभवसारेण हेतवे यज्ञसाक्षिणः । 

आसायं न हि किचित्स्यान्नत्यकं कम चेव हि ॥४६ 
ब्रह्मचा रिण एवात्र सायं संध्या विधीयते | 
ब्रह्मचारी ततः कुर्यात्सायंसंघ्याँ यथाविधि ive 
अभिकाय तथा होमं तस्मिन्नग्नौ विधीयते | 

नो चेत्स्यासूर्ववत्कुर्यादाचायः स्थण्डिलादिकम्‌ ।।४८ 
पणपात्रनिधानान्तमनळस्थापनादिकम्‌ । 
निवेपेन्मातृतः प्राप्तांस्तडुलान्सदसरस्पतेः | 
सवितुश्च ततस्तूषणीसृषीणां मन्त्रतः क्रमात्‌ ।।४६ 
श्रपयित्वौद्नं कुर्यादाघारान्तं हुनेदथ | 
सदसस्पतिमन्त्रेण गायत्यर्षिभ्य एब च like 
चर्वाहुतित्रयं दत्त्वा कुर्या स्स्विष्टक्कदादिकम्‌ | 
भोजयित्वा द्विजान्वेद्समाप्तिरस्य चोत्तरे ।।५१ 
निविघ्नेन त्रिवारं तु पिताऽस्य ब्रह्मचारिणः | 
वसेदसौ त्रिरात्रं तु क्षारादित्रतमाच रेत्‌।५२ 
्रातःसंध्यामुपास्याग्निकाय कृत्वा परेऽहनि | 
मध्याह्न चाऽऽचरेत्संध्यां ब्रह्मयज्ञादनन्तरम्‌ ।।५३ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ऽध्यायः] उपनयनप्रकरणवर्णनम्‌ । १७२३ 
उपाकरणपयंन्तं साविञ्या ब्रह्मयज्ञकम्‌ | 
ततोऽग्निमीळ इत्यादि जपेद्वेदान्स्वशक्तितः ।।५४ 
चतुर्थदिवसे कुर्यान्मेधाजननकं च हि | 
संध्यादिक विधायाथ गच्छेत्पालाशसंनिधो ।।५५ 


कळशान्स्थापयेत्तत्र चतुष्कोणेषु चेव हि | 
पलाश॑ पूजयेत्तत्र वसन्तं च यथाविधि ॥५६ 
७ मेधां A कु 
श्रद्धा मेधां च च प्रज्ञां पूजयेच्छद्धयेत्यचा | 
AA 
गन्धपुष्पाक्षतश्चन धूपदीपादिभिरतथा ।।५७ 
प्रदक्षिणात्रयं कुर्यादाचायेः gad पठन्‌ । 
निनयेज्जळधाराश्च सहेव ब्रह्मचारिणा ।।५८ 
मेखलामजिनं दण्डं वख यज्ञोपबीतकम्‌ | 
एकक धारयेत्तत्र BAT त्यजेद्थ LE 
= ९ 
आचार्याय च ते दद्याद्वाससी त्रह्मचायथ | 
नवं चेवात्र कौपीनं धारयेत्पुनरेव हि igo 
विप्रेभ्यः कळशान्दद्यादू गृह्णीयादाशिषः शुभा: | 
यथाचारं तथा कुर्यादवकोत्थापनं च हि ॥६१ 


इत्याश्वछायनस्मृताव॒पनयनप्रकरणम्‌ | 
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लघ्वाश्‍्वलायनस्मृतिः | [ नव | 


।। एकादशोऽध्यायः ।। "गन 
अथ महानाम्न्यादित्रतत्रयप्रकरणम्‌ | 


महानाम्नीत्रत॑ कुर्यात्पूर्णाव्दे चोत्तरायणे | 

शुङुपक्षे शुभेऽह्नि स्यादुपनायनवच हि 2 

मवात्रतं द्वितीये तु भवेत्तत्पूबंबच्च हि | 

संपूण च तृतीयेऽच्दे तथा चोपनिषद्त्रतम्‌॥२ ` 
मासे पूर्ण तथा कुर्यात्क्रमाचेतद्‌त्रतत्रयम्‌ | ' 
कुर्यात्परिददाम्यात(म्यन्त)मुपनायनह्ोमवत्‌ ॥३ ` 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा ज्जुह॒यात्तिळमिश्रितम्‌। : 
अनुप्रवचनीयोक्ता देवत्ताश्च ततः स्मृताः ॥४ ` 
महानाम्रीभ्यः स्वाहेति सावित्र्या स्मानमिष्यते |: ` 
महान्रताय चाथोपनिषदे तत्र तत्र तु ॥५ :.. । 
वस्त्रादीनि तथाऽन्यत्र दरवा चाऽऽञ्याहुतीरथ. | 
चर्वाहुतित्रयं हुत्वा मौञ्जीं दण्डं च धारयेत्‌ ॥॥६:. , | 
. ततः स्विष्टक्ृतं हत्वा होमशेषं ससापयेत्‌ | 
बिदामघवनाथान्त(१) इत्यारम्भे जपेदथ II 

नत्वा गुरुमथाऽऽदित्यमीक्षयेद्त्रह्मचायंथ | 
उक्वाऽऽचायंमधीहीति भोजयेच्छक्तितो द्विजान्‌ ॥८ 


SAAS AAA महानाम्त्यादिव्रतत्रय[प्रकरण]म्‌॥ 
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ऽध्यायः | उपाकमंप्रकरणवणनम्‌ | ' १७२५ 
॥ द्वादशोऽध्यायः ॥ 

* ` अथोपाकमेप्रकरणम्‌ | 
श्रवणे स्यादुपाकमे हस्ते वा श्रावणस्य तु । 
नो चेद्वाद्रपदे वाऽपि कुर्याच्छिष्येग॑रुः सह ।।१ 
ग्रहदोषादुपाकम प्रथमं न भवेद्यदि | 
उक्तकालेऽथ वाऽऽषाढे कुर्याच्छरदि वाऽपि वा ॥२ 
अकाले नव तत्कुर्यादपाकम कर्थचन | 
अकृत्वा नोढहेत्कन्यां मोहाच्चरपतितो भवेत्‌ 3 
अनारभ्योक्तकाले च वेदान्कन्यां य उद्वहेत्‌ । 
नूतनो ब्रह्मचारी स्यात्सर्वेकमंव हिष्क्तः liv 
ख्नात्वा नित्यक्रियां कुर्यादषींग्वेव समचयेत्‌ | 
उपाकर्मणि चोत्सर्ग गौतमादीँश्च सप्त वे ॥५ 
आञ्यसंस्कारपयन्तसुपलेपादि पूर्ववत्‌ | 
सक्तृस्तेनाथ संकुर्यात्स्थाठीस्थान्दधिसंयुतान्‌ ॥६ 
त्रिः प्रोक्ष्य स्थापयेत्स्थालीं वहिष्याज्यस्य दक्षिणे | 
कुर्यादग्निमलंकृत्य चक्षुष्यन्तं च पूववत्‌ ।।७ 
सावित्र्यादीन्दशाऽऽञ्येन जुहुयादाहुतीरथ | 
केचिद्यज्ञोपवीतस्य होममिच्छन्ति चात्र हि iz 
उत्सरगऽप्येवमेवं स्याद्वहचानामयं विधिः | 

स्विष्रकृत इत्वा 
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१७२६ लघ्वाश्‍वलायनस्सृतिः | [ | - 
प्राशयेइथधिसक्तंश्व गुरुः शिष्यान्समाशयेतू | 
दानं यज्ञोपवीतस्य धारणं च विधीयते ॥१० 
ब्रह्मचारी च मौञ्जीवद्वारयेदजिनादिकम्‌ | 
निषिच्यापः शरावे तु अभिमार्जनसुच्यते ॥११ 
प्रणवेन च वे सव कुयंस्ते दभपाणयः। 
विधिनाऽनेन तां ब्रूयादादावों भूभुवः स्वरोम्‌ ॥१२ 
त्रिवारं चेव सावित्रीं पादमर्धखूचं क्रमात्‌ । 
अग्निमील इदं सूक्तं वाचयेद्त्रह्मचारिणम्‌॥१३ 





क्रमेण संहितारण्यं ब्राह्मणं सूत्रमेव च । 
याज्ुषं साम चाथवमङ्गानि च यथाक्रमम्‌ ॥१४ 
अध्यापयित्वा रूद्रादिहोमशेप ससापयेत्‌ | 
ततश्चाभ्यासयेद्ठेदं स्वाध्याये ब्रह्मचारिणम्‌ ॥९५ 
तत आरभ्य षण्मासं गुरुसेचान्तरं च हि [१] | 
उपनीतोऽभ्यसेद्ेदं यथाश्रुत्युक्तसागंतः ।।१६ 
नियमेन च घण्मासमृग्वेदादिकमेव हि ।।१७ 


इत्याश्वछायनस्मृताबुपाकम [प्रकरण ]म्‌ । 
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ऽध्यायः ] उत्सजनप्रकरणवणेनम्‌ | १७२७ 


॥ त्रयोद्शोडध्यायः ॥ 
अथोत्सजनप्रकरणम्‌ | 
sant च द्विजः कुर्यात्षण्मास इदमादितः | 
दार्ढ्याथ (दीर्घाथ) च हितं चेतद्धीतानां च छन्द्साम्‌॥१ 
पुष्पे चेबोपलेपादि कृत्वा चोत्पवनावधि । 
संस्कृत्य सक्तुवच्चान्नं चक्षुष्यन्त च पूवेवत्‌॥२ 
सप्त चाऽऽज्याहुतीहु त्वा सक्तुस्थाने हुनेच्चरुम । 
हुत्वा स्विष्कृतं चेव अभिघाये यथाविधि ॥३ 
| कर्मोत्सर्ग अवेत्सवंमुपाकरणवच्च हि | 
प्रतिवर्ष fas: कायं प्राशन मा्जेनं विना ॥४ 
तपयेद्दवताः सर्वाः सावित्र्यादि य(दीय)थाक्रमम | 
अत्र चेवापि सर्वेऽपि ब्रह्मयज्ञाङ्गदेबताः ।। 
जुहुयाट्ुद्रभागादीन्होमशेषं समापयेत्‌ | 
विशेषं चाऽऽहुराचार्याः केचिद्यज्ञविदो विदुः ।६ 
उपाकर्मणि चोत्सर्ग पुनश्चापि यथाविधि | 
नेकं तर्पणं GAT ब्रह्मयज्ञपुरःसरम्‌ ।।७ 
इत्याश्बळायनस्म्रृतावुत्सजेन [प्रकरण ]म्‌ । 
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१७२८ लष्वाश्वछायनस्मृतिः | 


॥ चतुदेशोञ्ध्यायः ॥ 





अथ गोदानादित्रयप्रकरणवर्णनम्‌ | 
गोदानं षोडशे वष कुर्यात्तदुद्गायने | 
केचिद्विवाहकाले च शुभ मासि वदन्ति हि॥१ ` 
कृत्वाऽऽभ्युदयिकं श्राद्धमुपलेपेन TAT | 
विधायोपरि समिधमन्वाधानादिक च हि ।।२ 
चौळोक्ताञ्याहुतीहु त्वा चौलवच्छमश्रुवापनम्‌ | 
ख़ापयेट्ठाससी दद्याद्युवं वञ्जाणि मन्त्रतः ॥३ ` ` 
अञ्जनं कुण्डलादीनि दण्डान्तानि च धारयेत्‌। ` ` ` 
आयुष्यमिति वे सूक्तं पठन्गच्छेच्छिबालयम्‌॥४. ' ` 
पुनरागत्य संतिष्ठदाधाय समिधं च ताम्‌। '' 
स्म्रतमित्यादिकान्मन्त्राञ्ञपित्वा ग्रक्धिपेत्स्वयम्‌॥५ ` 
कृत्वा तु SAH: पश्येत्समावतलक भवेत । : 
ममानने प्रत्यृचं हुत्वा समिधश्च दश स्वयम्‌ ॥६ ` ' 
स्पृष्रा पादौ नमस्कुयांद्गुरोदंत्वेति तत्फलम्‌ ` 
न नक्तमिति चानुज्ञाळव्धस्तेन यथोदितम्‌।।७ 
aa: asad कृत्वा 'होमशेषं समापयेत्‌ | 
लभेदाज्ञां विवाहाथ गुरुनिर्मच्य सेखळलाम्‌ lle 
समावृत्तस्य वे मौञ्जीं होमान्ते चेव FETT: | 
उदुत्तमं मुमुग्धी ति मन्त्रणानेन मोचथेत्‌ ॥।६ 





इत्याश्वलायनस्मृतो गोदाना दित्रय[प्रकरण]म्‌ | 
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ऽध्यायः | विवाहप्रकरणवर्णनम्‌ | १७२६ 


“lL अथ पञ्चदशोऽध्यायः ।। 
अथ विवाहप्रकरणम्‌ | 


संवंघामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमः | 
तमेवाऽऽश्रित्य जीवन्ति सर्वे चेवाऽऽश्रमा इहं॥१ ` 
HVAT सुमुखी स्वा(स्व)ङ्गीं सुवासां च मनोहरम्‌ | 
सुनेत्रां सुभगां कन्यां निरीक्ष्य वरयेद्बुधः ।।२ 
MAHA सुशीलाय कुळोत्तमभवाय -च। ` 
द्द्याद्ठेदविदे कन्यामुचिताय वराय च ॥३ 
आचार्यः स्रातकादीनां मधुपर्काचेनं चरेत्‌ । 
स्वगृह्योक्तविधानेन विवाहे च महामखे lv 
मधुनाऽऽञ्येन वा युक्तं मधुपर्काभिधं दधि । 
द्ध्यलाभे पयो ग्राह्यं मध्वलाभे तु वे गुडः Uk 
निदध्यात्तं नवे कांस्ये तस्योपरि पिधाय च । . 
वेष्टयेद्विष्टरेणेब मधुपक तदुच्यते ॥६ | 
प्राणानायम्य संकल्प्य विष्टराद्यचनं भवेत्‌ 
त्रिस्रित्र यादहं asa मन्त्रेणानेन विष्टरम्‌ ॥७ 
पाद्यमघ्य तथा FAT द्द्यादांचमनीयकम्‌ | 
पिवेज्ञळं चाम्रृतोपस्तरणमसीति मन्त्रतः ॥८ 
आच(चा)मेन्मधुपर्कोऽयं .मित्रस्येति निरीक्षयेत्‌ | 
देवस्यःत्वेति तहद्यादञ्ञलो प्रतिगृह्य च ।।६ 
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१७३० लछघ्वाश्वलायनस्मृतिः | [ पञ्चद्शो- 


तदवेक्ष्य करे सव्ये श्रत्वा मन्त्रं जपेन्मधु | 
अङ्कुष्ठानामिकाभ्यां त्रिस्तदेवा55लोडयेद्वरः ॥१० 
मधुपक क्षिपेस्किचि्टसवस्त्वेति gaa: | 
भूते भ्यस्त्वो स्क्षिपेन्त्रिस्तं निदथ्याद्वूवि भाजनम्‌ ॥११ 
कर्ताऽऽद्राय सकृद्धस्ते मधुपर्क वरस्य च | 
जपेद्थविराजोऽथ प्राशायेत्पुनराचमेत्‌ ॥१२ 
पूवबच्च विधानं स्यान्मन्त्रोऽन्यः प्राशाने भवेत्‌ । 
उक्त सूत्रे विजानीयात्तृतीये प्राशने तथा ।।१३ 
बत्तराचमनं पीत्वा सत्यमित्युदकं पिबेत्‌ | 
द्विराचम्योत्छूजन्माता रुद्राणां मन्त्रतो वर: ॥१४ 
ततः कर्ताऽचयेदेनं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः। 
वराय वाससी दद्याटुपवीतादिकं च हि ॥१५ 
वरयेच्चतुरो विप्रान्क्रन्यकावरणाय च | 
कन्यासमीपमागत्य विप्रगोत्रपुरःसरम्‌ WE 
नाम ब्रूयुवेरस्याथ प्रपितामहपूर्वकम । 
्रपोत्रपोत्रपुत्रेषु चतुथ्यन्तं बराय च ॥१७ 
गोत्रे चेवाथ संबन्धे षष्ठी स्याद्वरकन्ययो: | 
वरे चतुर्थी कन्यायां विभक्तिद्वितीयेब हि ।।१८ 
श्रावयेयुः प्रसुग्मन्तासूक्त कन्यां कनिक्रदत्‌ | 
देवीसृचं पठन्तश्च नयेयुस्ते हि वे वरम्‌॥१६ 
प्राङसुखी कन्यका तिष्ठेद्वरः प्रत्यङ्सुखस्तथा | 
TA तयोः कृत्वा मध्ये तु वरकन्ययोः॥२० 
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परस्परमुखं पश्यन्मुहृत चाक्षतान्क्षिपेत्‌ । 
वरमूध्नींति कन्या55दो कन्यामूध्नि वरस्तथा ।।२१ 
गाथामिमां पठेयुस्ते ब्राह्मणा BFA वा इदम्‌। 
क्षिपयुस्तेऽक्षतान्विप्राः शिरसोरुभयोरपि RR 
तिष्ठेप्रयङमुखी कन्या प्राझम॒खः स्याद्वरस्तथा | 
मन्त्रेणानृक्षराश्चव भवेत्स्थानविपययः ।।२३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्पुवेवचेब कन्यका | 
श्रियो मे कन्यका ब्रृयात्प्रजाय स्याद्टरस्तथा RY 
त्रिवारमेवं कुत्वा तु कन्यां दद्यात्ततः पिता | 
शिष्टाचारानुसारेण वदन्त्येके महषयः Ry 
लक्ष्मीरूपामिमां कन्यां प्रददे द्वि(चि)ष्णुरूपिणे | 
तुभ्यं चोदकपूर्वा' तां पितृणां तारणाय च ।।२६ 
ALMA समाये कऱ्यायाश्चव पूववत्‌ | 
एषा धर्माथकामेपु न त्याज्या स्वीकृता ह्यतः ।।२७ 
दाता वदेदिमं सन्त्र कन्या तारयतु स्वयम्‌। 
अक्षतारोपणं काय सन्त्र उक्तो महर्षिभिः ।।२८ 
इहापि पूववष्कुर्यादक्षतारोपणं सकृत्‌ | 
यज्ञो मे कन्यकामन्त्रः पशवो मे वरस्य च NRE 
ईशानकोणतः सूत्रे वेष्टयेत्प्चधा तयोः | 
परि त्वेत्यादिभिमन्त्रः कुर्यात्त्च चतुगणम्‌ ।।३० 
रक्षाथ दक्षिणे हस्ते बध्नीयात्कङ्कणे तयोः । 
is [SIGS सः कन्यासास्तदवीतथा [१]|।३१ 
० 
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लघ्वाश्वळायनस्मृतिः | [ | | 


कन्याये वाससी दद्याद्युवमित्यनया वर: | 
तयोरुभे ते वध्नीयान्नीललोहितमित्युचा ॥३२ 
बध्नीयात्कन्यकाकण्ठे सूत्रं मणिसमन्वितम्‌ | 
माड्ठल्यतन्तुना5नेन मन्त्रेण स्यात्सदा सती ॥३३ 
पुण्याहं स्वस्ति वृद्धि च त्रिद्लिल्रेयाद्वरस्थ च | 
अनाधृष्टमुभी मन्त्रावापो ह्यानः प्रजां तथा ॥३४ 
नमस्कुर्यात्ततो गौरीं सदा सङ्गलदायिनीम्‌ | 

तेन सा निमला लोके भवत्सोभाग्यदायिनी ॥३४ 
दंपती तु ब्रजेयातां होमाथ चेव वेदिकाम्‌ । 
वरस्य दक्षिणे भागे तां वधूमुपवशयेत्‌ ।।३६ 
आघारान्तं ततः कुर्यादुपलेपादि भववत्‌ | 
सूत्रोक्तविधिना कर्म सव कुर्यात्तु चेब हि ॥३७ 
अग्न आयूंषि तिखो5त्रस्वसयेमा प्रजापते | 
हुत्वा त्वाज्याहुती रेव॑ सूत्रोक्तं पाणिपीडनम्‌ ॥३८ 
वर्तिः प्रोक्षयेल्लांजाउ्छू- स्थानभिघारयेत्‌ | 
अभिघार्याञ्जछि तस्याः प्रयित्वाउभिघारयेत्‌ ॥३६ 
अज्ञलीन्पूरयेद्धृत्वा ळाजान्वध्वा विवाहिके | 
विछिन्नवहिसंधाने पतिर्लाजान्द्रिरावपेत्‌ ।।४० 
हुत्वा लाजांस्तथा होमं हुत्वा कुर्याव््रदक्षिणम्‌। 
सोदकुम्भस्य चेवाग्नेरश्मानमवरोहयेत्‌॥४१ 
विधिरेष विवाहस्य प्रत्याहुतिप्रदक्षिणम्‌ | 
मन्त्रोऽयेमणं वरुणं पूपणं छाजहोमके ॥४२ 


| iS 
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अवशिष्टान्वरो छाजाञ्छुर्पकोणेन चेब हि । 

अभ्यात्मं जुहुयायात्तुष्णीमिति यज्ञविदां मतम्‌॥४३ 
यदि ag शिखे स्यातां कन्यकावरयोरपि | 

प्रत्युच॑ च शिख बदुध्त्रा तूष्णीं वरस्य मोचयेत्‌ ।।४४ 
इष इत्याद्भिमन्ञोरीशान्यां चाल्येद्रधुम्‌ | 

गत्वा पदानि सप्ताथ संयोज्य शिरसी च ते ॥|४४ 
कुम्भस्य सलिलं सिज्चेदुभयो: शिरसोः स्वयम्‌ । 
सौभाग्यजननीं देवीं स्मृत्वा दाक्षायणीं शिवासम्‌।।४६ 
ततः स्विष्टक्रदा दि स्याद्वोमशेषं समापयेत्‌ | 

अहः शेषं च तिष्ठेतां मौनेनेव तु दंपती lve 

4a चारुन्धतीं दृष्टा विस्रजेतामुभौ वचः | 
पतिपुत्रवती चाऽऽशीस्तयोदंद्याद्यथो चितम्‌ ।।४८ 
अनेन विधिनोत्पन्नो विवाहाग्निरिति wea: । ` 

स एव स्यादजस्राख्य इति यज्ञविदो विदुः ve lve 
दिवा वा यदि वा रात्रौ कन्यादानं विधीयते | 
तदानीमेव होमं तु कुर्याह्वबाहिक च Elko 


इति विवाहहोमविधि वर्णनम्‌ | 
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ळव्वाश्वळायनस्मृतिः | [ पश्चद्‌शो- 


वध्वा सह गृह गच्छेदादायास्नि तमप्रतः | 
सूत्रोक्तविधिना चेह प्रियामूढां प्रवेशयेत Nk? 
प्रतिष्टठाप्यानळं कुर्यान्चक्षुष्यन्तं च पूर्ववत्‌ | 
ऋृग्भिश्च जुह॒यादाञ्यमानः प्रजां Tasha: ।।५२ 
समञ्जन्स्वेतया प्राइय दधि तस्ये प्रयच्छति | 
अनक्ति हृदये तस्या दध्नाऽळाभे घृतं च तत्‌ ।।५३ 
मन्त्रलोपादि होमान्तं कृत्वा स्तिष्टक्कदा दिकम्‌ | 
हुत्वा व्याह्ृतिभिश्चात्र vat बामे समानयेत्‌ ४४ 
नवोढामानयेत्पल्लीं ATA बामं त इत्यृचा | 
बाममद्यत्यचा चके ततः पूर्णमसीति च Ly 
यदि काळवशास्कतं' प्रथग्घोमद्रयं न चेत्‌ । 
द्रयमप्येककाले वा BAST कम केचन ULE 
कुम्भस्य जळसिक्तान्तं कृत्वा सच तदादितः | 
प्रत्यृचं जुहुयादाञ्यमानः प्रजां चतसृभिः ।।५७ 
समञ्जन्त्विति चाऽऽरभ्य सव पूववदाचरेत्‌ | 
स्वस्थानीयवधू' वामे पूर्णमस्यादिकं चरेत्‌ ।।५८ 
रात्रावहनि वा दानं कन्यायाः स्वीकृत यदा | 
तदानीमेव होमः स्याद्ठिवाह्स्य च सिद्धये vs 
यावत्सप्तपदीमध्ये विवाहो नेव सिध्यति | | 
सद्योऽतो होममिच्छन्ति सन्तः सायसुपासनम्‌॥६० k= 
विवाहश्चदभवेद्रात्रौ साधयामद्वयादधः | ॥ 
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निद्यहोमे तु कालः स्याद्रात्रो नाडीनवात्मकः | 
द्विगुणः स्याद्विवाहे तु प्रवदन्ति महषय: IE 
दंपती नियमेनव त्रह्मचयत्रतेन तु | 

वेवाहिकग्रहे तो च निवसेतां चतुदिनम ।।६३ 
चतुरथीं(4)त्रिदिव(न)स्यान्ते यामे वा चेव दंपती | 
उमामहेश्वरो नत्वा वंशदानं प्रदापयेत्‌ ॥६४ 
भोजनं शायनं Ma तथेकत्रोपवेशनम्‌ | 
गृहप्रवेशपयन्तं दंपत्योमंनयो विदुः Wak 

TA सह वरो गच्छेत्स्वगृहं पञ्चमे दिने | 
गृह्योक्तविधिना चेव देशधर्मण वाऽपि च ॥६६ 
नान्दीश्राद्धः द्विजः कुर्यात्स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ | 
गृहप्रवेशमारभ्य पितयंपि च जीवति és 

स जीवस्पितृको नान्दीश्राद्ध चेत्कुरुते द्विजः | 
पितुश्चेव पितृणां तु प्रवदन्ति महषयः | ६८ 
प्रथमोड्ठाहपयन्तं पुत्रस्येव क्रियासु च | 
नान्दीश्राद्ध fiat gated ऊध्व सुतः स्वयम्‌ ॥६६ . 
चत्वारो ब्राह्मणा देवे पित्र्ये चाष्टादश स्मृताः | 
नान्दीश्राद्ध वदन्त्येके सुनयः पश्च वाऽपि च ।।७० 
विवाहे चोपनयने गर्भाधानादिके तथा | 
अन्वाधाने शातं विप्रारभोजयेहदक्षिणान्वितान्‌ ।।७१ 
विवाहोत्सवयज्ञेषु देवे पित्र्ये च कमेणि। | 
प्रारूधे सूतकं नास्ति प्रवदन्ति महषयः ।।७२ 
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लषध्याश्वछायनस्मृति: । [ | 
प्रारस्भकमणश्चेव क्रियाप्रारम्भकस्य च । | 
क्रियावसानपयन्तं न तस्या55शौचमिध्यते ।|७३ 
प्रारम्भो वरणं यज्ञे संकल्पो व्रतसत्रयोः | 
नान्दीश्राद्ध विवाहादो श्राद्धे पाकप रिक्रिया ley 
नान्दीश्राद्ध कृते चेव विवाहे चोत्सवादिपु | 

न कुर्यादुपवासं च छन्दसां वे तपोत्रतम्‌।।७५ 
अपसव्य स्वघाश्राद्ध नदीस्नानं शवेक्षणम्‌ | 
वर्जयेत्तपंणं चेव देवकोत्थापनावधि.।!७६ 
नान्दीश्राद्ध कृते मोहाच्छाद्ध' प्रद्याव्दिकादिकम्‌। 
सपिण्डः कुहते यञ्वेदपमत्यु' व्रजेद्श्रु वम्‌ ॥।५७ 
अळाभे Garay fea’ यः Hea यदि | 
स्वधया तु विवाहस्य न स पश्येच्छुभं कचित्‌ ॥७८ 
विध्नमाचरते यस्तु यज्ञस्योद्राहकस्य च | 
यात्रायाश्चेव धमेस्य स याति ALA AAT ॥७६ 
ऊढाया दुहितुश्चान्नं नाद्याट्वि्रः कथंचन | 
अज्ञानाद्यदि भुञ्जीत नरक प्रतिपद्यते ।।८० 


इत्याशवलायनस्मृतो बिवाहप्रकरणम्‌ | 
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कयाय: ]  पत्नीकुमारोपवेशनप्रकरणवर्णनम। १७३७ 
॥ षोडशोऽध्यायः ॥ | 
अथ पल्नीकुमारोपवेशनप्रकरणम्‌ | 


dena: पुरुषो बाऽपि श्री वा दक्षिणतो भवेत्‌। 
संस्कारकस्तु सवत्र तिष्ठेदुत्तरतः सदा ॥१ 
धर्मकार्येषु सर्वेषु ब्रतोद्यापनशान्तिषु | 
वामे स्त्री दक्षिणे कर्ता स्थालीपाके तथेव च ।।२ 
मार्जने चाभिपेके च कन्यापुत्रविवाहके | 
आशीवेचनकाले च पत्नी स्यादुत्तरे सदा ।।३ 
विच्छिन्नवहिसंधाने कन्यादाने वराचने | 
नवोढाप्रवेशे पल्ली दक्षिणे स्वयमुत्तरे lv 
आरभ्याऽऽधानकं कसं यावन्मोञ्जी नित्रन्धनम्‌ | 
कर्ता स्याठुत्तरे तावत्पन्नी पुत्रस्य दक्षिण ॥५ 
पल्लीं विना न तत्कुर्यात्संस्कार कर्म यच्छिशोः | 
परन्यां चेव ठु जीवन्त्यां विधिरेष उदाहृतः ॥॥६ 
` इत्याशबळायनस्म्रतो पर्नी ककुमारोपवेशन [प्रकरणम्‌ । 





॥ सप्रदशोऽभ्यायः ॥ 
अथाधिकारिनियमप्रकरणम्‌ | 
सुतसंस्कारकर्माणि पिता कुर्यात्सभार्यकः | 
तद्‌भावेऽधिकारी च कुर्यादेव स चापि हि ॥१ 
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पिता यरय मृतश्चेस्यादधिकारी पितामहः | 
तदभावे तु वे भ्राता पितृव्यो गोत्रजो गुरु: ॥२ 
व्रतबन्धे विवाहे च कन्यायाश्चापि वे तथा | 
सपत्नीको वाऽपत्नीकः सोऽधिकारी भवेदिह ॥३ 
संस्कायस्य च चे यस्य यदि माता विपद्यते | 
पत्नी विनेति नियमः सद्भिश्चंवात्र नोच्यते ॥४ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽधिकारी स एव हि। 
संस्कुर्यादथ वा (तत्र)ब्राह्मणो ब्रह्मसंभवम्‌ Ik 


इत्याश्वळायनस्मृताधिकारिनियर्म[प्रकरण]म्‌. | 


PT ८) ४३:20... Eh ls i ee नक 2 क . अही अभ ५ ४ 


॥ अष्टादशोऽध्यायः ॥ | 
अथ नान्दीश्राद्ध पितृप्रकरणम्‌ | 
अथ नान्दीश्राद्वपूवककर्माण्याह्‌ | 

आधाने पुंसि सीमन्ते जातनामनि निष्क्रमे | 

~ ~ A ~ च 
अन्नप्राशनके चोले तथा चवोपनायने ॥१ 

A च 
ततश्चव महानाम्नि AAT च महात्रते | 
~ Cin प 

अथोपनिषद्गोदाने समावतनकेषु च ।।२ 
विवाहे नियतं नान्दीश्राद्धमेतेषु शस्यते | 


8 ९ © 
प्रवेशं च नवोढायाः स्वस्तिवाचनपूवकम ।!३ 
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ऽध्यायः ] विवाहहोमोपरिञ्यप्रकरणवर्णनम्‌ | १७३६ 
अन्यान्यत्र वदन्त्येके नान्दीश्राद्ध महषयः | 
यारे च प्रथमे वेदस्वीकारे च महामखे ॥४ 
माठृवर्गादितः कुर्या स्पितुर्मातामहस्य च | 
aaa पितरो वृद्धिश्राद्ध सद्विरुदी रितम्‌ ik 
कन्यादाने च बृद्धौ च प्रपितामहपूर्वकम्‌ | 
नाम संकी तये डिद्वास्तचावरोहणं(ण)क्रमात्‌ ॥६ 
इति नान्दीश्राद्ध पितरः [तृप्रकरणम] | 


टपपाकिश00णिण ज 


॥ एकोनविशोऽध्यायः I 

अथ बिवाहहोमोपरिवज्यप्रकरणम्‌ | 
नान्दीश्राद्ध FA याबद्देबकोत्थापनं भवेत्‌ | 
ब्रह्मयज्ञश्च वे श्राद्ध वेदाध्ययनमेव च ॥१ 
शवेक्षणं स्वधाकारं श्मश्रकेशनिक्रन्तनम्‌। 
सीमातिक्रमणं चेव श्राद्धभोजनमेव च ॥२ 

= ७ नद 
न कुर्याच्छुभकर्ता च सपिण्डा अपि चव हि। 

~ खा छ A 

यस्तु वे कुरुते मोहादशुभं स च व लभेत्‌॥३ 
विवाहे चोपनयने कृते चोले सुतस्य च | 


न = ° - E 
त्यजेस्पिण्डांस्तिळाब्छाद्ध करक चाव्दभध्यतः ।।४ 
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१७४० 


ळध्वाश्चळायनस्मृतिः | विशो 


मातापित्रोम ताहे च गयाश्राद्धे महालये | 

~ वर्जये 
द्द्यारपिण्डान्क्रतोद्वाहः श्राद्ध ष्त्रन्येषु वजयेत्‌ Mlk 
नान्दोश्राद्ध कृते विप्रस्तथाचेव तु पेतृके | 
प्रेतत्पिण्डे प्रदत्त तु नेव कुर्यादुपोषणम lle 


इति विवाहहोमोपरिवज्य[प्रकरण]म्‌ | 


॥ अथ विशोष्ध्याय: II 
अथ प्रेतकर्मविधिप्रकरणम्‌ 


प्रेतकर्मोरसः पुत्रः पित्रोः कुर्याद्यथाविधि । 
तदभावे5धिकारी स्यात्सपिण्डोवा$न्यगोत्रजः ॥१ 
याम्ये चेव तु विप्रस्यः शिरः क्त्वा स्तस्य च । 

प्राच्यां चाऽथ दहेदेष विधिः स्यादूवह्श्रचस्य तु॥ 
दहनादि सपिण्डान्तं कुर्याञ्ञ्येट्ठोऽनुजेः सह | 
ज्येष्ठश्चेस्संनिधौ न स्याच्कुर्यात्तद्नुजोऽपि वा ॥३ 
इषद्स्त्रावृत प्रेतं शिखासूत्रसमन्वितम्‌ | 
दहेन्मत्रविधानेन नेव नग्नं कदाचन ॥४ 

प्रथमेऽहनि कर्ता स्याद्यो दद्यादग्निमौरसः | 

सव कुर्यात्सपिण्डान्तं नान्योऽन्यं द(न्यद)हनं विना ilk 
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ऽध्यायः ] प्रतकमविधिवर्णनम | १७४१ 


स्वगोत्रो वाञ्न्यगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌ | 
प्रथमेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌ ६ 
अपुन्रश्चेन्मृतस्य (श्रे)वं विधिरुक्तो महर्षयः | 

दाहं पुत्रवतः कुर्यातपुत्रः स्या(ज्रश्च)त्संनिधो भवेत्‌ ॥७ 
पुत्रं विनाऽग्निदोऽन्यश्चेदसगोत्रो यदा भवेत्‌ | 
कुर्याइशाहमाशौचं स चापि हि सपिण्डवत्‌ ॥८ 
पुत्राभावेऽस्निदः कुर्यात्सकळं प्रेतकम च | 
तस्मापुत्रवतोऽन्यश्चेद्विना दाहाग्निसंचयम्‌ Us 
अखिसंचयनादर्वा ग्ज्येष्टश्चेरागतः सुतः | 

वासो ध्रृत्वाऽऽदितः कम ज्येष्ठ: कुर्याद्यथाविधि ॥१० 
अख्थिसंचयनादृध्व ज्येष्टश्चेवा55तगतो5पि चेत्‌ । 
कुर्यादग्निप्रदः पुत्रो दशाहान्तं स कम च॥११ 
संस्कृतस्यानुमन्त्रेण येन केनापि चेव हि । 

संस्करूर्याच्च पुनः प्रेतं तिळाह्वाँजा[ञ्जल्या]दिकं चरेत्‌ ॥१२ 
नवश्राद्वानि वे पश्च विषमाहेषु पच्चसु | 
दशाह्माभ्यन्तरे कृर्यवंहब्ृचाश्चेव याजुषा: ।।१३ 
अतीतानञ्जली न्पिण्डान्द्त्त्वा चेव तढादितः | 

अथ वाऽऽद्याह्िकं सव ज्येष्ठ: कुर्याद्यथाविधि ॥१४ 
क्रियमाणे सुते पित्रोः प्रेतकर्माणि दूरतः | 
दशाहाभ्यन्तरे पुत्रस्तथाऽन्यत्र स्थितो यदि ley 
TAMA Ga: FAAS प्रेतकमं च | 


घोडशाँ च सपिण्डं च दहनास्थिक्रियाँ विना ॥१६ 
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१७४२ लध्वाश्वलायनस्मृतिः | 


नेव तत्र शवोत्पत्तिदे्भग्रन्थिविंधीयते | 
तस्यामेवाञ्जलि दद्याहशाहान्तं यथाविधि ।।१७ 
दग्धस्य बिधिना चान्तइशाहानि कृतानि चेत्‌। 
प्रेतकर्माण्यथेक्रस्मिन्कुर्यात्सर्वाणि चे दिने ॥१८ 
समाप्य तु दशाहान्तं सकळं प्रेतकम च । 
अपरेद्युस्ततः कुर्यात्घोडशं च सपिण्डनम्‌।।१६ 

पुत्रः पौत्रः प्रपोत्रः सत्री भ्राता ASA दत्तकः | 
प्रेतकायंऽधिकारी स्यास्पूर्वाभावेऽथ गोत्रजः ।२० 
HASSE वपनं Alt शुद्धाम्वरधरः शुचिः | 

धत्वा चेवाऽऽदिकं[मं]चासः DA समाचरेत्‌ ।॥२१ 
प्रतकम ड्विजः कुर्यादूगोत्रनामपुरःसरम्‌ | 

बहुबृचो विधिनाऽनेन तत्तन्मत्रेण चेव हि ॥२२ 
मौञ्जीबन्धनकाले च ब्रताचरणकर्मेछु | | 
यज्ञे च मरणे पित्रोगंयायां क्षौरमिष्यते ।।२३ | 
सपिण्डमरणे चव पुत्रजन्मनि वेतथा।  : 





स्नान नेमित्तिकं शास्तं प्रवदन्ति महप॑यः ॥२४ 
सपिण्डमरणे ख्नायादुदक्या च प्रसूतिकाम्‌ | 
इत्युक्तो सुनिभिश्चेव सववर्णेष्वयं विधिः ।।२५ 
कस्यापि मुक्ति: प्रेतत्वाद्ब्रपोत्सग विना न हि। 
श्रीणां चेव वृषोत्सग कुर्या देका दशेऽहदनि ॥२६ 
वृषोत्सग विना प्रेतः पिशाचत्वान्न मुच्यते | 


पुमांश्राप्यथ वा नारी विधवा सधचाऽपि चा ॥२ ७ 
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। Je), 


ऽष्यायः | प्रेतकरमविधिवर्णनम्‌ | 


एको दिष्टविधानेन कुर्याच्छाद्धानि पोडश | 
ततोरुद्रगणाख्यानि वस्वाख्यानि तथेव च ।।२८ 
धर्माख्यं चेव षद्‌त्रिशच्छराद्वान्येकादशेऽहनि | 
कुर्याद्विधिवदेतानि द्वादशाहे. सपिण्डनम्‌ ।।३६ 
यावन्न क्रियते पित्रोर्दाहादि प्रेकम च | 
संध्यामात्रं विना कम नान्यत्करर्यात्कदाचन ।।३० 
उध्वेमेतददशाहाच्ेस्पितुः leat यदि | 
दृहनाहस्तदारभ्य पुत्राणां दशरात्रकम्‌॥३१ 
विना पुत्रवतोऽन्येषामाशौचं त्रिदिनं भवेत्‌ । 
्राग्न्यादीनां तु नेव स्यात्कतुः स्याद््राहिणोऽपि च । 
पितृत्वं च प्रयातस्य श्रूयते मरणं पितुः । 
श्रवणादिदशाहं स्यादाशोचं सुनयो विदुः ॥३३ 
सपिण्डीकरणं पित्रोभवेत्कालान्तरेऽपि चेत्‌ | 
अतीतान्यपि वे कुर्यान्मासिकानि यथाविधि ॥३४ 
कालप्राप्तानि चान्यानि कुर्या्रथमवत्सरे | 

न कुयाद्ठत्सरादृध्वं प्रवदन्ति महषयः RK 

प्रपि तामहपर्यन्तं प्रेतस्येव सुतादयः | 
सपिण्डीकरणं कुयस्तदृध्व न हि सवेथा ॥३६ 
पितुः सपिण्डनं कुर्यात्त्रिमिः पितामहादिभिः। 
तदेव हि भवेच्छस्तं प्रवदन्ति मनीषिणः ।।३७ 
पिता विपद्यते चेव विद्यमाने पितामहे | 

तत्र देयास्जयः पिण्डाः प्रपितामह पूवकाः ॥३८ 


१७४३ 
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१७४४ 


लघ्बाश्‍वळायनस्मृतिः | [ विशो- 


पिण्डौ दत्त्वा तु द्वावेब पितुः पितामहस्य च | 
ततस्तु तपितुश्चेक प्रेतस्येकं बिधी यते ।।३६. 
त्रयाणामपि पिण्डानामेकेमापि सपिण्डने । 
पितृत्वमश्तुते प्रेत इति धर्मो व्यवस्थितः ।।४० 
पितामहस्तथा वाऽपि विद्यते प्रपितामहः | 
ठृतीयस्येव ते देयास्जयः पिण्डाः सपिण्डने ॥४९ 
प्रेतश्च पितरश्चव विद्यन्तेऽपि त्रयो यदि | 
षोडशश्राद्वपयन्तं कयात्सव यथाविधि ।।४२ 
पितृणां मध्य एकश्चे न्म्रियते चेत्सपिण्डनम [१] | 
सह कयात्तदाऽने(न्ये)न नान्यथा सनयो fae: ॥४३ 
सपिण्डीकरणं न स्याद्यःवन्नोपनयादिकम्‌ | 
अब्दादृध्व न दुष्येत केचिदाहुकऋ तुत्रयात्‌ ॥४४ 
निषेधो मुनिभिः प्रोक्तः सपिण्डानयनं च हि | 
चोलोपनयनादो चेन्नाधिकारः सतस्य च VL 
यथा पितुस्तथा मातुः सपिण्डोकरणे विधिः | 


स यथा स्यादपुत्रायाः पत्या सह सपिण्डने | |४६ ८ 


gay विद्यमानेषु दूरतः प्रेतसस्क्रियाम्‌। 
असपिण्डः सपिण्डो वा न कुयाइहन॑ विना live 
जीवत्स्वेव हि पुत्रेषु प्रेतश्राद्धानि यानि च | 
स्नेहेन वाऽथेळाभेन कुरुतेऽन्यो वृथा भवेत्‌ ॥४८ 
येन केदापि पुत्रेण कृतं चेदोरसं[सो]न चेत्त। 
सपिण्डीकरणे चव शास्तं स्यान्मुनयो विदुः lve 
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| श्र्यायः] प्रेतकमेविधिवर्णनम्‌ । १७४५ 


पितुः पुत्रेण चकेन पिण्डसंयोजने कृते । 

पुनः संयोजनं तस्य न कुयादूदूरग: सुत: ।।५० 
येन केन विना पुत्रं प्रेतकम कृतं यदि | 

पुत्र: कुयात्पुनः सव विना दाहास्थिसंचयम्‌।।५१ 
चाण्डालेन हतो विप्रः पडव्देनेव शुध्यति | 

यदि तेन शावं स्पृष्टं तदर्धनव शुध्यति ।। ५२ 

शबं चेव स्प॒शेच्छूदों यदि चापि प्रमादतः | 
आप्नुयाच्छुद्विमव्देन बहम[न्न]व्द॒ञयेण च ॥५३ 
प्रायश्चित्तं बिधायाऽऽदो Zeenat यथाविधि | 
अन्यथा कुरुते यस्तु स च गच्छेदधोगतिम्‌॥५४ 
खट्टोपयन्तरिक्षे वा विप्रश्‍चेन्मृत्युमाप्वुयात्‌ | 
तस्याव्द्साचरेदेक तेन पूतो भवेत्तथा ॥ ५५ 
प्रायश्चित्तं विना यस्तु क्रिय[कुरु]ते दहन क्रियाम्‌ । 
निष्फल प्रेतकाय स्याट्टदन्त्येवं महषयः ।।५६ 

कतृं चेद स्थिसंस्कारं प्रमादान्न हि शक्यते | 
अस्थिशुद्विकरान्मन्ञान्धत्वा TAA lho 
दग्धस्य विधिनाऽशीति[स्थीनि] भावयित्वा जले क्षिपे | 
तिलाञ्जल्यादिकं सवे कुयाख्रेतस्यकमे च ।।५८ 
साग्निकं सधवां चेव दहेदौपासनाग्निना | 
विधुरं विधवां ब्रह्मचारिणं च कुशाग्निना UKE 
पत्नी वाऽथ पतिवा स्यान्मृत्युकाले न संनिधौ | 
प्रायश्चित्तेन सद्योऽग्निम॒त्पाद्य तेन संदद्देत्‌।।६० 
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प्रायश्चित्तविधिर्नाक्तो यत्र स्यादग्रह्मकर्मणि | 
चतुगहीतेना55ज्येन होमव्याहृतिभिश्च हि॥ 
QUANT झुकले स्यान्मृतश्वोपासनाहुती: । 
चतुश्चतुस्तिल: सद्यो जुह॒यात्तद्विनावधि ॥६२ 
कृष्णे मृताहमारभ्य दशावधि तदाहुतीः | 

हुत्वा स्यात्पूवेवत्कता दहेदोपासनाग्निना ।।६३ 
निधनं च सहात्मेनं दंपत्योगतयोश्च हि | 
वासनाग्निशिळाचित्तिचतुश्चेकेन मन्त्रणम्‌ [१] ।॥॥४४ 
तिलोदकं तथा पिण्डान्नवश्राद्' एथक्प्रथक्‌ | 
अस्थिशुद्धिवृ पोरसगं एक एव भवेद्ट्टयोः Mak 
घोडशं च सपिण्डं च तथा मासानमासिकम्‌। 
एकस्मिन्नव काले तु तयोः काय garg NEE 
Wal सह मृता नारी सह तेन सपिण्डनम्‌ | 
द्विधा कृत्वा त्रिधा चेक द्वितीयं च त्रिधा तथा ॥६७ 
भागांस्जीन्प्रथमे पिण्डे पितणां सह योजयेत | 
संयोजयेत्तथा भागान्मातृपिण्डः सहान्तरान्‌ ।६ 
सपिण्डीकरणादृध्व क्रमा स्पित्रादयस्त्रयः | 
मात्रादयस्तथा तिस्रः श्राद्धकमेसु चेव हि ॥६६ 
सहानुसृतयोः पित्रोः श्राद्ध चेव क्षयाहके | 
शाकपाकादिक चान्न तयोः कुर्यात्रथषप्रथक ।।७० 
यदि कर्त न शक्येत काळातीतभयादपि | 
अन्नपात्रं परथक्ङुर्यादिति वेदविदो विदुः lise 
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एकमेवाअवेदत्र प्रायश्चित्तं तिलोद्कम्‌ | 
एकस्मिन्नेव काले तु द्विजः स्तुतिप्रदक्षिणम्‌ ॥७२ 
विश्वदेवा दिकं सवेमरचयन्तु प्रथक्प्रथक्‌। 

पितुरादौ ततो मातुः कुर्यात्संकल्पपूवकम्‌ ।।७३ 
अमा चाप्यष्टकापे(प)क्षमनुक्रान्तियुगादय: | 
वधृतिश्व व्यतीपातः श्राद्धकालाः प्रकीर्तिताः ॥७४ 
गजच्छायोपरागादि श्रोत्रियागमनं च हि | 
नवधान्यफळोत्प त्तिरन्यश्चाळभ्ययोगता ॥७५ 
नमित्तिका इसे प्रोक्ताः श्राद्धकाछा महर्षिभिः | 
शक्तितः कुरुते श्राद्ध स याति परमां गतिम्‌ ।।७६ 
महानदीषु सर्वासु पुण्यतीर्थासु (ag) चेव हि । - 
श्राद्ध विधीयते तञ्च नेमित्तिकमुदाहृतम्‌ lies 
पुत्रवर्गादिकासे ट्रिस्तत्तत्काले विधीयते | 

पञ्चम्यां प्रोष्टपद्यादि वर्षेतो चेव वार्षिकम्‌ ।|७८ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं यत्र कामप्रचोद्तिम्‌ | 
सूतके मृतके चेव नेव कुर्यात्कथंचन ।।७६ 

सूतकं मृतकं चेव पुत्रादीनां च संनिधौ | 

त्रिदिनं पक्षिणी चाथ सद्य इत्यनुवतेते ।।८० 
स्मृतितस्तु न जानीयादितरेषां महृषिणाम्‌ | 
दशाहं तावदाशोचं सापिण्ड्यमनुवतते ॥८१ 
भवेत्तदृध्वेमेकाहं तत्पश्चात्ल्लानतः शुचिः | 
पित्रादयस्जयश्चेवं तथा तत्पूर्वेजा्जयः ॥८२ 
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सप्तमः स्यात्स्वयं चेव -तत्सापिड्य' बुधेः स्मृतम्‌। | 
सापिण्ड्य चो(सो)दक चव सगोत्रं तच वे क्रमात्‌ ॥८३ 
एकक सप्तक चक सापिण्ड्यकमुदा हृतम्‌ icy ३ 
सपिण्डानां तथाइशौचं संनिधौ स्याद्यथोदितम्‌। | 
दूरतस्थाद्विजानीयाददशकालान्तरादपि ॥८५ . 
मासत्रये त्रिरात्रं स्यात्पण्मासं पक्षिणी भवेत्‌ |. 

अहस्तु नवमादुर्वागृध्वं ज्ञानेन शुध्यति lice 

पर्वतश्च. (श्य) महानद्या व्यवधानं भवेद्यदि | : 
त्रिशद्योजनदूरं वा सद्यः स्नानेन शुध्यति lize. 

यत्र वाऽपि aa पित्रोमरणं दूरदोऽथ ब्रा | 
भवेदशाहमाशोचं पुत्राणासेव निश्चितम्‌॥८८:. 

संनिधो सोदकाशौचं भवेन्न स्यादसंनिधो | ` . 
`अतश्चाचुपनीतस्य मृत (ता) शोचं न हि कचित्‌ ॥८६ 
दीक्षितश्चा (स्या)ऽऽहिता ग्रि(ग्ने)ः्च स्तराध्यायनिरतस्य च | 
बृतस्याऽऽमिन्त्रतस्येह नाश) च॑ विद्यते कचित्‌ ।।६० 
संप्रक्षालितपादस्य श्राद्धे विप्रस्य चेव हि । 
गृहानुत्रजपयन्तं न तस्याशौच मिष्यति(ते) ॥६१ ` .' 
बन्धं ग (त) तस्य विप्रस्य नित्यशौच (र) परस्य (द्‌) च। 
सदा चवाऽत्मनिष्ठस्य नाशोचं विद्यते कचित्‌ ॥६२ 


इत्याश्वलायनस्मृतो प्रेतकम विधिप्रकरणम्‌ | 


. 
. ® कु" 
’ 


. CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


F | | लोक निन्द्यप्रकरणवर्णनम्‌ | १७४६ ० 


ही एकविंशोऽध्यायः ॥ पद पा 
अथ लोके निन्द्यप्रकरणम्‌ | 

क्रियाहीनस्य मूखेस्य पराधीनस्य नित्यशः । 
नीचसेवारतस्येतस्त (बं स) दाऽशौचं तदोच्यते ॥१: 
सदाचारपरि्रष्टो विप्रस्य (चे, व भवेद्यदि। ' 
कमेभ्रष्टः स विज्ञेयो निन्द्यकमरतः सदा ।।२ 3 
माहिषेयश्च वेकुण्ठो वृषलेयश्व गोलकः | 
निन्द्याश्च ते हि लोके स्युः कथं जातीरतदो(तिरथो)च्यंते ॥३ 
महिषी सोच्यते भार्या भगेनाजति या धनम्‌। ` 
तस्यां यो जायते gar माहिषयः सुतः स्मरतः liv 





रजस्वला च या कन्या यदि स्यादविवाहिता। | 
वृषली वाषलेय: स्याञ्जातरतस्यां स्य (स) चेव हि । IX 
विवाहितामसंयोगां मोहाचदुद्दहेद द्विज: | 
भूयन्तीमुदून्नतीं चाभिगोमयेनानुलेपयेत्‌ (0) ॥६ 
सूत्रमशंवरादीनि परिह्ृत्याभिषचयेतू | 

Gea: पश्चभिगेव्येः पावमानीभिरेव च (2) ॥७ . 
प्रायश्चित्तं विधातव्य॑ कूश्या[ष्मा]ण्डं होममाचरेत्‌ |: 
पुनस्तामुद्ठहेस्रोक्ता विधिवत्पूवज: पतिः।।८ 
संभोगात्पूब एव स्यादुक्तो$यं मुनिभिविधिः । 
त्रायस्तोमं जपेद्न्यः प्रायश्चित्तपुरःसरम्‌ US 
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५ ९७५० लघ्वाश्वछायनस्मृति: | 


ऊध्व चत्पतिसंयोगो जायते at परित्यजेत्‌ । 
संतानश्चेद्धवेत्तत्यां निन्द्य स्यात्पतितः पति; ॥ 
अज्ञातश्र द्विजो यस्तु विधवामुद्रद्देद्यदि | 
परित्यज्य च वे तां च प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥११ 
अब्द्मेक विधायाऽदाववकीण[णि] st चरेत्‌ । 
TAMA तस्यामेको गोलक उच्यते ॥१२ 
बिधवायाः सुतस्यं[श्चं]व गोलकः कुण्ड इत्यथ | 
अयश्चेव हि निन्याः स्युः स धर्मवहिष्क्रताः ॥१३ 

_ झंस्कार्य[यौं]विधित्रच्चोक्तं|क्तो 'मुनिभिः कुण्डगोळको | 
grat समध:[धम.] स्यात्कलो निन्द्य इतिस्मृतः ॥१४ 
परिव(वि)क्त्या सुत. कुण्डो व्यभिचारससुङ्गवः | 
योछको विधवां च निषिद्धः स्यात्कळी स्मरतः ley 
द्याषळेयश्च वे कुण्डो गोळकः शूद्रयो निजः | 
उज्नश्चापि हि निन्द्यः स्युर्माहिषयश्च विप्रजः ॥१६ 

एभिः सह वसेदेषां याजनं कुहतेऽथ वा | 
वित्तमेषां द्विजो यस्तु भुङ्क्त सोऽपि हि तत्समः।।१७ 
एतेषां याजनं यस्तु ब्राह्मण: कुरुते यदि | 
g याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्चतुदेश ।।१८ 
अद्विजानां चाध्ययनं याजनं च प्रतिग्रहम्‌ | 
arent नेव गृह्णोयादिति प्राहुमंनी श्रराः ।। १६ 
इति [आशश्‍वलायनस्ट्रतो]छो के निन्द्यप्रकरणम्‌। 
Sh या 
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Al द्वाविशो$ध्यायः ॥ 
अथ वणंधमंप्रकरणम्‌ | 


सवेषां चव वर्णान मुत्तमो ब्राह्मणो यतः | 
क्षेत्रस्य(क्षस्त्त्रतु) पालयेद्विप्रं विप्राज्ञाप्रतिपाळकः ।।१ ` 
सेवां चेव तु विप्रस्य शूद्र: कुर्याद्ययोदितम | 

सर्वेषां चापि वे मान्यो वेदविद्‌ द्विज एव हि ॥२ 
यजनादीनि कर्माणि कुर्यादहरह fast: | 

घ्मोऽयं द्विजवयंस्य परमानन्द्दायकः ।।३ 

रणे धीरो भवेव्क्षत्त्री(त्त्रो)जजयाद्राज्यं च देरिणः | 
पालयेद्‌ ब्राह्मणान्सम्यक्परं तेनेव जेष्यति liv 

शूद्रः कुर्याद्‌ द्रिजस्येव सेवामेव कृषि तथा । 

सुखं तेन cia प्रवदन्ति महषयः Uk 

ब्राह्मण: क्षत्त्रियो चाऽपि स्वधर्मेणानुवतयेत्‌ | 
नाऽऽचरेत्परधम च धर्मनाशाय चाऽत्मनः Ue 
aa च वहिः शुद्विरात्मज्ञानेन चान्तरा | 
सत्कमणा द्विजः शुद्धः सवकम्सु चेच हि॥७ 
स्वधर्मनियतो विप्रः कुरुते पातकं यदि | 

स्वधर्मेणेव Beata) नान्यथा झुचितामियात्‌।।८ 
न स्प्रशन्तीह पापानि ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ | 
कदाचित्कुरुते मोहात्पद्मपत्र यथा जलम UE 
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१७५२ (लष्वाश्वलायनस्मृति: | 


अग्नुचि चे aes: कर्मकाले कचिदू द्विजः | 
ग्रक्षालिताड'ब्रिराचध्य कम कर्त मथाहति ॥१० 
ञञुम्भकारविकार: स्यात्छुत्वाइधोवातनिर्मितः | 
एलेष्मोत्सारो WATS चाभ्यज्य शुध्यति (I) ॥११ 
न च तस्या(स्मा!द्धो चायुः कमकाले द्विजस्य यते । 
कुत्वा शौचं, द्विराचम्य शिष्टं कम समापयेत्‌ ॥१२ 
उद्क्यां' सूतिकां चंच पतितं शवमन्त्यजम्‌। ` 
ARTETA TT सवासा जळमाचिशेत्‌॥१३. 
तत्छृष्टिनः स्पृशद्यस्तु खानं तस्य विधीयते | 
तदूब्व तु समाचम्य व्यवहारे शुचिः स्मरतः VW 
उच्छिष्टस्पशोनं चेत्स्याद्श्नतो याजकस्य च । . ` 
अन्न पात्रस्थमश्नीयान्नान्यं दद्यात्कथंचन ।॥।१५ 
कुरूते त्रतभङ्गं यो .द्विजश्चेञ विशेषतः | 

स गच्छेन्नरकं चाऽऽछु प्रबदन्ति महषयः ॥१६ 
वेदविदू द्विजहस्तेन सेवां(वा)संग्रद(ह्य,ते यदि। - 
न तस्य बधते, धमः श्रीरायुः क्षीयते ध्र वम्‌ ॥१७ 
यस्य कस्य नरो, यस्नु ब्रते निष्ठुरभाष गम्‌ | 
द्विजस्येह fanaa स च गच्छदधोगतिम्‌॥१८ 
HEA योऽपमानं.च ब्राह्मणस्य विशेषतः ; 
तस्याऽऽयुः Alaa नूनमायुळ्षमीश्च संततिः॥१६ . 
उच्चालयोप विष्टस्य AS: स्यान्मा नयानां पुरतो यदि | 


, ~ कळ न = बि 
wee विपदं नूनमिह चामुत्र चव हि ।।२० -: 
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परदेवाचेको विप्रस्तद्धीनो -भवेद्यदिं।. ` . ५ 
मासत्रय ASA जीवच्छद्रत्वमाप्नुयात्‌॥२१ 
यश्च कमपरित्यागी पराधीनस्तथव च | 
अधीतोऽपि द्विजश्चंच स च शूद्रसमो भवेत्‌॥२२ : 
अनधीत्य ड्विजो वेदानन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। ` ` 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः RZ 
संतुष्टो. येन केनाह्‌(पि)सद्राचारपरायणः। ` - 
पराधीनो fest न स्यात्स तरेद्भवसागरम्‌।।२४ 


इत्याश्वछायनधमंशात्रे वर्णधमप्रकरणम्‌। `` 


॥ त्रिविशोऽध्यायः Wl 
अथ श्राद्वप्रकरणम्‌ | 


अथ चेव ट्विजः कुर्याच्छाद्ध पिन्नोम्न तेऽहनि | 
तत्पावणविधानेन saa: A उच्यते ॥१ 


होमं कृत्वाऽथपूवद्युः सायं विप्रान्निमन्त्रयेत्‌ । ': `` 


प्रातश्चेत्तान्परेयुर्वा श्राद्धाहे वेदपा रंगान्‌।।२ 
प्रातरौपांसनाग्नेस्तु श्राद्धपाकाथमुल्मुकम्‌ | 


नीत्वाऽन्नं सकळं कृत्वा पुनः संमीलयेदुभो ॥३ ४ 


' ततो म[मा]धयाह्निकं रानं कृत्वा संध्यामुपास्य च.। 


१७५३ 


| निमन्त्रितान्समाहूय क्रमाद्देवपितन्द्रि [तृद्धि]जान्‌॥।४ 
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प्राणानायम्य संकल्प्य श्राद्धार्थमनुवेद्येत्‌ | 
कुशाक्षततिलेयुक्तं जलपात्रे प्रपूर्य च ॥५ 
आत्मनश्चेव शुद्ध द्रव्यस्य TEE | 
fas: सह पटेत्सृक्तं प्रायश्चित्तार्थमेत्र हि UNE 
नतं सूक्त शुचीवोऽग्निः झुचित्रततमश्च हि | 
उद्म इत्यथेतोनु त्रयो मन्त्राः क्रमेण तु ॥७ 
केचिद्यज्ञविदो ज्ञात्वा सूक्तानि कथयन्ति हि | 
पुरुषं चास्य वामस्य ममाग्ने वचं इत्यथ llc 
सौम्यं च वेषणवं रुद्रं पावमान्यमथापि वा | 
afar पावमानीभिजेळं चेवाभिमन्त्रयेत्‌॥६ 
श्राद्वोपयोगिक द्रव्यमपक्वं पक्वमेव वा | 
सवे चेव स्मरेहि[रन्वि]षणं जलेन प्रोक्ष येचरुम्‌।।१० 
ततः संस्तूय तान्विप्रान्समरतेतिपठञ्नयेत्‌ | 
पुरतश्चापयेत्तेषां हिरण्यं सकुशं च हि ।।११ 
ळब्धा[ब्ध्वाऽऽ]ज्ञामपसव्येन श्राद्ध कर्तु' पितुमम । 
आचम्यासून्नियम्याथ दद्यात्संकरप्य वे क्षणम्‌॥१२ 
देवानां क्षाळयेत्पादो मण्डले Acar | 
पितृणां वर्तुळं[ले]चेव प्राङ्गणे रविदीपके ।।१३ 
ईशान्यां त्वाचमेत्कर्ता देवाः प्राच्यामथोत्तरे। 
पितरश्च पवित्राणि स्वस्वस्थानं यजेदथ ॥१४ 
आचम्य गृहमागत्य ब्राह्मणानुपवेशयेत्‌ | 
प्राङ मुखौ द्वा उदक्संस्थो प्राफ्संस्थांस्त्रीनुदङ्सुखान्‌॥१५ 
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$ध्यायः ] श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌ | ~ १७५५ 


निरुष्य प्रकिरेद्वायं तिला न्निऋ तिकोणतः | 
पठन्नपद्दतामन्त्रमसव्येन AE ॥१६ 

पितृणां पुरतः सिञ्चेज्नछ पठन्नुदीरताम्‌ | 

सव्येन पुरतो देवे गायत्रया चवमेव हि ।।१७ 
श्राद्धकाले गयां ध्यात्वा ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ | 
वस्वादींश्च पितृन्ध्यात्वा ततः श्राद्ध समाचरेत्‌ ॥१८ 
देवानामासनं दद्यारक्षणे चाऽऽवाहयेदथ | 
कुशाञ्छिरसि देवानां विश्वे देवास इत्युचा ॥१६ 
विश्वे देवाः सक्कन्मन्त्रसुच्चाय प्रोक्षयेद्धवम्‌ । 

अर्ध्याथ चाऽऽसाद्येद्‌ दवे पात्रे देवे कुशान्विते ।।२० 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महावळाः | ` 

ये चात्र विहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥२१ 
gaia: म)देचिके पात्रे दक्षिणाम' तु पेतृके(कम्‌) | 
अधश्चोपरि पात्राणाँ कुशान्देवे च पेतृके ।।२२ 
गायच्या प्रोक्षयेत्पात्रे कृत्वा तान्निक्षिपेद्यवान्‌ ।।२३ 
यवोऽसि धान्यराजो वा वारुणो मधुसंयुतः। 
fannie: सवेपापानां पवित्रमृषिमिः स्पृतम्‌ ।।२४ 
गन्धाक्षतकुशांश्चेव क्षिपेदघ्यं निवेदयेत्‌ | 

या दिव्या इति मन्त्रेण हस्ते हस्तं पिधापयेत्‌ ।२५ 
निदध्यादघ्यंपात्रेषु देबानामभिसंसुखे | 


A A . २०० 
पितणामध्यपात्राणि तानि व प(पि)तृसंमुख ।॥।२६ 
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१७५६ - लघ्वाश्वछायनस्मृति: । त्रिविशो- 


देवार्चा दक्षिणादि स्यात्पादजान्वंसमूधनि ।. =. ˆ 
शिरोंसजानुपादेषु वामाङ्गादिघु Gay ।।२७ 
अचतानेन मन्त्रेण गन्धदिभिरथाचेयेत्त। ` 
युवासुवासामन्त्रेण दद्यादाच्छादनं ततः | IRC 
यथोक्तविधिना देवान्समभ्यच्य तदाज्ञया | 
पितृणामचनं कुर्यादपसव्येन चच हि ।।२६. 

आसनं च क्षणं दत्त्वा पितनावाहयेदथ | 
उसन्तस्त्वेति मन्त्रेण प्रति पितरमिष्यथ(ते) ॥३० 
आयन्तु न इमं मन्त्रमु्चरेत्सक्ृदेब fel 
सव्येन प्रोक्ष्य गायत्र्या पात्रान्यु[ण्यु त्तानि कारयेत्‌ ॥३१ 
क्षिप्त्वा तिळानपः पूय श॑ नो देवीं समुचरेतू | 
पुनस्तेषु च पांत्रोषु .तिळोऽसी्यावपेत्तिळान्‌ ।। ३२ 
गंन्धपुष्पकुशादी नि क्षिप्त्वा चेव तु पूबबत । . ` 
स्वधा5ध्य इति त्रूयांत्त्रिः सव्येन ठु निवेदयेत्‌ ॥ ३३ ` 
सव्यं कृत्वा गृहीतेन पाणिना दक्षिणेन तु । 
दद्यात्पितरिदं तेऽघ्य या दिव्यामन्त्रसुच्चरेत्‌ ।।३४ 
एवं पितामहे चव तथव प्रपितामहे 

दत्त्वाउध्य सलिलं दद्यात्पुनस्त्रिपु करेषु 'च ।।३५ 
पात्रद्वयं [य] क्कतं तोयं. पितृपात्रो प्रसिच्य च | . 
पात्रस्थं पुत्रकामी चेन्मुखं तद[तेना]नुळेपयेत्‌।।३६ 
पितृभ्यः स्थानमसीति न्युब्जं वोत्तानमेव वा । | 
तृतीयं पिहितं कुर्यादुत्तानोपरि भाजनम्‌ ।।३७ 
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ऽध्यायः | श्राद्धप्रकरणवर्णनम्‌। १७५७ 


स्थापित प्रथमं पात्रं तत्स्थानं न: हिं चाल्येत्‌ । 
जलसेचनपर्येन्तं पिण्डदानं पुनश्च हि ।।३८. ` 
पिठ्पाणिष्वपो दद्यादपसव्येन वे ततः। 

नमो'व इति मन्त्रेण पितु श्रवाचयेत्तिलः ॥३६ 
गन्धादिभिः समभ्यच्य पितृपूजां समापयेत्‌ । ` 
मण्डलानि समानानि BAGBY ।।४० ` 

दवे तु चतुरस्र तु ततो वृत्तानि पेटके |: 

प्रमाणं सण्डळस्योक्तं यावत्पात्रमित॑ भवेत्‌ ॥४१ 
अन्तर्धाय छुशांस्तेषु प्रक्षिपेच्च यवांस्तिलान्‌। . 
पात्राण्यासाद्येत्तेषु हेमरोप्यमयानि च ॥४२ : 
तद्भावे तु पर्णानि कदल्या नि शुभानि च | 
परिस्तरेत्कुशायश्व पात्राणि पितृपूवंकम्‌ ॥४३ . ! 
पिठ्यङ्गचरोरन्नमादायाक्तं घृतेन तु | 

अग्नौ करिष्यं इत्येतान्पृष्टोक्तः क्रियतामिति-।।४४ 

न भवेर्पिठृयज्ञश्चेद्‌गृह्याम्नौ पचनं भवेत्‌ | 
अग्नोकंरणहोमं तु कुर्यादो पासनानले lek 
Tara प चनं पिण्डं पितृयज्ञो न चेव हि। ` 
अग्नौकरणं TARA न कुर्यादिति केचन ॥४६ ` ` 
काळट्वयेऽपि कुरुते नित्यहोमं द्विजो यदि।. ` 

स चाग्नोकरणं कुर्यातप्रातहामो :विघीयते॥।४७:¦ `` 
गृह्याग्नियस्य चेन्न स्यात्तस्याग्नोकरणां. कथम्‌ 7 
्रद्वार्थमन्नमादाय जुहुयात्पिठपाणिधु lige ps 
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१७५८ 


छध्बाश्वलायनस्म्रृतिः | त्रिविशो- 


संगृह्याऽऽहुतिमेकां च घृताभ्यक्तां विगृह्य च | 
सोमायेति तु मन्त्राभ्यां जुहुयात्कुशपाणिना ।।४६ 
स्रुवेण चाऽऽज्यमादाय तदाभावेऽथ वा कुशेः । 
पितृणामेव पात्राणि तूऽणीमेवाभिघारयेत्‌ । ५० 
aa पाणिहुतं यञ्च निदध्यात्तत्स भाजने | 
गत्वाऽन्यत्र समाचम्य पुनश्चोपविशेदथ Ke 
देवपात्रादितश्चाऽऽञ्यं सव्येनेवासिघारयेत्‌ | 
मूर्धानमिति मन्त्रेण सवपात्राणि चेव हि ॥५२ 
आमास्वित्यादिकान्मन्त्रान्स्वयमेब जपन्न हि [पेदथ]। 
पल्ली चाप्यथ वा पुत्रः शिष्यो वा परिविषयेत्‌ ॥५३ 
अन्ने च पायसं भक्ष्यमाञ्य च व्यञ्जनादिकम्‌ ! 
दृद्यादेवाऽऽदितः सव सूपमन्ते च GT ॥५४ 
पात्रस्थं प्रोक्षयेदन्नं गायत्र्या चाभिमन्त्र्य च | 
पाणिभ्यां भाजंनं शृत्वा Wal ते TAHA ॥५५ 
इदं विष्णुरनेनान्ने द्विजाङ्गुष्ठ' निवेद[शा]येत्‌ । 
स्वहादितः समुच्चायं गयायां दत्तमस्त्विति ।। ५६ 
ये देवास इमं मन्त्रमुच्चायाथ च पेतृके | 

संप्रोक्ष्य FATA et प्राची नावीत्यतः परम्‌ UKs 
परिविष्टेषु चान्नेषु हुतशेषं निधाय च | 

दद्यादन्नं पिठृभ्योऽपि पूववस्पिठूनामभिः ।।५८ 

ये चेहेति च वे मन्त्र समुचाय ततः परम्‌ । 
देवांस्तुत्वा पितृ श्वेव ब्रह्मनिष्ठान्सुनी श्वरान्‌ ५६ 
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परिवेषे च[पचन]पयन्तं कारयित्वा यथाविधि | 
स्मृत्वा हरिहरो चेव पितणां मुक्तिहेतवे ॥ 
देवान्पित॒न्शमुद्दिश्य क्रियमाणं हि कम यत्‌। 
पित॒णां मक्तय सव ब्रह्मणे विनिवेदयेत्‌ ।।६० 
न्यूनं चवातिरिक्त च मन्त्रादीनां भवेद्यदि | 
तद्दोषपरिहाराथ गायत्रीं समदीरयेत्‌ ॥६१ 
ततश्चवापसव्येन मधु वाता जपेद्थ | 
आपोशनार्थमुदकं frag निवेदयेत्‌ ॥६२ 
इशानादिपदं स्तुत्वा तिष्ठन्नुदड्मुखश्व हि | 
देवे पित्र्ये समुचाय तत्सब्चाम्रतमस्त्विति ॥६३ 
निनयेत्सलिळं चेव द्विजानां पुरतो जलम्‌ | 

| प्रोयतासिति aan पितृरूपी जनादन: ।।६४ 
अस्रृतोपस्तरणससीत्युक्तवा मन्त्र पिवेज्जळम्‌ | 
प्राणाहुति च गृह्णीयात्क्रमान्मन्त्रे्र पञ्चभिः EX 
नासदासीति सूक्तानि भुञ्जानाञ्छावयेद्द्विजान्‌। 
क्रणुष्वेयादिसूक्तानि रक्षोष्नानि च पञ्च वे॥६६ 
अग्निमीलेऽनुत्राकश्च पितृस्तुतिमुदीरताम्‌ | 
पवित्राणि च सूक्तानि यावदूब्राहणभोजनम्‌।।६७ 
इच्छाठृप्तेषु fag गायत्रीं समुदीरयेत्‌ | 
तृप्ताः स्थ इति तान्पृष्टा द्यपसव्येन पतृके llc 

` मध्वक्षद्वन्नति मन्त्रं वे मधुसंपन्नमित्यथ । 

पृथग्सुक्तवतो विप्रानन्नं पिण्डाथमुद्धरेत्‌ ।।६६- - - 
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१७६० लष्बश्वछायनस्मृतिः | त्रिविशो- 


तान्प्रच्छद्न्न[थ] संपन्नं शेषं कि क्रियतामिति। 
BM चेषामनुज्ञां च सहेष्टभुंडज[ज्य]तामिति lwo 
उच्छिष्टपुरतो भूमो जळदर्भा स्तिलान्क्षिपेत | 

ये अग्निदग्धामन्त्रेण सर्वान्न, किंचिदुत्क्षिपेत्‌ ॥७१ 
उत्तराचमनात्पूव पिण्डदानं विधीयते | 

seq वा केचिदिच्छन्ति तच्च संकल्पपूवकम्‌ ।।७२ 
आग्नेयप्रवणे wat लिखेद्‌ पहता इति 

तामभ्युक्ष्य जलेनाथ कुशानास्तीय TA तु ॥७३ 
अपस्तत्रापसव्येन झुन्धतामिति सेचयेत्‌। 

तत्र पिण्डत्रयं दद्याद्ये च त्वा पितृपूवकम॥७४ 
अत्रेलि चानुमन्त्र्याथ यथोव[थाबद्ध]तयेदुदक । 
आप्रदक्षिणमावत्य कुर्याद्वायुनिरोधनम्‌ ।।७५ 
पुनश्धाऽऽवतेये तद्ठद्‌मी. मदन्त चेव हि । 

भक्षयेच्च चरोः शेषमाघ्रायेदिति केचन ।।७६ 
उपवीती समाचम्य प्राचीनाबीत्यतः परस्‌ | 
पिण्डोपरि जलं सिञ्चेच्छुन्धन्तासिति पूववत्‌ lise 
अभ्यङ्क्ष्वेति च वे तेलं दद्यादङक्ष्वेति चाञ्जनम्‌। 
नामसंबन्धगोत्रादि-समुच्चायं यथाक्रमम्‌ ।।७८ 
wag. इति मन्त्रोणं प्रतिपिण्डं वरं झुभम्‌। 

सव्येन चाचयेत्पिण्डान्गधपुष्पाक्षतादिमिः ।।७६ 
ag दीपं च नेवेद्यं:ताम्वूळं चेव दक्षिणाम्‌ । : 

दत्वा तिएठस्नुपस्तूयाःप्राचीनावीतिना ततः ।।८० . | 
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ऽभ्यायः | - __. . श्राद्धप्रकरणवर्णनम | १७६१ ` 


नमो व इति मन्त्रो वे मंनश्चेव पठेदिति । : ` 
मनोन्विति त्रिभिमन्त्रोः किचिस्पिण्डान्प्रबाहयेत्‌ ।।८१ 
परेतनेति मन्त्र' वे जपेस्पिण्डान्तिके ततः। ` ` 
आओपासनान्तिके गत्वा जपेदम्नेतमित्यचम्‌ ॥८२ ` ` 
पिण्डं तं प्राशयेत्पन्नीं पुत्रार्थी मध्यमं हि चेत्‌ । ` ` 
आधत्तेति च मन्त्रण धत्ते गभ कुमारकम्‌ ॥८३ 

नो चेदतिप्रणीतेऽग्नावप्सु वा तान्क्षिपेदथ | 
पिण्डप्राशनपक्षे तु विशेषः कथ्यतेऽधुना ।।८४ .' ` 
तावन्न प्राशयेस्पिण्डं न हि श्राद्धविसञजेनम्‌। ऽ ` : 
पिण्डप्रक्षेपणं चाम्नावप्सु चापि तथेव हि.॥८५ `. ` 
पिण्डदानं च वे श्राद्ध यत्र कुत्रापि वा भवेत्‌ | 
गयायां च कृतं सत्वा ्यात्मनेति निवेदयेत्‌ lies : : 
प्रक्षालितकरान्विप्रानाचान्तानुपवेशयेत्‌। ` 3 
जलदर्भाक्षतान्दृत्त्वा तथेव पेतृके तिलान्‌।।८७` : ` 
तत्पाणिध्यक्षतान्द्त्त्वा ततो विप्राशिषो भवेत्‌ । ` 
स्वस्तीत्युक्त्वा मया दत्तं श्राद्वमक्षय्यमस्त्विति ।।८८ 
दक्षिणां च ततो दद्याद्यथाविभवसारतः। 
दक्षिणारहितं यच्च तच्छाद्ध निष्फल भवेत्‌ lick 
चाळयित्वा तु पात्राणि स्वस्तीत्युक्तवाऽक्षतांस्तिलान्‌। 
तत्तत्स्थाने क्षिपे देषु प्रकिरेद्न्नमप्यथ ॥६०... . 
असंस्कृतेति वे पित्र्ये देवे चासोमपा इति । : 
दक्षिणां च ततो दत्त्वा पिठ्संतुष्टिद्देतवे lise : - ` 
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लघ्वाश्वलायनस्मृतिः | - त्रिविशो- 


विसजेप्पितपात्रस्थं पिण्डानां पुरतो जरूम | 
स्वघोच्यतामनेनेव ततः पि ण्डान्समुच्चरेत्‌ ॥६२ 


. वाजे वाजेऽथ मन्त्रेण कुर्याच्छाद्धविसजनम | 


सव्यसंसं पितृणां च देवानां दक्षिणं eae ॥६३ . 
पठेदुच्चेरिम॑ मन्त्रमामा वाजस्य चेव हि । 
प्रदक्षिणत्रयं कुवन्भुञ्जतः पितृसेवितान्‌ sy 
जलमचनपात्रस्थान्विसजेद्क्षतादिकान्‌ | 

पुरतस्तेन पुत्रः स्युर्या ति त्रह्मपढं च हि sy 

ब्रह्मत्वं च प्रयातेभ्यो गृह्लीयादारिषः ar: | 
भवत्प्रसादतो भूयाद्वनधान्यादिकं मस ।।६६ 
दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः संततिरेव नः । 

श्रद्धा च नो मा व्यगमदू बहु धे(दे)यं च नोऽस्त्विति lige 
अन्नं च नो बहु भवेदतिथींश्च लभेमहि | 
याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिषत कंचन ॥६८ 
ततो विप्रास्तथेवेति प्रतिबचनमादरात्‌ | 

वः पदं निर्दिशेयुस्ते त्राह्मणाश्वेब नः पदे ।।६६ 
स्वादुषं सद्‌ ACA मन्त्रानुच्चेः पठेदथ | 
दक्षिणामिसुखस्तिष्ठेद्विप्राणां पुरतश्च हि ।।१०० 
इहैवेति पठेन्मन्त्रं भुक्तवद्धिह्विजः सह | 

संतुष्टा आशिषो दुद्युभुक्तिमुक्तिप्रदा: शुभाः ॥१०१ 
आयुः प्रजां घनं विद्यां स्वग मोक्षं सुखानि च | 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं प्रीता amit पितामहाः ।।१०२ 
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| न | 
gaa: ] श्राद्धंप्रकरणवर्णनम्‌ | १७६३ 
तेभ्यश्चेवा55शिषो लब्ध्वा नमस्कुयाँदृद्विजांस्तथा | 
अभ्यज्या55ज्य द्विजानां च पादान्प्रक्षालयेत्क्रमात्‌ ।।१०३ 
अद्य मे AHS जन्म भवत्पादाव्जवन्द्नात्‌ | 

अद्य मे वंशजाः सर्वे याता वोऽनुग्रहादिंवम्‌।१०४ 

ताम्बूळं च ततो द्द्याद्ययाविभवस्ारतः। ` 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्ताननेन च ।॥१० 
पत्रशाकादिदानेन क्लेशिता यूयमीदृशाः | 

तत्क्लेशजातं चित्तात्तं विस्मृत्य क्षन्तुमहंथ ॥१०६ 
वसिष्ठसदृशा यूयं सूयपवसमा तिथिः। 

आसनादि नसस्कारो भवत्सत्कार एव हि ।१०७ 


यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं संपूणंतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८ 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं द्विजोत्तमाः | 

श्राद्ध भवति संपूण प्रसादाद्भवतां मम ।।१०६ 

अनेन पिठ्यज्ञेन प्रीयतां भगवानिह । 

मया भक्तया HA सव तत्सदूत्रह्मापंणं भवेत्‌ ॥११० 

वसिष्ठासस्ततो देवा वसिष्ठश्च जपेदिमो | 

पितृस्तुतिकरां mae पितृभ्य एव च ॥१११ 

मन्त्राञ्छण्वत(न्त) इत्येतान्संतुष्टाः पितरो गृहे । 

दत्त्वाऽभीष्टफळं कत (तः) प्रयान्तीद्मनुत्तमम्‌ ।।१९२। 

अनेन विधिना चव यः श्राद्ध कुरुते द्विजः | 

भुत्तवेह सकलान्कामान्सोऽपि सायुञ्यमाप्नुयात्‌।।११३ 
इत्याश्वळायनधमंशास्ने श्रद्वप्रकरणम्‌ | 
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१७६४ 


ळघ्वाश्वळायनस्म्रतिः | चतुनिशो 


चतुर्विशोऽध्यायः | 

अथ श्राद्धोपयोगिप्रकरणम्‌ | 
पिठृयज्ञमक्रत्वा तु पित्रोरेकाब्दिक यदि | 
यज्ञान्यः कुरुते पञ्च स याति नरक ध्र वम्‌॥१ 
कुरुते ब्रह्मयज्ञं च श्राद्वात्पूवं मतेञ्हनि | 
निराशाः पितरस्तस्य श्राद्वान्न न लभन्ति ते ॥२ 
तर्पण कुरुते पित्रोः श्राद्धासूव मृतेञ्हनि | 
निराशाः पितरस्तस्य स च गच्छेद्‌ धोगतिम्‌ ।।३ 
कुर्यात्पञ्च महायज्ञात्रिवृत्ते श्राद्धकर्मणि | 
पित्रोराब्दिक एवाऽऽहुराचार्याः शौनकादयः ॥४ 
अनग्निको यदा ज्येष्ठः कनिष्ठः साग्निको यदि | 
अग्नौकरणह्दोमन्तु ज्येष्टः कुर्यात्कथंचन Uy 
कनिष्ठस्य च गृह्याग्नावग्नाकरणहोमकम्‌ | 
तदाज्ञयाऽप्रजः कुर्यादिति केचिट्टदन्ति हि ॥६ 
संसृष्टा भ्रातरो यत्र श्राद्ध Wale चेन हि । 
तत्रार्य मुनिभिः प्रोक्तो विधिनेवान्यथा भवेत्‌ ॥७ 
बह्वचो ब्रह्मचारी वा तर्थवानग्निकोऽपि वा | 
अग्नौकरणहोमाख्यं कुर्याच्चंच पितुः परे lic 
पज्न्न(थ्ब) वा स्युरद्धिजाः शस्ता at च पित्रोम्र तेऽहनि | 
हौ देवेऽथ त्रयः पितर्य एकेको वोभयत्र तु ॥६ 
चत्वारश्चेद्‌ द्विजाः श्राद्ध देवे चको भवेत्तदा | 
त्रयः पित्र्ये भवन्त्येके वदन्त्येव हि संकटे ।।१० 
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sm: ] ` श्राद्धोपयोगिप्रकरणवर्णनम्‌ | १७६५ ` 
अथ वाऽपि त्रयो वाऽपि एकः स्यात्पितृषु त्रिषु। .. 
at देवे चेव तु स्यातां विप्रावेके वदन्ति हि॥११ ` ` 
द्वितीया55वाहने षष्ठी संकल्पे चाऽऽसने क्षणे। ` 
चतुर्थ्यांच्छाद्ने चान्ने शेषाः संबुद्धः स्मृताः ॥१२ 
अन्नदाने विशेपः स्यात्संबुद्धिः प्रथमाऽथ वा | | 
अन्ते(न्ये) चेव चतुर्थी तु वदन्त्येके महषयः ॥१३ 
देवानामासनं दद्याद्दक्षिणे चाऽऽविक कुशान्‌ | 
कृत्वा द्विगुणभुग्नांस्तान्पितृणां वाम एव हि १४ 
विश्रान्निमन्त्रयेच्छ्राद्धे वह्ृचान्वेदपारगान्‌। | 
तदभावे तु चेवान्यशाखिनो वाऽपि चेव हि ॥१५ : 
मन्त्रेश्चेव स्वशाखोक्तेः कम कुर्याद्यथाविधि | 
अन्यथा BHAA: स्याद्वह्वचानामयं; विधिः ॥१६ 
कमणां याजुषादीनां स्वस्वशाखा.न विद्यते ।.. : 
ऋफक्शाखाबिहितं कमे समानं सवंशाखिनाम्‌।।१७. 
बहत्रचानां तु यत्कम यदि स्यादन्यशाखया | . .. 

` पुनश्चेवापि तस्कर्म कुर्याद्‌ बहवृचशाखया ॥१८ . 
हित्वा स्वस्य द्विजो वेदं यस्त्वधीते परस्य तु। . 
शाखारण्डः स विज्ञेयः सर्वकमवहिष्कतः ।।१६ 
रोगादिरहितो विप्रो घमज्ञो वेद्पारगः। . . 
भुङ्जीयाद्‌मळं श्राद्धे साञ्निकः, पुत्रवानपि ॥२९ | ; 
पितृमानेव सुञ्जीयाच्छाद्वमिन्दुक्षये fest: | ..... 
तृप्ताः स्युः पितरस्तेन दाता स्वर्गमवाप्त्यात्‌॥२१ 
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_ १७६६ लेघ्वाश्वलायनस्मृतिः | | 


श्राद्धकर्ता न भुल्लीयात्परश्राद्धे विधुक्षये | 
भुङ्क्ते चेत्पितरो यान्ति दाता भोक्ता5प्यघोगतिम्‌॥२२ 
दुर्शष्टि(र्शाष्ट)का व्यतीपातो(ता) वेधृतिश्च महालयः | 
युगाश्च मनवः श्राद्धकालाः संक्रान्तयस्तथा ।।२३ 
गजच्छायोपरागश्च षष्ठी या कपिला तथा | 
अर्धोदयादयश्चेव श्राद्धकालाः स्म्रता Fa: ॥२४ 
संभूते च नवे धान्ये श्रोत्रियो गृहमागते | 
आचार्याः केचिदिच्छन्ति श्राद्धः तीथं च सव॑दा ॥२५ 
श्राद्धकालेषु सवेषु कुर्याच्छाद्ध च शक्तितः | 
विशेषतो मृताहे तु पित्रोश्‍चेच विधीयते ॥२६ 
मोहान्न कुरुते श्राद्ध मातापित्रोस्त sesh | 
निराशाः पितरो यान्ति दुर्गतिं चाणि वे सुतः ॥२७ 
अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा यो मृताहसतिक्रसेत्‌ | 
स याति नरक घोरं यावदाभूतसंप्लवस्‌ ।।२८ 
अतिक्रमं(मो) म्रताहस्य दोषः स्यात्सूतक विना | 
न कुर्याच्छाद्धमाशौचे प्रवदन्ति महर्षयः URE 
आचरेद्विधिवच्छाद्ध मातापित्रोम्न तेऽहनि | 
पितरस्तेन तृप्यन्ति गच्छन्ति पदमुत्तमम्‌ ॥३० 
सदाचारपरो विप्रः कृपालुः श्राद्धछत्तथा | 
आत्मनिष्ठोऽथलोकेषु तारयेत्तरति स्वयम्‌ ॥३१ 
इत्याश्वलांयनधमंशास्ने श्राद्धो पयो गिप्रकरणम्‌ | 
AAA लघ्वाश्‍वलायनस्मृतिः | 
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शव भिर. 


ae 


३% तत्सदूत्रह्मणे नमः | 
॥ अथ ॥ 


च दने 
*॥ बोधायनस्माति; ॥४ 
“कक 
श्रीगणेशाय नमः । 
प्रथम: प्रश्नः | 
तन्न प्रथमोऽध्यायः | 
अथादौ सशिष्टधमंलक्षणम्‌ | 


उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥१ तस्यानुव्याख्यास्यामः UR. 

स्मार्तो द्वितीयः ।।३ तृतीयः शिष्टागमः ॥४ 

fist: खलु विगतमत्सरा निरहंकाराः कुम्भी धान्या- 

अलोलुपा दम्भदपलोभमोहक्रोधविवजिताः।।५ 
धर्मेणाधिगतो येषां वेदः ATT हणः | 
रिष्टास्तदनुमान्ञाः श्रृतिप्रत्यक्ष हेतवः, इति UG 

तदभावे दशावरा परिपत्‌ ॥७ अथाप्युदाहरन्ति ।।८ 
चातुर्वेद्यं विकल्पी च अङ्गविद्धमंपाठकः | 


आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः TIA दशावरा US 
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१७६८ । बोधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


पश्च वा Beal वा स्युरेको वा स्यादनिन्दितः | 
प्रतिवक्ता तु धमस्य नेतरे तु सहस्रशाः ॥१० 
यथा दारुमयो हस्ती यथा AMAA मृगः | 
त्राह्मणश्चानधीयानस्जयस्ते नामधारकाः ।।११ 
यद्वदन्ति तमोमूढा मूर्खा धममजानतः | 
AAT शतधा भूत्वा वक्तन्समधिगच्छति॥१२ 
बहुद्वारस्य धमस्य सूक्ष्मा ठुरनुगा गतिः | 
तस्मान्न वाच्यो ह्यकेन वहुज्ञेनापि संशाये १३ 
धमंशास्जरथारूढा' वेदखड्गधरा द्विजाः | 
क्रीडाथमपि यद्ब्रूयुः स धमः परमः स्मृतः ॥१४ 
यथाऽश्मनि स्थितं तोयं मारुतोऽऋश्च नाशयेत्‌ | 
तद्वत्कतरि यत्पापं जळवस्संप्रतीयते ।।१५ 
शरीरं बळमायुश्च वयः काळं च कमे च । 
` समीक्ष्य धमंविदुबुद्धया प्रायश्चित्तानि निदिशेत्‌॥१६ | 
अब्रतानाममन्त्राणाँ जातिमात्रोपजीविनाम्‌ | 
सहस्रशः समेतानां परिपत्त्वं न विद्यते, इति lige 
पश्चधा विप्रतिपत्तिः ।।१८ 
पञ्चधा विप्रतिपत्तिदेक्षिणतस्तथोत्तरतः ।।१६.. 


यानि दक्षिणतस्तानि व्याख्यास्यामः ।।२० 


यथतद्नुपेतेन सह भोजनं स्त्रिया सह भोजनं पयषितभोजनं- | 
मातुळपितृष्वस्ट्दु हित्गमनमिति ।।२१ 7 | 
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प्यायः] आरट्रकादिनिषिद्धदेशगमने प्रायश्रित्तम्‌ । १७६६ 


अथोत्तरत ऊर्णा विक्रयः सीधुपानमुभयतोद्‌ द्विव्येवहा र- 
आयुधीयकं समुद्र्संयानमिति ।।२२ 
इतरदितरस्मिन्कुवन्दुष्यती तरदितरस्मिन्‌ ।।२३ 
तत्र तत्र देशाप्रामाण्यमेव स्यात्‌ ।।२४ 
मिथ्यंतदिति गौतमः ।।२५ 
उभयं चेच नाऽऽद्रियेत शिष्टस्मृतिविरोधदशेनात्‌ ॥२६ 
प्रोग्विनशनार्प्रत्यक्काळकाटनाइक्षिणिन हिमवन्तसुदक्पारि- 
यात्रमेतदार्यावत तस्मिन्य आचारः स. प्रमाणम्‌ ॥२७ 
गङ्गायसुनयोरन्तरमित्येके ।।२८ 
अथाप्यत्र भाडविनो गाथामुदाहरन्ति URE 
पश्चास्सिन्धुविधरणी सूयस्योदयनं पुरः | 
यावत्कृष्णा विधावन्ति तावद्धि त्रह्मनचंसमिति ।॥३० 
अवन्तयोऽङ्गभगधाः सुराष्ट्रा दक्षिणापथाः 
उपावरृस्सिन्धुसौवीरा एते संकीणयोनयः ।।३१ 
आरदट्रान्कारस्करान्पुण्ड्रान्सो वीरान्वङ्गकलिङ्गान्प्रानूनानिति- 
च गत्वा पुनः स्तोमेन यजेत, सवंप्रष्ठ्या वा ॥३२. 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३३ 
पद्भ्यां स कुरुते पापं यः कलिङ्गान्प्रपद्यते। 
BTA निष्क्रति तस्य प्राहुवेश्चानरं हविः ॥३४ 
बहूनामपि दोषाणां कृतानां दोषनिणेये। | 
पवित्रेष्टिं प्रशंसन्ति सा हि पावनमुत्तमम्‌, इति Rk 
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१७७० बोधायनस्मृतिः | [ द्वितीयो- 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३६ | 
वेश्वानरीं त्रातपतीं पवित्रेष्टिं तथेव च । 
ऋतावृतौ प्रयुज्ञानः पापेभ्यो विप्रसुच्यते- 
पापेभ्यो विप्रमुच्यते, इति ।।३७ 
इति प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 








अथ पृथमपृश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ ब्रह्मचारिधसवर्णनम्‌ | 


अष्टाचत्वारिंशद्वर्षाणि पौराणं वेदत्रह्मचयंस्‌।।१ 
चतुविशति द्वादश वा प्रतिवेदम्‌ ।।२ 
संवत्सरावमं वा पृतिकाण्डम्‌।।३ 
अहणान्त वा जीवितस्यास्थिरत्वात्‌ ।।४ 
कृुष्णकेशोऽग्ीनाद्धीतेति श्रुतिः Wk 
नास्य कम नियच्छन्ति किचिदा मौ ्िवन्धनात्‌ | 
वृत्त्या शूद्रसमो ह्येष wages जायत, इति ॥॥६ 
गर्भादि संख्या वर्षाणां तदष्टमेषु त्राह्मणमुपनयीत lie 
च्यधिकेषु राजन्यम्‌॥८ तम्मादेकाधिकेषु वेश्यम्‌ is 
वसन्तो ग्रीष्मः शरदित्यृतवो वर्णानुपूव्य॑ण ॥१० 
गायत्रीत्रिष्टन्जगती भियथाक्रमम्‌ ॥ ११ 
आ षोडशादाद्वाविशादाचतुविशादित्यना(न)त्यय एषां क्रमेण॥ 
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ऽध्यायः | त्रह्मचा रिधमंवर्णनम्‌ १७७१ 


मोज्जी धनुर्ज्या शाणीति मेखला: ॥१३ ६ 
कृष्णरुरुवस्ताजिनान्यजिनानि ॥१४ 
मू छछाटनासाग्रपूमाणा याज्ञिकस्य वृक्षस्य दण्डा- 
' विशेषाः पूर्वोक्ताः ek 
भवत्पूवां भिक्षामध्यां याच्ञान्तां भिक्षां चरेत्सप्ताक्षरां- 





क्षांच हिं च न वधंयेत्‌ ॥१६ | 
भवत्पूवां ब्राह्मणो भिक्षेत भवन्मध्यां राजन्यो भवद्त्यां- । 
वेश्यः सर्वषु वर्णेषु ॥१७ | 
ते ब्राह्मणाद्या: स्वकमस्थाः ॥१८ = | 

| 


सदा5रण्यात्ससिध आहृत्याऽऽदध्यात्‌ ॥१६ न 
सत्यवादी हीमाननहंकारः पूर्वात्थायी जघन्यसंवेशी ॥२० | 
सवत्रापतिहदगुदवाक्योञ्न्यत्र पातकात्‌ ॥२१ | 
यावदर्थसंभाषी SATA: ॥२२ 
नृत्तगीतवादित्रगन्धमाल्योपानच्छत्रधारणाञ्ज नाभ्यञ्जनवर्जी ॥ | 
दक्षिणं दक्षिणेन सव्यं सव्येन चोपसंगृह्वी याद्दीघमायु:- | 
स्वग चेप्सन्‌ ॥२४ 

काममन्यस्मे साघुवृत्ताय गुरुणाष्नुज्ञातः ॥२५ 

असावहं भो इति श्रोत्रे संस्पृश्य मनःसमाधानार्थम्‌ ॥२६ 
अधस्ताज्जान्वोरापद्भ्याम्‌ ॥२७ 

` नाऽऽसीनो नाऽऽसीनाय न शयानो न शयानाय नापूयतो- 

नाप्यताय ।।२८ 


शक्तिविषये मुहृतमपि नापृयतः स्यात्‌ ॥२६ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१५७२ वोधायनस्मृति: । [ ह्वितीयो- । 


समिद्धाय॒दकुम्भपुष्पान्नहस्तो नाभिवादयेद्यचान्यदप्येवंयुक्तम्‌॥ 
न समवायेऽभिवादनमत्यन्तशाः ।।३१ | 
_ भ्रातृपत्नोनां युवतीनां च गुरुपत्नीनां जातवीय: ॥ ३२ | 
नोशिळाफलककुञ्जरप्रासादकटेषु चक्रवत्सु चादोषं सहा55सनम्‌ — 
प्रसाधनोच्छाद्‌ नख्नापनोच्छिष्टभोजनानीनि गुरोः ।।३४ | 
उच्छिटजनं तदपुत्रेऽनूचाने वा ॥३५ | 
प्रसाधनोच्छादनस्जापनवजनं च तत्पत्न्याम BE | 
धावन्तमनुधावेद्गच्छन्तमनुगच्छे त्तिष्ठन्तमनुतिष्ठे त्‌ ॥३७ | 
नाप्सु STATA: स्नायात्‌ ॥३८ | 
दण्ड इव पुवेत ।।३६ अब्राह्मणादध्ययनसापदि ॥४० | 
झुश्रूषाऽनुब्रञ्या च यावद्ध्ययनम्‌॥४१ 
तयोस्तदेव पावनम्‌ ।४२ श्रातृपुत्रशिष्येषु चेवम्‌।॥४३ 
कृत्विकश्वशुरपितृव्यमातुळानां तु यवीयसां- | [ 
प्रत्युत्थायाभिभाषणम्‌ ।।४४ 
` प्रयभिवादँ इति कायः ॥४५ शिशावाङ्गिरसे दशेनात्‌॥४६ 

धर्माथों यत्र न स्याताम ।।४७ 

धर्माथों यत्र न स्यातां शुश्रुषा बाऽपि तदूद्विधा | 

विद्यया सहद Ades न चेनामूषरे वपेत्‌ ॥४८ 

अग्निरिव कक्षं दहति ब्रह्म प्रष्ट(ट)मनादहतम | 

ARS शक्यं न ब्रूयाद्‌ ब्रम मानमकुदेतामिति lve 
एवास्मै वचो वेदयन्ते ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजाः प्रायच्छत्तस्मे- 
त्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत्सोऽन्रबी दस्तु मह्यमप्येतस्मित्भा ग- 
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ऽष्यायः ] ब्रह्मचा रिधंर्मवर्णनम्‌ । १७७३ 
इति यामेव रात्रि समिधं नाऽऽहराता इति ॥%० 
तस्माद्‌ ब्रह्मचारी यां रात्रि समिधं नाऽऽहरत्यायुष एव- 
तामवदाय वसति तस्मादूत्रह्मचारी समिधमा- 
हरेन्नेदायुषोऽवदाय वसानीति Uke 
दीघसत्रं ह्‌ वा एष उपेति यो ब्रह्मचर्यमुपति स- 
यासुपयन्समिधमादधाति सा प्रायणीयाऽथ यां- 
ख्रास्यन्सोदयनीयाऽथ या अन्तरेण ASAT एवास्य ताः ।।५२ 
त्राह्मणो .व ब्रह्मचयसुपयंश्चतुर्धा भूतानि प्रविशत्यमि- 
पदा मृत्युं पदाऽऽचाय पदाऽऽत्मन्येव चतुथः पाद:- 
परिशिष्यते स यदग्नौ समिधमादधाति य एवास्याम्नो- 
पाद्स्तमेच तेन परिक्रीणाति तं संस्कृत्या55त्मन्धत्त स- ` 
एनमाविरात्यथ यदात्मानं द रिद्रीकृत्याह्वोभूत्वा भिक्षते 
marca चरति य एवास्य wat पादस्तमेव तेन प रिक्रीणाति- 
तं संस्क्रत्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशत्यथ यदाचायवच:- 
करोति य एवास्याऽऽचाय पादस्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्क्रत्याऽऽस्मन्धत्ते स एनमाविरात्यथ यत्स्वाध्यायमधीते- 
य एवास्याऽऽत्मनि पाद्स्तमेव तेन परिक्रीणाति तं- 
संस्कृस्याऽऽत्मन्धत्ते स एनमाविशति न ह वे स्रात्वा- 
भिक्षेतापि ह वे खात्वा भिक्षां चरत्यपि ज्ञातीनामशनायापि- 
पितृणामन्याभ्यः क्रियाभ्यः'स यदन्यां भिक्षितव्यां न- 
विन्देतापि वा स्वयमेवाऽऽचायज्ञायां भिक्षेताथो स्वां मातरं- 
ननं सप्रम्यभिक्षिताऽतोयात्‌ 43: 
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१७७४ बौधायनस्म्रतिः | ° [ तृतीयो- 


भेक्ष्य(क्ष)स्याचरणे दोषः पावकस्यासमिन्धने | 
सप्तरात्रमकृत्वेतदवकी AT चरेत्‌ ULB 
_ तमेवं विद्ठांसमेवं चरन्तं सर्व वेदा आविशान्ति यथा ह ar 
अग्निः समिद्धो रोचत एवं ह वा एष स्नात्वा रोचते य एवं- 
विद्दान्त्रझचय चरतीति ब्राह्मणमिति त्राह्मणम्‌(मिति) ॥५५ 


इति प्रथमप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 





अथ प्रथमप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 
अथ ख्नातकधमवर्णनम्‌ | 


अथ स्नातकस्य ।।१ अन्तर्वास उन्तरीयम्‌ ।।२ 
वेणवं दण्ड धारयेत्‌ ॥३ सोदकं च कमण्डलुम्‌ ॥४ 
द्वियज्ञोपवीती ॥ 
उष्णीपमजिनमुत्तरीयमुपानहौ छत्रं चोपासनं दशेपूर्णमासो॥६ 
qag च केशश्मश्रुलोमनखवापनम्‌ ।।७ तस्य वृत्तिः lle 
ब्राहणराजन्यवेश्यरथकारेष्वामं लिप्सेत ।।६ 
Vat वा ॥१० वाग्यतस्तिष्ठेत्‌ ॥११ 
सर्वाणि चास्य देवपिठ्संयुक्तानि पाकयज्ञसंस्थानि- 
भूतिकर्माणि कुर्वीतेति ॥१२ 
एतेन विधिना प्रजापतेः परमेष्ठिनः परमषंयः परमां- 
काष्ठां गच्छतीति ह स्माऽऽह बोधायनः ॥१३ 

इति प्रथमपश्ने दृतीयोष्ध्यायः | 
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ऽध्यायः | कमण्डलुचर्या मिधानवर्णनम्‌ । १७७५ 


अथ पृथमपृश्ने चतुर्थाष्ध्याय: | 
अथ कमण्डळुचर्याभिधानवर्णनम्‌ | 


अथ कमण्डलुचर्यामुपदिशन्ति ॥१ 
छागस्य दक्षिणे कर्ण पाणौ विप्रस्य दक्षिणे | 
अप्सु चेव कुशस्तम्बे पावकः परिपठ्यते ॥२ 

तस्माच्छीचं कृत्वा पाणिना परिमृजीत पर्यग्निकरणं हि तत्‌ ॥३ 
उद्दीप्यस्व जातवेद इति पुन दाहा द्विशिष्यते ।।४ 
तत्रापि किचित्संस्पृष्ट मनसि मन्येत कुशेर्चा ठृणैर्वा 
प्रचाल्य प्रदक्षिणं परिदहनम्‌ Mk 
अत ऊध्व श्ववायसम्रश्त्युपहतानामग्निवर्णं इत्युपदिशिन्ति॥६ | 
मूत्रपुरी पलोहितरेतःप्रश्रत्युप हृतानामुत्सगः ।॥७ 
भग्ने कमण्डळो व्याहृतिभिः शतं जुहुयाज्जपेद्वा ॥८ 
भूमिर्भूमिसगान्माता मातरमप्यगात्‌ | 
भूयास्म Ga: पशुभिर्यो नो द्वेष्टि स भिद्य॒तामिति lis 
कपालानि संहृत्याप्सु प्रक्षिप्य सावित्रीं दशावरां 
कृत्वा पुनरेवान्यं गृह्णीयात ॥१० 
वरुणमाश्रित्येतत्ते बरुण पुनरेतु मोमिति अक्षरं ध्यायेत्‌ ॥११ 
शूद्राद्गृह्य शातं कुर्याद्दश्याद्धशतं स्मृतम्‌ | 
क्षत्त्रियात्पश्चविशास्तु ब्राह्मणाहृशकीतिताः ।। १२ 
अस्तमित आदित्य उदकं Dera गृह्णीयादिति 
मीमांसन्ते त्रह्मवादिनः ।।१६ 
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१७७६ | बौधायनस्सृतिः | : [ पथ्वमो- 


गृह्वीयादित्येतदपरम्‌ ।।१४ | 
यावदुदक गृह्णीयात्ताबस्प्राणमायच्छेत्‌, अग्निह्‌ व 
ह्यदक गृह्णाति ।।१५ 

कमण्डलद्केनाभिषिक्तपाणिपादो यावदाद्र तावद्शुचि 
परेषामात्मानमेव पूतं करोति नान्यत्कम कुर्वीतेति विज्ञायते ॥१६ 

अपि वा प्रतिशौचमा मणिवन्धाच्छुचिरिति बौधायनः ॥१७ | 

अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ | 

कमण्डलुर्द्धिजातीनाँ शौचाथ विहितः पुरा | 

ARO सुनिमुख्येश्च तस्मात्तं धारयेत्सदा UE 

ततः शौचं ततः पानं संघ्योपावनमेव च | 

निर्विशङ्क न कतंव्यं यदीच्छेच्छे य आत्मनः | 

कुर्याच्छुद्धेन मनसा न चित्तं दूषयेदूबुधः ।।२० 

सह कमण्डळुनोत्पन्नः स्त्रयंभूस्तस्मात्करमण्डळ्ना चरेत्‌ ॥२१ 

मूत्रपुरीष ङुवेन्दक्षिणे हस्ते गृह्णाति सव्य आचमनीय- 

मेतर्सिध्यति साधूनाम्‌ NR 

यथा हि सोमसंयोगाच्चमसो मेध्य उच्यते । 

अपां तथव संयोगान्नित्यो मेध्यः कमण्डलुः ।।२३ 


है 


पितृदेवाग्निकायघु तस्मात्तं परिवजयेत्‌॥२४ 
तस्माद्विना कमण्डळुना नाध्वानं ANA सीमान्त 
न गुहाद्गुहम्‌।।२५ 

पदमपि न गच्छदिपुमात्रादित्येके ।।२६ 
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Sara: ] शुद्धिप्रकरणवर्णनम । १७७७ 


यदिच्छद्धमसंततिमिति बौधायनः ॥२७ 
ऋग्विधेनेति बाग्वदति (१) ॥२८ 


इति प्रथमप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः lly 





अथ प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः | 
अथ शुद्विप्रकरणवर्णनम्‌। 


अथातः शौचाधिष्ठानम्‌ ॥१ 

अद्भिः झुध्यन्ति गात्राणि बुद्विज्ञानेन शुध्यति | 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति UR 
मनःशुद्विरन्तःशोचम्‌॥३ 

वहिःशोचं व्याख्यास्यामः UY 

कोशा सूत्रं वा त्रिस्मिवृद्यज्ञोपबीतम्‌॥५ आ नाभेः ॥६ 
दक्षिणं वाहुमुद्धत्य सव्यमवधाय शिरोऽवदध्यात्‌ lls 
विपरीतं पितृभ्यः ॥८ कण्ठऽत्रसक्तं निवीतम्‌ Us 
अधोऽवसक्तमधथोबीतम्‌॥। १० 

प्राइसुख उद्ङ्सुखो वाऽऽसीनः शौचमारभेत Jar 
देशे दक्षिणं वाहुं जान्वन्तरा कृत्वा प्रक्षाल्य पादो 
पाणी चा55मणिबंन्धात्‌ ॥११ 

पादप्रक्षाळनोच्छेषणेन नाऽऽचासेत्‌ ।॥१२ 
यद्याचामेद्भूसो स्रावयिस्वाऽऽचामेत्‌।।१३ 
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१७७८ बोधायनस्मृति: । [ पथ्वमो- 


ब्राह्मण तीथनाऽऽचामेत्‌।। अङ्कुष्ठमूळं त्राह्म॑ तीथम्‌ ॥१५ 

अङ्कु्ठाम्रं पि्यम्‌॥१६ अङ्कुल्यम्र' देवम्‌॥१७ 

अङ्कुलिमूलमापम्‌॥१८ | 

नाङ्कुळीमिने सबुद्बुदाभिनं सफेनाभिर्नोष्णाभिनं 

क्षाराभिनं sama कलुषाभिने विवर्णाभिने 

दुरोन्धरसाभिन हसन्न जल्पन्न तिष्ठन्न विलोकयन्न 

Tal न प्रणतो न मुक्तशिखो न प्राव्ृतकण्ठो न 

वेष्टितशिरा न त्वरमाणो नायज्ञोपवीती न प्रसा- 

रितपादो न बद्धकक्ष्यो न वहिर्जाडुः शब्दमकुब- 

खिरपो हृदयंगमाः पिवेत्‌ ।।१६ 

त्रिः परिस्रञ्ञेत्‌।।२० द्विरित्येक ।।२१ 

सकृठुभयं शूद्रस्य fears ।।२२ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।२३ 

गताभिह् दयं विप्रः कण्ठ्याभिः क्षत्त्रियः aha: | 
वश्योरद्भिः प्राशिताभिः स्यात्ह्नीशूद्रो स्पृश्य चान्ततः, इति ॥२४ 

दन्तवद्दन्तसक्तपु दन्दवत्तषु धारणा | 

SAY तेषु नाऽऽचामेत्तेषां संस्राववच्छुचि:१ इति ।।२५ 

अथाप्युदाहरन्ति ।।२६ 

द्न्तवद्दन्तळग्नेषु यच्चाप्यन्तमुखे भवेत्‌ | 

आचान्तस्यावशिष्ठं स्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः, इति ॥२७ 

खान्यद्भिः संस्पृश्य पादौ नाभि शिरः सव्यं पाणिमनन्तः॥२८ 


ba ७ 

तेजसं चेदादायोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्या55चम्या55दा- | 
| 
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| sary: | द्रव्यशुद्धिप्रकरणवर्णनम | १७७६ 


स्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥२६ 
अथ चेदन्नेनोच्छिष्टी स्यात्तदुदस्याऽऽचग्याऽऽदास्य 
न्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥३० | 

अथ चेद्द्विरुच्छिष्टी स्यात्तदुदस्या55चम्या$5दास्यन्नद्धिः प्रोक्षेत्‌ ॥२१ 
एतदेव विपरीतममत्र ।।३२ वानस्पत्ये विकल्पः। ३३ 
तजसानासुच्छिष्टानां गोशक्रन्मृद्धस्मभिः परिमाजन- 
मन्यतमेन वा ।।३४ 

` ताम्ररजञतसुवर्णानामम्लेः 3% अमन्त्राणां दहनम्‌ ॥३६ 

दारवाणां तक्षणम्‌ ।।३७ वेणवानां गोमयेन ।।३८ 
फलमयानां गोवाळरञ्ञ्चा ।।३६ 
कृष्णाजिनानां बिल्वतण्डुले:॥४० कुतपानामरिष्टेः ॥४१ 
और्णानामादित्येन ॥४२. क्षौमाणां गौरसषंपकल्केन ॥४३ 
मृदा चेळानाम्‌ WY चेळवच्चमंणाम्‌।।४५ 
तेज सवदुपलूमणी नाम्‌ lve दढारुवदस्थ्नाम्‌ ।।४७ 
क्षौमवच्छङ्कश्वङ्गशुक्तिदन्तानाम्‌, पयसा AT ॥४८ 
चल्लुर्धाणानुकूल्याद्वा मूत्रपुरीषा सक्शुक्रकुणपस्पृष्टानां 
पूर्वाक्तानामन्यतमेन त्रि:सप्तकृत्वः परिमाजनम्‌ ॥४६ 
अतेजसानामेवंभूतानामुत्सगः ॥५० 
वचनाद्यज्ञ चमसपात्राणाम ॥४१ 
न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति श्रुतिः ॥५२ 
कालोऽग्निमनसः शुद्धिरुदकाद्युपलेपनम्‌ | 
अविज्ञातं च भूतानां षड्विधं शौचमुच्यते, इति ।।५३ 
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१७८० बोधायनस्मृतिः । पञ्चमो- | 


अथाप्युदाहरन्ति ।।५४ 

काळ देशं तथाऽऽस्मानं द्रव्यं द्रञ्यप्रयोजनम्‌ | 
उपपत्तिमवस्थां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो 
TAB: समाचरेत्‌ ॥५६ 

नित्यं Be: कारुहस्तः पण्यं यच्च प्रसारितम्‌ | 
ब्रह्मचारिगतं भेक्षं नित्यं मेध्यमिति श्रुतिः ।।५६ 
वत्स: प्रसवणे मेध्यः शकुनिः फलशातने | 
ख्ियश्च रतिसंसग श्वा मृगग्रहणे शुचिः ॥ ५७ 
आकराः शुचयः स बजयित्वा सुराकरम्‌ | 
अदृष्या: सतता धारा वातोद्धूताश्च रेणवः NYC 
अमेध्येषु च ये वृक्षा उप्ताः पुष्पफलोपगाः | 
तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥।५६ 
चेत्यवृक्ष॑ चिति यूपं चण्डाळं वेद्विक्रयम्‌ । 
एतानि ब्राह्मणः स्पृट्टा सचेछो जलमा विशेत्‌ ॥६० 
आत्मशाय्याऽऽसनं AS जायाऽपत्यं BAST: | 
शुचीन्यात्मन एतानि परेषामझुचीनि तु ॥६१ 
आसनं शायनं यानं नावः पथि तृणानि च | 
शवचण्डाळपतितस्पष्टं मारुतेनेव शुध्यति ॥६२ 
खलक्षेत्रेषु यद्वान्यं कूपवापीषु यञ्जळम्‌। 
अभोज्यादपि तद्भोज्यं यच्च MSTA पयः॥६३ 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राहमणामकल्पयन्‌ | 
अदृष्टमद्विनिणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यते ।।६४ 
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॥ ] भूमिशुद्धिः, श्रद्धाप्रशंसा च वर्णनमू। १७८१ 


आपः पवित्रा भूमिगता गोतृप्तिर्यासु जायते । 
अव्याप्ताशचेदसेध्येन गन्धवर्णरसान्विताः NEY 
भूमेस्तु संमाञजनप्रोक्षणोपटेपनावस्तरणोह्लेखनेयंथा- 
स्थानं दोषविशषात्प्रायत्यम्‌ ।।६६ 
अथात्युद्वाहरन्ति ।।६७ 

गोचमंमात्रमव्विन्दुभूसेः शुध्यति पतितः । 
समूढमसमूढं वा यत्रामेध्यं न लक्ष्यत, इति ।।६८ 
परोक्षमधिश्रितस्यान्नस्यावद्योत्याभ्युक्षणम्‌ MES. 
तथाऽऽपणे(णी)यानां च भक्ष्याणाम्‌ ।।७० 
वीभत्सबः शुचिकामा हि देवा नाश्रद्दयानाय 
हविज्ञ॒पन्त इति ।।७१ 

शुचेरश्रदधानस्य श्रद्दधानस्य ADA: | 
मीमांसित्वोभयं देवाः सममन्नमकल्पयन्‌ ।।७२ 
प्रजापतिस्ठु तानाह न सम विषमं हि aq | 
हतमश्रदधानस्य श्रद्धापूतं विशिष्यत, इति ।।७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७४ 

अश्रद्धा परमः पाप्मा श्रद्धा हि परम तपः | 
तस्मादश्रद्धया दृत्तं हविर्नाश्नन्ति देवताः ।।७५ 
दृष्टादत्त्वाडपि वा मूर्ख: स्वर्ग न हि स गच्छति | 
शाङ्काविहतचारित्रो यः स्वाभिप्रायमाश्रितः ।।७६ 
शास्त्रातिगः स्मृतो मूर्खा धमतन्त्रोपरोधनादिति ॥७७ 
शाकपुष्पफळमूलोपथीनां तु प्रक्षालनम्‌ loc 
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१७८२ बौधायनस्मृतिः | पश्चमो- 


शुष्क तृणमयाज्ञिक काष्ठं BS वा तिरस्कृत्याहोरात्रयो- 
रुदग्दक्षिणामुखः प्रावृत्य शिर उच्चरेदवमेहेद्वा ।।७६ 
मूत्र म्रदा5द्वि: प्रक्षालनम्‌ ।॥॥८० त्रिः पाणेः ८९ 
तद्वत्पुरीप ॥ ८२ पर्यायात्त्रिख्रिः पायोः पाणेश्च ।।८३ 
मूत्रवद्रेतस उत्सर्ग lek 
नीवीं विस्त्रस्य परिधायाप उपस्प्रशेत्‌ ८५ 
Aga गोमयं भूमि बा समुपस्प्रशोत ॥ ८६ 
नाभेरधःस्पशन कमयुक्तो ASAT |Z 
ऊध्वं वे पुरुषस्य नाभ्येमेध्यमवाचीनसमेध्यमिति श्रुति: ॥८८ 
शूद्राणामार्या धिष्ठितानामधमासि मासि वावपनमाय- 
चदाचसनकल्पः ICE 
वेश्यः कुसी दमुपजीवेत्‌॥६० 
पश्चविशातिस्त्वेब पश्चमाषकी स्यात्‌ LS 
अथाप्युदाहरन्ति ॥६२ 
यः AHAB गृह्य महाघ संप्रयोजयेत्‌। 
स वे वार्धुषिको नाम सवेधमेपु गर्हितः ॥६३ 
वृद्धि च श्र,णहत्यां च तुळ्या समतोलयत्‌ | 
अतिष्ठद्‌ श्र,णहा कोट्यां वाधुषिः समकम्पत, इति ॥६४ 
गोरक्षकान्वाणिजकांस्तथा कारुकुशीलवान्‌ | 
प्रेष्यान्वार्धषिकांञ्चेव विप्राञ्छद्रवदाचरेत्‌॥६५ 
कामं तु परिलुप्रक्कत्याय कदर्याय नास्तिकाय पापीयसे- 
gat दद्याताम्‌।६६ 
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sam] शोचविधिनिरूपणम्‌ | १७८३ 


अयज्ञनाविवाहेन वेदस्योत्सादनेन च । 
कुलान्यकुलतां यान्ति त्राह्मणातिक्रमेण च liso 
त्राह्मणातिक्रमो नास्ति मूख मन्त्रविवजिते | 
ज्वल्न्तम प्रिमुत्सज्य न हि भस्मनि gad ॥६८ 
गोभिरश्वेश्च यानेश्व कृष्या राजोपसेवया | 
कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि मन्त्रतः ।।६६ 
मन्त्रतस्तु समृद्धानि कुलान्यहपधनान्यपि | 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कषन्ति च महाद्यशः १०० 
aq: कृषिविनाशाय कषिवंद्विनाशिनी | 
शक्तिमानुभयं कुर्यांदशक्तस्तु कृषि त्यजेत्‌।१०१ 
न वे देवान्पीवरोऽसंयतात्मा रोरूयमाणः ककुदी समश्नुते | 
AGUS रसभः कामवादी कृशास इत्यणवस्तत्र यान्ति ॥१०२ 
यद्योबने चरति विभ्रमेण सद्वाऽसद्वा यादृशां बा यदा वा | 
उत्तरे चेद्वयसि साघुवृत्तस्तदेवास्य भवति नेतराणि ।।१०३ 
सोचेत मनसा नित्यं दुप्कृतान्यनुचिन्तयन्‌ | 
तपस्वी चाप्रमादी च ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ १०४ 
स्पुशान्ति विन्दवः पादौ य आचामयतः परान्‌ | 
न तेरुच्छिष्टभावः स्यात्तुल्यास्ते भूमिगेः सहेति ॥१०४ 
सपिण्डेष्चादशाहम्‌ ।।१०६ 
सपिण्डेष्वादशाहमाशौचमिति जननमरणयोरधिङ्त्य- 
वदत्युस्विग्दी क्षितत्रह्मचारिवजम्‌ ॥१०७ 
(सपिश्डशा“स्बा"सससात्सथिण्डेप्रु ॥(१०ढात Varanasi. Digitized by eGangotr 


१७८४ बोधायनस्मृतिः । पञ्चमो- 


आ सप्तमासादा दन्तजननाद्वदोदकोपस्पर्शनम्‌ | 
पिण्डोदकक्रिया प्रेते नात्रिवष विधीयते ।।१०६ 
आ दृन्तजननाद्वा$पि दहनं च न कारयेत्‌ | 
अप्रत्तासु च कन्यासु TARA ह कुबेते ।।११० 
लोकसंग्रहणाथ हि तदमस्त्राः स्रियो मताः। 
aint कृतविवाहानां त्यहाच्छुध्यन्ति वान्धवाः ॥१११ 
यथोक्तेनेव कल्पेन झुध्यन्ति च सनाभयः, इति ॥११२ 
अपि च प्रपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या श्रातरः- 
सवर्णायाः पुत्रः पोत्रः प्रपौत्रस्ततपुत्रवज तेषां च- 
पुत्रपोत्रमविभक्तदाय॑ सपिण्डानाचक्षते ॥११३ 
विभक्तद्रायानपि सकुल्यानाचक्षते ॥११४ 
असस्स्वन्येषु तद्रामी ह्यर्थो भवति eek 
सपिण्डाभावे सकुल्यः ।।११६ 
तद्भावे पिताऽऽचायोऽन्तेवास्यरस्विग्चा हरेत्‌ ॥११७ 
तदभावे राजा तस्सं त्रेविद्यवृद्धेभ्यः संप्रयच्छेत्‌ ॥११८ 
न तेव कदाचिस्वयं राजा ब्राह्मणस्वसाददीत ।।११६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।। १२० 
ब्रह्मस्वं पुत्रपो त्रव्नं बिषमेकाकिनं हरेत्‌ | 
न विषं विषमित्याहुतर ह्यस्त्रं विपझुच्यते ॥१२१ 
तस्माद्राजा ब्राह्मणस्वं नाऽऽददीत परमं ह्येतद्ठिष 
यद्ब्राह्मणस्वमिति ।।१२ 
जननमरणयोः संनिपाते समानो दशरात्रः ।।१२३ 
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ऽध्यायः ] जननश्ूताशौचवर्णनम्‌ | १७८५ 


अथ यदि दशरात्रात्स॑निपतेयुराद्यं दशरात्रमाशौ चमा- 
नवमाहिवसात्‌ ।। १२४ 

जनने तावन्मातापित्रोदशाहमाशौचम्‌ MAK 

मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌।। १२६ 

पितुरित्यपरे झुक्रप्राधान्यात्‌ ॥१२७ 

अयोनिजा झपि पुत्राः श्रूयन्ते मातापित्रोरेव तु- 
संसगंसामान्यात्‌ ।।१२८ 

मरणे तु यथा Als पुरस्क्रत्य यज्ञोपचीतान्यपसव्यानि- 
कृत्वा तीथमवतीय सकृत्सकृत्त्रिनिमज्ञ्योन्मज्ज्योत्तीर्या- 
ऽऽचम्य तत्प्रत्ययमुदकमासिच्यात एवोत्तीयेऽऽचम्य गृह- 
द्वायङ्गारमुदकमिति संस्प्रश्याक्षारळवणाशिनो दशाह- 
कटमासीरन्‌ ।।१२६ 

एकादश्यां द्वादश्यां वा श्राद्धकमं।।१३० 

शेषक्रियायां छोकोञ्नुरोद्धव्यः ॥१३१ | 
अत्राप्यसपिण्डेषु यथासन्नं त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमिति कुवींत।।३३ 
आचार्योपाध्यायतत्पुत्रेषु त्रिरात्रम्‌ ॥१३३ 

ऋत्विजां च ॥ १३४ 

शिष्यसतीर्थ्यसत्रह्मचारिषु त्रिरात्रमहोरात्रमेकाहमि ति कुवीत ॥। 
गर्भस्रावे गभमाससंमिता रात्रयः ज्जीणाम्‌॥१३६ 
परशवोपस्पर्शनेऽनमिसंधिपूव सचेलोऽपः BET सद्यः शुद्धो- 
भवति ॥१३७ अभिसंधिपूव त्रिरात्रम्‌॥१३८ 


भतु काजा इति ख्य ~ 
Cc Rata च यस्ततो ज़ायते सोऽभिशास्त्‌ इति व्याख्याः by eGangotri 


१७८६ बोधायनस्मृति: | पश्चमो- 


तान्यस्ये ब्रतानि ॥१३६ 
वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेव च । 
स्पा GAARA श्वानं चाण्डाठ्मेब च ।।१४० 
त्राह्मणस्य ब्रगढ्धारे पूयशो णितसंभवे | 
कृमिरुत्पद्यते तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ।।१४१ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ | 
त्यहं ्रात्वा च पीत्वा च कृसिदृष्ट: शुचिर्भवेत्‌ ॥१४२ 
शुनोपहतः सचलो5वगाहेत ।।१४३ 
प्रक्षालय वा तं देशममिना संस्प्रश्य पुनः प्रक्षाल्य पादौ- 
चाऽऽचम्य प्रयतो भवति ॥१४४ 
अथाप्युद्राह्रन्ति ।।१४५ 
शुना. दष्टस्तु यो विप्रो नदीं गर्वा BAZAN | 
प्राणायामशातं कृत्वा घृतं प्राश्य विद्युध्यति ।।१४६ 
सुवर्णरजताभ्यां वा गवां श््ुङ्गोदकेन वा | 
Ha कलशः स्नास्वा स॒द्य एव शुचिर्भवेत्‌, इति ॥१४७ 
अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ।। १४८ 
क्रव्यादाः शक्कुनयश्च ।।१४६ तथा कु टसूकरम्‌ ।। १५० 
अन्यत्राजाविभ्यः ।।१५१ 
भक्ष्याः श्वाविडगोधाशशशह्यकव.च्छपखडगाः खड्गवर्जाः 
पश्च पञ्चनखाः ।। १५२ 
तथश्यहरिणप्रषतमहिषवराहकुलङ्गाः कुळवङ्गवजाः पश्च- 
हिखरिण: ।। 
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Sara: | यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | १७८७ 


पक्षिणस्तित्तिरिकपोतकपिञ्जलवाध्रीणसमयूरवारणा- 
वारणवर्जाः पञ्च विष्किराः ।।१५४ 
मत्स्याः सहस््द्टश्चिलिचिमो विब्रहच्छिरोमशकरिरोहि- 
तराजीवाः ।।१५५ 
अनिदृंशाहसंधीनीक्षीरमपेयम्‌ ॥ १ ४६ 
विवत्सान्यवत्सयोश्च ॥१%७ 
आविकमोट््रिकमेकशा फमपेयम्‌ ॥१५८ 
अपेयपय:पाने कृच्छो5न्यत्र गञ्यात्‌ ॥१४६ 
गव्ये तु त्रिरात्रमुपवास: ॥१६० | 
पयुषितं शाकयूषमांससपि श्षतधानागुडदघिमधुसक्तुवजम्‌ ॥ 
शुक्तानि तथा जातोगुडः ॥१६२ 
श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाह््यां वोपाकृत्य तेष्यां माध्यां- 
वोत्सजेयुरुत्सजेयु: । १६३ 

इति प्रथमप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः | 





अथ प्रथमप्रश्ने पष्ठोऽध्यायः | 
अथ यज्ञाङ्गविधिनिरूपणम्‌ | 
शुचिमध्वर देवा जुषन्ते ।।१ 
शुचिकामा हि देवाः शुचयश्च २ तदेषाऽभिवद्‌ति ॥३ 
शुची वो हव्या मरुतः Balai झुचि हिनोम्यध्वर शुचिभ्यः | 


क्रतेन सत्यमृतसाप आयछ्छुचिजन्मानः BAI: पावकाः, इति ॥४ 
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१७८८ बौधायनस्म्रृतिः | [ षष्ठो- 


अहतं वाससां शुचिस्त(चि त।स्माद्यक्किचेज्यासंयुक्त स्यात्सव 
तदहतर्वासो भिः कुर्यात्‌ lk 

प्रक्षाळितोपवातान्यङ्िंटानि वासांसि पत्नीयजमाना- 
वृत्विजश्वपरिदधीरन्‌।।६ एवं प्रक्रमादृध्वम्‌ IIs 

दीर्घसोमेषु सत्रेषु चेवम्‌ ॥८ यथासमाम्नातं च ॥६ 
यथेतदभिचरणीयेष्विष्टिपजुसोमेषु लोहितोष्णीषा छोहित- 
वाससश्चरिजः प्रचरेयुश्चित्रबासस श्चित्रासङ्गा- 
वृषाकपाविति च ॥१० 

अग्न्याधाने क्षौमाणि वासांसि तेषामळाभे कार्पासिका- 
न्यौर्णानि वा भवन्ति।।११ 

मूत्रपुरीषळो हितरेत:प्रभ्नृत्युपहतानां मृदाऽद्भिरिति प्रक्षालनम्‌ ॥ 
वासोवत्ताप्यंब्ृकळानाम्‌।।१३ 

वह्कळवर्क्कुषणाजिनानाम्‌ ॥१४ 

न परिहितमधिरूढमप्रक्षालित प्रावरणम्‌ ।।१ 

नापल्पूलितं मनुष्यसंयुक्तं देवत्रा युञञ्यात्‌ ।।१६ 

घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्‌ ।।१७ 

सुषिरायाः कणम्‌ ।।१८ इिन्नाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छाद्नम्‌॥१६ 
Ta a: शुध्यते भूमिगो भिराक्रमणात्खननाद्ृदनाद भिवर्षणात्‌।।२० 
TAA MISA GBI ।।२१ 

असंस्कृतायां भूमौ न्यस्तानां तृणानां प्रक्षाळनम्‌॥२२ 
परोक्षोपहतानामभ्युक्षणम्‌।॥२३ एवं क्षुद्रसमिधाम्‌ ॥२४ 
महतां काष्ठानामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌॥२५ 
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ऽध्यायः ]  मूृत्रपूरीषाद्मुपहनतद्रव्याणां शुद्विवर्णनम्‌। १७८६ 


वहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ।।२६ 
दारुमयाणां पात्राणाझुच्छिष्टसमन्वारव्धानामवलेखनम्‌ ।।२७ 
उच्छिष्ठलेपोपहतानामवतक्षणम्‌ ।।२८ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रशरत्युपहतानासुत्सगंः URE 
तदेतदन्यत्र निदेशात्‌ ।।३० | 
यथेतद्ग्निहोत्रे ध(घ)मोच्डिष्टे च दधिध(घ)मे च कुण्ड- 
पायिनामयने चोत्सगिणामयने च दाक्षायणयज्ञे चडादघे च 
चतुश्चक्रे च त्रह्मोदनेपु च तेषु सर्वषु दभेरद्भिः प्रक्षालनम्‌ ।।३१ 
सदेष्वेब सोमभक्षेष्वद्भिरेव मार्जालीये प्रक्षालनम्‌ ॥३२ 
मूत्रपुरीपलो हितरेतः प्रश्चत्युपहतानासुत्सर्गो मृण्मयानां- 
' पात्राणाम्‌॥३३ 
मृण्मयानां पात्राणामुच्छिष्टसमन्वारव्धानामवकूलनम्‌' ।।३४ 
उच्छिष्टलेपोपहतानां पुनदेहनम्‌ ॥३४ 
मूत्रपुरीषलोहितरेतः प्रश्नृत्युपहतानामुत्सग: ।।३६ 
तेजसानां पात्राणां पूववत्परिसृ्टानां प्रक्षालनम्‌॥|३७ 
परिमाजनद्वव्याणि गोशकन्मृद्धस्मति ॥३८ 
मूत्रपुरीपळो हितरेतः प्रभ्नृत्युपहतानां पुनः करणम्‌ ॥३६ 
गोमूत्रे वा सप्तरात्रं परिशायनम्‌ ॥४० 
महानद्यां वेवम्‌ ॥४१ 
अश्ममयानामलाबुबिल्वविनाडानां Mare: परिमाजनम्‌ ॥ 
नडवेणुशरकुशव्यूतानां गोमयेनाद्विरिति प्रक्षालनम्‌॥४३ 
त्रीद्दीणामुपघाते प्रक्षाल्यावशोषणम्‌ ॥४४ 
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sto बोधायनस्मृतिः । | | षष्ठ. 


बहूनां तु प्रोक्षणम्‌ ॥४५ तण्डुछानामुत्सगः ॥४६ 
एवं सिद्धहविषाम्‌ ॥४७ 
महतां शववायसम्रश्चत्युपहतानां तं देशं पुरुषान्नमुदृधृद्य 
पवमानः सुवजन इति एतेनालुवाकेनाभ्युक्षणम्‌ ॥४८ 
मधूदके पयोविकारे पात्रारपात्रान्तरानयने शौचम्‌ ye 
एवं तेङसरपिषी उच्छि्रसमन्वारव्धे उदकेऽवधायो पयोजयेत | 
अमेध्याभ्याधाने समारोप्याग्नि मथित्वा पवमानेष्टिः ॥११ 
शौच देशमन्तराबृदर्थद्रव्यसंस्कारकाळभे देषु पूवपू्वप्राघान्यं 
पूवपूवप्राधान्यम्‌ ॥५२ ८ 

| इति प्रथमप्रश्‍ने षष्ठोऽध्यायः | 





अथ प्रथमप्रश्‍ने सप्तमो5$ध्यायः | 


अथ पुनः यख्चाङ्गविधिवर्णनम्‌ | 





उत्तरत उपचारो विहार: ॥१ तथा$5पवर्ग: ॥२ | 
विपरीतं पित्र्येषु ॥३ पादोपहतं प्रक्षालयेत्‌ ॥४ 
agar सिचं वाऽप STEIN ।॥ 

एवं छदनभेदनखनननिरसनपिः्यराक्षसनेत्ऋ तरो द्राभिचरणीयेषु ॥ 
न मन्त्रवतायज्ञाङ्कनाऽऽत्मानमभिपरिहरेन्‌ ॥७ 
अभ्यन्तराणि यज्ञाङ्गानि बाह्या ऋत्विज: ॥८ 
पतनीयजमानावृत्विगभ्योऽन्त्र मो 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Ve त्‌ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








ऽध्यायः | यज्ञाङ्गवि धिवर्णनम्‌ | १७६९ 
यज्ञाङ्गेभ्य आज्यमाज्याद्धवींपि हचिभ्यः Ty: पशोः सोमः 
सोमादग्नयः ॥१० 
यथाकमेत्विजो न विहारादभिपर्यावतंरन्‌ ॥११ 
पाङ मुखश्चेद्ृक्षिणमंसमभिपर्यावतंत ॥१२ 
पत्यङ मुख: सब्यम ॥९३ 
अन्तरेण चात्वालोत्करो यज्ञस्य तीथम ॥१४ 
आ चाव्वाढादाहवनीयोत्करौ ॥१४ 
ततः कर्तारो यजमानः पत्नी च पपथरन, विसंस्थितेः ॥१६ 
संस्थिते च संचरोउनुत्करदेशात्‌ ॥१७ 
नाप्रोक्षितमपपन्न छिन्न काष्ठ समिध वाऽभ्यादध्यात्‌ ॥१८ 
अग्रेणाऽऽहवनीयं ब्रह्मयजमानो पृपद्यते ॥?६ 


जघनना55हवनीयमित्येके ॥२० 
दक्षिणेना55हवनीयं ब्रह्मायतन तमपरेण यजमानस्य ॥२१ 


उत्तरां श्रोणिसुत्तरेण होतुः ॥२२ उत्कर आगनीध्रस्य ॥२३ 
जघनेन गाहंपत्यं पत्त्या: ॥२४ 

तेषु काले काळ एव दर्भानसंस्तृणाति ॥२५ 

एकेकस्य चो दकमण्डळ्रुपात्तः स्यादाचमनाथः ॥२६ 
त्रतोपेतो दीक्षितः स्यात्‌ ॥२७ 

न परपापं वदेन्न HAA रोदेन्मूत्रपुरीष नावेक्षेत ॥२८ 
अमध्यं दृष्टा जपति ॥२६ 


अबद्ध मनो दरिद्रं चक्षुः सूयो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे 
मा मा हासीरिति ॥३० 
इति पथमपश्न सप्तमोऽध्यायः | 
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१७६२ बौधायनस्मृति: | [ अष्टमो- 
अथ पृथमपश्नेऽष्टमोऽध्यायः | 
अथ ब्राह्मणादिवर्णनिरूपणम्‌ | 


चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्षत्त्रियविद्शूद्रा: ॥१ 
तेषां वर्णानुपृव्यण चतस्रो भार्या ब्राह्मणस्य ॥ 
तिस्रो राजन्यस्य ॥३ द्वे वेश्यस्य ॥४ एका शूद्रस्य ॥५ 
तासु पुत्राः सवर्णानन्तरासु सवर्णाः ।।६ 
एकान्तरइ-यन्तरास्त्रम्वष्ठोग्रनिषादाः ॥७ 

` पतिळोमास्वायोगवमागधवेणक्षस्त्रपुस्कसङुक्कुटवेदेहक- 
चाण्डालाः ॥८ अम्वष्ठास्रथमायाँ श्वपाकः ॥६ 
उग्राद्‌ द्वितीयायां वेण: ॥१० | 
निषादात्तृतीयायां पुल्कसः ॥११ विपप्रये कुक्कुटः ॥१२ 
निषादेन निषाद्यामा पश्चमाज्जातोउपहन्ति शूद्रताम्‌ ॥॥१३ 
तमुपनयेत्पष्ठं याजयेत्त।।१४ 
सप्तमो feats: समबीजः सम इत्येपां संज्ञाः कमेण 
निपतन्ति ।।१ 
त्रिषु वणपु सादृश्यादत्रतो जनयेत्तु यान्‌ । 
तान्सावित्रीपरिध्रष्टान्त्रात्यानाहुमनीपिणो घ्रात्यानाहु- 
मनघिण इति ।।१६ 





इति प्रथमप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


जध्यायः ] संकरजातिनिरूपणम्‌ | | १७६३ 
अथ प्रथमप्रश्ने नवमोऽःयायः | 
अथ संकरजातिनिरूपणम्‌ | 

रथकाराम्वष्ठसूतोग्रमागधायोगववणक्षत्तुपुल्कस- 
कु्कुटवेदेहकचण्डाळश्वपाकप्रश्रतयः ।।१ 
तत्र सवर्णासु सवर्णाः ॥२ 
ब्राह्मणास्क्षत्त्रियायां ब्राह्मणो वेश्यायामम्बष्टठः 
शूद्रायां निषादः।।३ पारशव इत्येके ॥४ 
्षत्त्रियद्ठेश्यायां क्षत्त्रियः शूद्रायासुग्रः Ik 
वश्याच्ट्रद्रायां रथकारः १६ 
शूद्राइश्यायां मागधः क्चत्त्रियायां क्षत्ता ब्राह्मण्यां चण्डालः lh 
वेश्यारक्ष त्रियायामायोगवो ब्राह्मण्यां वेदेहकः ।।८ 
क्ष्‌त्त्रियादूत्राह्मण्यां सूतः Us 
तत्रास्बष्ठोग्रसंयोगे भवत्यनुळोमः ।॥१० 
क्षत्ठवदेहकयोः प्रतिछोमः ॥११ 
उग्राज्ञातः क्षख्याँ श्वपाकः ।। १२ 
वेदेहकादम्बष्ठायां वेणः ॥१३ निषादाच्छूद्रायां पुल्कसः ।।१४ 
शूद्रान्निषाद्यां कुक्कुटः ।।१५ | 
वणसंकरादुतपन्नान्त्रात्यानाहुमनीषिणो ब्रात्यानाहुम- 
नीषिण इति ॥१६ 


इति प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः | 
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१७६४ बौधायनस्मृति; | दशम. 


अथ प्रथमप्रश्ने दशोऽध्यायः | 
अथ राजधमंवर्णनम | 


षडभागभ्रतो राजा रक्षेत्मजाम्‌ 2 

रहम वे स्वं महिमानं त्राह्मणेष्वदधादध्ययनाध्यापनयजन 
याजनदानप्रतिम्रहसयुक्त वेदानां गुप्त्य ॥२ 

क्षत्रे बळमध्ययनयजनदानशस्रकोशभूतरक्षणसंयुत्त 
क्षत्रस्य बुद्धय ॥३ | 
विट्स्वध्ययनयजनदानक्षिवाणिज्यपशुपाळनसंयुक्त 
कर्मणां वृद्धेच ॥४ शाद्रेषु पूवषां परिचर्या uy 

पत्तो ह्यस्ज्यन्तेति ॥६ सवंतोधुर पुरोहितं वृणुयात्‌ ॥७ 
तस्य शासने वर्तेत lig संग्रामे न निवतंत ॥६ 

न कणिभिन दिग्ध प्रहरेत्‌ ।।१० 
भीतमत्तोन्मत्तप्रमत्तविसंनाहस्त्रीबालवृद्धत्राह्मणेन युध्येत ॥११ 
अन्यत्राई5ततायिनः ॥१२ | 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१३ 

अध्यापक कुले जातं यो हन्यादाततायिनम्‌ | 

न तेन भ्रूणहा भवति मन्युस्तं मन्युमृच्छति, इति lige 
सामुद्रशुल्को वरं रूपमुद्धृत्य दशपणं शतम्‌ ॥१५ 
अन्येषामपि सारानुरूप्येणानुपहत्य धम्य प्रकल्पयेत्‌ ॥१६ 
अन्राह्मणस्य प्रनष्टस्वामिक रिक्थ सवत्सर्‌ परिपाल्य 
राजा हरेत्‌ ।।१७ 
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ऽध्यायः | दण्डप्रकरणवर्णनम्‌ | १७६५ 


अवध्यो वे ब्राह्मणः सर्वापराघेषु ।।१८ 

ब्राह्मणस्य ब्रह्महयारुरुतलपगमनसुवर्णस्तेयसुरापानेषु 

कुसिन्धभगस्रगाळसुराध्वजांस्तप्तेनायसा ळलाटऽङ्क- 

यित्वा विषयान्निधमनम्‌।।१६. 

क्षस्त्रियादीनां त्राह्मणवघे वधः सर्वस्वहरणं च ।।२० 
तेषामेव तुल्यापकृष्टवधे यथाबळमचुरूपान्दण्डान्प्रकल्पयेत्त ॥२१ 

क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌।२२ 

श त्त्रियवघे गोसहस्रमृषभेकाधिकं राज्ञ उत्सजेद्वे- 

₹निर्यातनाथम्‌ ॥२३ 

शातं वश्ये दश शूद्र ऋषभश्चात्राधिक: ॥२४ 

शूद्रवधेन SAM MATA व्याख्यातो$न्यत्रा5भ्त्रेय्या 

बघात्‌ ।।२५ 

घेन्वनडुहोश्च वधे धेन्वनडुहोरन्ते चान्द्रायणं ALT [RE 

आत्रेय्या qa: क्षत्त्रियवधेन व्याख्यातः ।।२७ 

हंसभासवहिणचक्रवाकप्रचछाककाकोलकमण्ड्क- 

डिड्िकड रिकाश्वबश्र नकुछादीनां वधे शूद्रवत्‌ ॥२८ 

लोकसंग्रहणाथ यथा द्रष्टं श्रुतं वा साक्षी साक्ष्यं ब्रूयात्‌ ॥२६ 

पादो धमंस्य कर्तारं पादो गच्छति साक्षिणम्‌ | 

पाद्‌: सभासदः सर्वान्पादो राजानमृच्छति ।।३० 

राजा भवत्यनेनाश्च मुच्यन्ते च सभासदः | 

एनो गच्छति कर्तारं यत्र निन्द्यो ह्‌ निन्द्यते ॥३१ 
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: बौधायनस्म्रतिः | 

साक्षिणं खेवमुद्दिष्ट यल्लाठच्छंद्विचक्षणः | 
यां रात्रिमजनिष्ठास् याँ च रात्रि मरिष्यसि ॥३२ 
एतयोरन्तरा यत्त Gad सुकत अवेत्‌। 
तत्सर्व राजगामि ATTA घुवतस्तव ॥३३ 
ब्रीनेव च पितृन्हन्ति त्रीनेव च पितामहान । 
. सप्त जातानजातांश्च साक्षी साक्ष्यं TT वदन ॥३४ | 
हिरण्यार्थञ्नृते हन्ति faa च पितामहान्‌ | 
eg पश्वनृते हन्ति दश हन्ति गवानृते ॥३५ 
शतमश्वानृते हन्ति सहस्र पुरुषानृते । 
सर्व भूम्यनृते न्ति साक्षी साक्ष्य BA ATT URE 
चत्वारो वर्णाः पुत्रिणः साक्षिणः स्युरन्यत्र श्रोत्रिय 
राजन्यप्रत्रजितमाचुष्यहीनेभ्यः ३७ 
सृतौ प्रधानतः प्रतिपत्तिः ॥३८ 
अतोऽन्यथा कतंपत्यम्‌ (2) ३६ 
द्वादशरात्रं तप्त पय पिबेत्कूष्माण्डर्बा जुहुयादिति 
grated! जुहुयादिति live 


इति प्रथमप्रश्ने दशमोऽध्यायः । 


१७६६ [दृशोः | 
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ऽध्यायः ] ` अष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ | १७६७ 


अथ प्रथमप्रश्ने एकादशो5ध्याय: | 
अथाष्टविवाहप्रकरणवर्णनम्‌ । 


अष्टो विवाहाः ।।१ 

श्रतशीले विज्ञाय ब्रह्मचारिणेऽथिने दीयते स ब्राह्मः ।।२ 

आच्छाद्यालंकुत्येषा(तया) सह धमश्चर्यतामिति प्राजापत्यः ।। ३ 

पूत्रां छाजाहुति हुत्वा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्स आष: ॥४ 

दक्षिणासु नीयमानास्वन्तवद्यूत्विजे स देव: lk 

धनेवोपतोध्या55सुरः ॥६ 

सकामेन सकामाया मिथः संयोगो गान्धवः।।७ 

प्रसह्य हरणाद्राक्षसः ।।८ 

सुप्तां सत्तां प्रमत्तां वोपयच्छदिति पशाचः lig 

तेतां चस्वारः पूव ब्राह्मणस्य ।।१० 

तेषत्रपि पूवः पूव: श्रयान्‌॥११ 

उत्तरेषासुत्तरोत्तरः पापीयान्‌।।१२ 

अत्रापि पष्ठसप्तमो क्षत्त्रधर्मानुगतो AAAAA IAS ॥१३ 

पश्चमाष्टमो वेश्यशूद्राणाम्‌ ॥१४ 

अयन्त्रितक्रलत्रा हि वश्यशूद्रा भवन्ति ॥१५ 
कषणश्ुश्रबाधिकृतत्वात्‌ ।।१६ 

गान्धवसप्येके प्रशंसन्ति सवषां स्नेहानुगतत्वात्‌ ॥१७ 

यथायुक्तो विवाहः | 

यथा युक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवतीति विज्ञायते lige 
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१७६८ -; ब्रौधायनस्म्रतिः। | [ एकादशो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।।१६ 
क्रीता द्रव्येण या नारी सा न पत्नी विधीयते | 
सान देवेन सा पित्र्ये दासीं तां काश्यपोऽत्रवीत्‌ ॥२० 
शुल्केन ये प्रयच्छन्ति स्वसुतां लोभमोहिताः | 
आत्मविक्रयिणः पापा महाकिल्विषकारकाः ।।२१ 
पतन्ति नरके घोरे घनन्ति चाऽऽसप्तमं कुलम्‌ | 
गमनागमनं चेव सव Dew विधीयते (१) ॥२२ 
पोणमास्यष्टकामावास्याग्न्युत्पातभूमिकम्पश्मशानदेशपति- 
श्रोत्रियेकतीथ्यप्रयाणेष्वहोरात्रमनध्यायः ।।२३ 
वाते पूतिगन्धे नीहारे च नृत्तगीतवा दित्ररुदितसामशब्देपु 
तावन्तं काळम्‌ ।।२४ 
स्तनयित्नुवषविद्युत्संनिपाते व्यहमनध्यायोऽन्यत्र वर्षाकालात्‌॥ 
वर्षाकालेऽपि वर्षवज॑मह्ोरात्रयोश्च तत्कालम्‌ ॥२६ 
पित्र्यप्रतिम्रहभोजनयोश्च तद्दिवसशेषम्‌ ।२७ 
सोजनेष्वाजीर्णान्तम्‌ ।।२८ | 
पाणिमुखो हि ब्राह्मणः ।।२६ अथाप्युदाहरन्ति ।।३० 
शुक्तं प्रतिगृहीतं च निविशेषमिति श्रुतिः ॥३१ 
पितयुपरते त्रिरात्रम्‌ ।।३२ 
इयसु ह वे सुश्रबसोऽनूचानस्य रेतो त्राह्मणस्योध्व नाभे- 
रधस्ताद्न्यत्स यदृध्व नाभेस्तेन देतत्प्रजायते यदूत्राह्मणालु- 
. - पनयति यद््यापयति यद्याजयति यत्साधु करोति- 
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हु गाय: ] अनध्यायप्रकरणवर्णनम्‌ । १७६६ 


सर्वा5स्येषा प्रजा भवत्यथ यदवाचीनं नाभेस्तेन हास्यौरसी 
प्रजा भवति तस्माच्छोत्रियमनूचानमप्रजोःसीति न वदन्ति ॥। 
तस्मादू द्विनामा द्विमुखो विप्रो द्विरेता द्विजन्मा चेति ॥३४ 
शूद्रापपात्रश्रवणसंद्शनयोश्र तावन्तं कालम्‌ ॥३५ 
नक्त शिवाविरावे नाधीयीत स्वप्नान्तम्‌ ॥॥३६ 
अहोरात्रयोश्च संध्योः Tag च नाधीयीत ।।३७ 
न मांसमश्नीयान्न खियमुपेयात्‌ ॥३८ 
gag हि रक्षःपिशाचा व्यभिचारवन्तो भवन्तीति विज्ञायते। 
अन्येषु चाड्रुतोत्पातेष्वहोरात्रमनध्यायोऽन्यत्र मानसात्‌ ॥४० 
मानसेऽपि जननमरणयोरनध्यायः।।४१ 
अथाप्युदाहरन्ति UVR 
हन्त्यष्टमी ह्युपाध्यायं हन्ति शिष्यं चतुदंशी | 
हन्ति पथ्बदशी विद्यां तस्मात्पवेणि वजयेत्तस्मात्पवणि- 
वजयेदिति ॥४३ 


इति प्रथमप्रश्‍न एकादशोऽध्यायः | 








अथ द्वादशोऽध्यायः | 
अथ पूर्वोक्तानेकविधप्रकरणवर्णनम्‌ | 
यथा युक्तो विवाह: ॥१ अष्टौ विवाहाः ।।२ 
क्षत्त्रियवधे गोसहस्रम्‌।३ षड्भागश्धतो राजा रक्षेत्‌।।४ 
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१८०० बौधायनस्मृतिः | [ दादशो- 


रथकाराम्बष्ठ० ॥५ चत्वारो वर्णाः ॥६ 
, उत्तरत उपचारो विहारः।॥७ मृण्मयानां पात्राणाम्‌ ॥८ 
झुचिमध्वरं देवा जुषन्ते ॥६ अभक्ष्याः पशवो ग्राम्याः ॥१० 
सपिण्डेष्वाद्शाहम्‌ ॥११ गोचममात्रम्‌ ॥१२ 
नित्यं शुद्ध: कारुहस्तः १३ अथातः शोचाधिष्ठानम्‌ ॥१४ 
कमण्डळुिजातीनाम्‌ ॥| १४ अथ कमण्डळुचर्यासुपदिशन्ति ॥ 
'अथ MAHA ॥१७ धर्मार्थौ यत्र न स्याताम्‌ ॥१८ 
। , अष्टाचत्वारिशाद्वर्षाणि ॥१६ पञ्चधा विप्रतिपत्तिः ॥२० 
उपदिष्टो धमः प्रतिवेदम्‌ ॥२१ 
इति प्रथमप्रश्ने हादशोऽश्यायः | 
समाप्तोऽयं प्रथमः प्रश्नः । 


FRY SF 


_ अथ द्वितीयः प्रश्नः | 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथ प्रायश्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ । 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।१ भ्र,णह्दा द्वादश समाः ॥२ 
कपाळी खटवाङ्जी' गदंभचमवासा अरण्यनिकेतनः श्मशाने 
ध्वजं शवशिरः कृत्वा कुटीं कारयेत्तामावसेत्सप्तागाराणि 
'भेक्षं चरन्स्वकर्माऽऽच्नक्षाणस्तेन प्राणान्धारयेद्ळव्घोपवासः ॥ 
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| ऽध्यायः ] ` प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ | १८०१ 
अश्वमेधेन गोसवेना पिष्टता वाएयजेत ॥३ 
अश्वमेधावश्रथे वाऽऽत्मानं फावयेत्‌ ॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥५ 





अमला ब्राह्मणं ह्वा दुष्टो भवति धमतः | 
भृषयो निष्कृति तस्य वद्न्यमतिपूवके ॥६ 
मतिपूव घ्नतस्तस्य निष्कृतिर्नापलभ्यते | 
अपमूय चरेत्क्कच्छमतिक्रच्छ' निपातने ॥७ 
कृच्छ' चान्द्रायणं चव लोहितस्य प्रवतने | : 
तस्मान्नेवापगुरेत न च कुर्वीत शोणितमिति ॥८ .. 
नव समा राजन्यस्य ॥६ तिस्रो वेश्यस्य ॥१० ` 
संवत्सर शूद्रस्य ॥११ खियाश्च ॥१२. ब्राह्मणबदात्रेण्याः ॥१३ 
गुरुतल्पगस्तप्ते छोहशयने शयीत ॥१४ 
सूर्मि वा ज्वलन्तीं Parry १६ 
लिङ्गं वा सञ्गघणं परिवास्याञ्जछावाधाय द्क्षिणाप्रतीच्यो- 
दिशमन्तरेण गच्छेदा निपतनात्‌ ॥१६ 
. स्तेनः प्रकीय केशान्सध्रक सुसलमादाय स्कन्धेन राजानं 
गच्छेद्नेन मां जहीति तेनन॑ हन्यात्‌ ॥ १७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 
स्कऱ्धेनाऽऽदाय BAS स्तेनो राजानमन्वियात्‌ | 
अनन शाधि मां राजन्क्षत्त्रवममनुस्मरन्‌ ।।१६ 
शासने वा विसग वा स्तेनो सुच्येत किलिबषात्‌ | 
अशासनात्त तद्राजा स्तेनादाप्नोति किल्बिषमिति ।।२० 
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१८०२ बोधायनस्म्रतिः। ` [ प्रथमो- 
सुरां पीत्वोषणया कायं दहेत्‌ ।।२१ | 
AAA पान कृच्छाव्दपादं चरेत्पुनरुपनयनं च ॥२२ 
वपनत्रतनियमलोपश्च पूर्वानुष्ठटितत्वात्‌ ।।२३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२४ 
अमत्या वारुणीं पीत्वा प्राश्य मूत्रपुरीषयोः | 
ब्राह्मण: क्ष स्त्रियो वेश्यः पुनः संस्कारमहंति ।।२८ 
सुराधाने तु यो भाण्डे अपः qafaar: पिवेत्‌ | 
शा््पुष्पीविपक्वेन षडहं क्षीरेण वतंयेत्‌।।२६ 
गुरुप्रयुक्तश्च HAA शुरुसतरीन्कृच्छंश्चरेत्‌ ॥२७ 
एतदेवासस्क्रते ।।२८ 
ब्रह्मचारिणः शवकर्मणा व्रतावृत्तिरन्यत्र मातापित्रोराचार्याच॥ 
स चदूव्याधीयीत कामं गुरोरुच्छिष्टं भेऽञ्यार्थ सवं घ्राशनीयात्‌॥ 
येनच्छत्तन चिकित्सेत्‌ ॥३१ 
स यदाऽगतिः स्यात्तदुत्थायाऽऽदित्यञ्ुुपतिष्ठेत ।।३२ 
हंसः शुचिषदिति ॥३३ 
एतया दिवा रेतः सिक्तवा त्रिरपो हृदयंगमाः पिवेद्रेतस्याभिः॥ 
यो ब्रह्मचारी स्त्रियमुपेयात्सो$वकीणीं ।।३५ 
स Mad पझुमाळभेत ।।३६ 
नेऋ तः पशुपुरोडाशश्व रक्षोदेवतो यमदेवतो वा ॥३७ 
शिर्नात्प्राशित्रमप्स्ववदानेश्चरन्तीति विज्ञायते ।।३८ 
अपि वाऽमावास्यायां निश्य्निसुपसमाधाय दविहोमिकीं 
| 
| 


। 
। 


परिचष्टां कृत्वा 6 आज्याहुती जुहोति-- ।।३६ 
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sari: ] समुद्रसंयानादिपतनीयकर्मणाँ निरूपणम्‌। १८०३ 


कामावकीर्णोऽस्म्यवकीर्णाऽस्मि कामकामाय स्वाहा ।।४० 
| कामा भिद्रुग्घो5स्म्यभिद्रुग्घो5स्मि कामकामाय स्वाहेति ॥४१ 
हुत्वा प्रयताञ्जलिः कवातियेडडःभिमभिमन्त्रयेत ॥४२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: | 
सं माऽयमभिः सिश्वत्वायुषा च बलेन चाऽऽयुष्मन्तं करोतु मेति ॥ 
अथास्य ज्ञातयः परिषद्युद्पात्रं निनयेयुरसावहमित्थभूत इति ॥ 
चरित्वाऽपः पयो घृतं मधु लवणमित्यारव्धवन्त ब्राह्मणा 
न्रू युश्चरितं त्वयेत्योमितीतरः पृत्याह चरितनिवंशां 
सवनीयं Fa: vy 
सगोत्रां चेदमत्योपयच्छेद्भठवदेनां बिभ्रयात्‌ live 
पजाता चत्कृच्छाव्दपादं चरित्वा यन्म आत्मनोनिन्दा- 
5भूत्पुनरम्रिश्वक्षुरदादिति एताभ्यां जुहुयात्‌ live 
परिवित्त: परिवेत्ता या चेनं परिविन्दति | 
सव ते नरकं यान्ति दात्याजकपश्चमाः ।।४८ 
परिवित्तः परिवेत्ता दाता यश्चापि याजकः | 
कच्छद्वादशरात्रेण ot त्रिरात्रेण शुध्यति, इति live 
अथ पतनीयानि- ॥५० 
समुद्र्संयानम्‌ ॥५१ नत्रह्मस्वन्यासापहरणम्‌ ॥५२ 
भूम्यनृतम्‌ ॥५३ सर्वेपण्येव्यंबहरणम्‌ II 
शूद्रसेवनम्‌ ॥८४ शूद्राभिजननम्‌ ॥५५ 
तद्पत्यत्वं च ॥५६ एषामन्यतमत्क्ृ(मं SAT ।५७ 
चतुर्थकाळामितभोजिनः स्युरपो5भ्युपेयुः सवनानुकल्पम्‌ | 


त SY 
स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवषस्तद्पध्नन्ति पापमिति॥ 
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१८०४ वौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


` यदेकरात्रेण करोति पापं Heot वण ब्राह्मणः सेवमानः 

चतुथकाछ उद्काभ्यवायी त्रिभिवषसतद्पहन्ति पापम्‌, इति ike 
अथोपपातकानि--॥६० 
अगस्यागमन गुर्वासखीं गुरुसखीमपपात्रां पतितां च गत्वा 

. भेषजकरणं प्रामयाजनं रङ्गोपजीवनं नाट्याचायंता 
गोमहिषीरक्षणं यच्चान्यदप्येवं युक्त कन्यादूषणमिति ॥६१ 
तेषां तु निवशः पतितवृत्ति्ठो संबत्सरो ॥६२ 
अथाझुचिकराणि-- ॥।६३ | 
द्यूतमभिचारो5नाहिताग्नेरुव्छवृत्तिता ससावृत्तस्य भेक्षचर्या 
तस्य चेव गुरुकुले वास ऊध्व चतुभ्यौ मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं 
नक्षत्रनिर्देशम्चेति ॥६४ | 
तेषां तु निर्वेशो द्वादश मासान्द्वाद्शार्धमासान्द्धादश द्वादशा- 
हान्द्वादश पडहान्द्वाद्श त्र्यहान्द्वादशाहं षडहं ञ्यहमहोरात्र- 
मेकाहमिति यथा कर्माभ्यासः ।।६ | 
अथ पतिताः ।।६६ 
समवसाय धमांश्चरेयुरितरेतरयाजका इतरेतराध्यापका'मिथो 
विवहमानाः पुत्रान्संनिष्पाद्य तरू युविप्रत्रजतास्मभ्य 
एवमार्यान्संप्रतिपत्स्यथ्रेति ।।६७ 
अथापि न सेन्द्रियः पतति ec 
तदेतेन वेदितव्यमङ्गहीनो हि साङ्ग जनयेत्‌ MES 
मिथ्येतदिति हारीतः ।।७० 


द्‌धिधानीसधर्माः ख्यः स्युर्या हि दधिधान्यामप्रयतं पय 
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ऽध्यायः ] उपपातकवर्णनं, तिलविक्रयेनिषधवर्णनच्च | १८०५ 


आतच्य मन्थति न तच्छिष्टा धमकृत्येपूपयोजयन्ति ॥७१ 
एवमशुचि शुक्ल यन्निवेतते न तेन सह संप्रयोगो विद्यते ॥७२ 
अशुचिशुझोत्पन्नानां तेषामिच्छतां प्रायश्चितिः ।।७३ 
पत्तनीयानां ठृतीयोंऽराः स्री णामशास्ट्ृतीयः ।।७४ 
अथाप्युदाहरन्ति lok 

भोजनाभ्यञ्जनाद्दानाद्यदन्यत्कुरुते तिलः | 

श्वविष्ठायां कृमिभंत्वा पितृभिः सह मञ्जतीति we 
पितन्वा एष विक्रीणीते ॥७७ यस्तिळान्तिक्रीणीते प्राणान्वा 
एष बिक्रोणीते यस्तण्डुळान्चिक्रीणीते ।।७८ 
सुझ्तांशान्वा एष विकीणीते यः पणमानो दुहितरं garter tse 
ुणकाष्ठमविक्ृतं विक्र॑यम्‌।।८० ` अथाप्युदाहरन्ति ॥८१ 

पशवश्चेकतोद्न्ता अश्मा च ळवणोद्धृतः | 

VACANT ते पण्यं तन्तुश्वारजनीकृत; इति ।।८२ 
पातकवज वा बभ्र पिङ्गलां गां रोमशां सर्पिषाऽवसिच्य 
कृष्णेस्तिलेरवकीर्यानूचानाय दद्यात्‌ ।८३ 
कूष्माण्डर्वा द्वादशाहम्‌ ।।८४ 

' यदुर्वाचीनमेनो भ्र णहत्यायास्तस्मान्सुच्यत, इति lick 

पातकाभिशंसने Hea: ॥८६ तद्व्दोऽभिशसितुः lice 

संवत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ | 
याजनाध्यापनाद्योनान्न तु यानासनाशनादिति ।।८८ 
अमेध्यप्राशने प्रायश्चित्तिनष्पुरीष्यं तत्सप्तरात्रेणावाप्यते CE. 
अपः पयो छृतं पराक इति प्रतित्र्यहमुष्णानि स तप्तकच्छः ।।६० 


४ 
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१८०६ | बोधायनस्मृतिः | ` [ द्वितीयो- 


ज्यहं प्रातस्तथा सायमयाचित पराक इति HS: ॥६१ 
प्रातः सायमयाचितं पराक इति त्रयश्वतूरात्राः स एष 
सन्नीबाळवृद्धानां HES: ॥६२ 

यावत्सकृदाददीत तावद्‌शनीयासूववत्सोऽतिकृच्छः ॥६३ 
अव्भक्षस्तृतीय: स कृच्छोतिकृच्छः ॥६४ | 

कृच्छर त्रिषवणमुदको पस्पशनम्‌ ॥६५ अधः शयनम्‌ ॥६६ 
एकवस्त्रता ॥६७ केशश्मश्रुठोमनखवापनम्‌ ॥६८ 

एतदेव स्रियाः केशवपनवजम्‌ ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 


= 0 पनी 


अथ द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ दायविभागवर्णनम्‌ | 


नित्योदकी नित्ययज्ञोपचीती नित्यस्वाध्यायी वृषलान्नवर्जी । 
भृतो च गच्छन्विधिवच्च जुहृन्न ब्राह्मणश्च्यवते ब्रह्मलोकात्‌ ॥१ 
सनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजदिति श्रुतिः ॥२ 
समशः सर्वेषामविशेषात्‌ ॥३ वरं वा रूपमुद्धरेऽ्ञ्येष्ठः ॥४ 
तस्माञ्ञ्येष्ठं पुत्रं धनेन निरवसाययन्तीति श्रुतिः 
द्शानां वेकमुद्धरेऽ्ञ्येष्ठः ॥६ सममितरे विभजेरन्‌ ॥७ 
पितुरनुमत्या दायविभागः सति पितरि.॥८ 
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sara: ] दायविभागवर्णन्रम्‌, औरसादिपुत्राणां वर्णनच्च १८०७ 


चतुणां वर्णानां गोश्वाजावयो ज्येष्ठांशः ॥६. 
नानावर्णख्जीपुत्रसमवाये दायं द्शांशान्कृत्वा चतुरस्रीन्द्वा- 
वेकमिति यथाक्रमं विभजेरन्‌ ॥१० 

आरसे FTA सवर्णास्वृतीयांशहराः ॥११ 
सवर्णापुत्रानन्तरापुत्रयोरनन्तरापुत्रश्चे द्गुणवान्स 
ज्येष्ठांशं हरेत्‌ ॥१२ 

गुणवन्हि शेषाणां भर्ता भवति ॥१३ 

सवर्णायां संस्कृतायां स्वयमुत्पादितमौरसं पुत्रं विद्यात्‌ ॥१४ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ १५ 

अङ्कादङ्गात्संभवसि हृदयादधि जायसे | 

आत्मा वे पुत्रनामाऽसि स जीव शरदः शतमिति ॥१६ 
अभ्युपगम्य दुहितरि जातं पुत्रिकापुत्रमन्यं दोहित्रम्‌ ॥१७ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१८ 

आदिशेत््रथमे पिण्डे मातरं पुत्रिकासुतः | 

द्वितीये पितरं तस्यास्तृतीये च पितामहमिति॥। १६. 

मृतस्य प्रसूतो यः छीबन्याधितयोर्वाऽन्येनानुमते 

खे क्षेत्रे स क्षेत्रजः ।।२० 

स एष द्विपिता द्विगोत्रश्च योरपि स्वधारिक्थभाग्भवति।॥२१ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥२२ 

द्विपितुः पिण्डदानं स्यात्पिण्डे पिण्डे च.नामनी | 

त्रयश्च पिण्डाः षण्णां स्युरेवं कुवन्न मुह्यतीति ॥२३ 
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१८०८ 


बौधायनस्मृति | द्वितीयो- 


मातापितृभ्यां दत्तो$न्यतरेण वा योऽपत्याथ परिगृह्यते 
स दत्तः WKY ह 

सदृशं य सकामं स्वयं कुर्यात्स कृत्रिमः Rk 

गृहे गूढोत्पन्नोऽन्ते ज्ञातो गूढजः ।।२६ 
मातापितुभ्यामुत्सृष्टोऽन्यतरेण वा योऽपत्यार्थ परिगृह्यते 
सोऽपविद्धः ॥२७ 

असंस्क्रतामनतिस्ृष्टां यामुपयच्छेत्तस्यां यो जातः 

स कानीनः ।।२८ 

या गर्भिणी संस्क्रियते विज्ञाता चाऽविज्ञाता वा तस्य यो 
जातः स सहोढः RE 


' मातापित्रोहंस्तात्क्रीतोऽन्यतरेण वा योऽपत्याथं ` 
¦ ` परिग्रह्यते स क्रीतः ।।३० 


sia त्यक्तवा पतितं वा याऽन्यं पति चिन्देत्तत्यां 

पुनर्भ्वा' यो जातः स पौनर्भवः।।३१ 

मातापितृविही नो यः स्वयमात्मानं दद्यात्स स्त्रयंदत्तः॥।३२ 
द्विजातिप्रवराच्छूद्रायां जातो निषादः ।।३३ 
कामात्पारशाव इति पुत्राः ॥३४ अथाप्युदाहरन्ति RY 
ae पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजं दत्तकृत्रिमो | - 

yest चापविद्ध च रिक्थभाजः प्रचक्षते ।।३६ 

कानीनं च सहोढं च क्रीतं पौन्भेवं तथा | 

स्वयंदत्तं निषादं च गोत्रभाजः प्रचक्षते ।।३७ 
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ध्ण्यायः ] खिया अस्वातन्तर्यकथनम्‌। १८०६ 


.तेषां प्रथम एवेत्याहोपजङ्घनिः ॥३८ 
इदानीमहमीर्ष्यामि स्रीणां जनक नो पुरा । 

यतो यमस्य सदने जनयितुः पुत्रमन्नुवन्‌ ।।३६ 

` रेतोधाः पुत्रं नयति परेत्य यमसादने | 
तस्माद्भार्यां (तु)रक्षन्ति विभ्यतः पररेतसः।।४० 
अप्रमत्ता रक्षथ तन्तुमेतं मां वः क्षेत्र पर(रे)बीजानि वाप्सुः। 
यनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोधं वेत्ता कुरुते 
तन्तुमेतमिति lve 
तेषामवाप्तव्यवह्दाराणामंशान्सोपचयान्सुनिरुप्ता- 
ल्िदध्युरा व्यवहारप्रापणात्‌।।४२ 
अतीतव्यवह्दारान्प्रासाच्छाद्नेविश्रयुः ॥४३ ` 
अन्धजडछ्लीवऱ्यसनिव्याधितादींश्च ॥४४ ` 
अकर्मिणः vk  पतिततञ्जातवेम्‌ ॥४६ 

न पतितः संव्यवहारो विद्यते ॥४७ ` 
पतितासपि तु मातरं विश्वयादनभिभाषमाणः ॥४८ 
मातुरळंकारं ठुहितरः सांप्रदायिक SACHETS ।।४६ 
न स्त्रीस्वातन्त्र्य विद्यते ।।५० 

अथाप्युदाहरन्ति ।।५१ 

पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति योवने | 

पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्ञ्यमहतीति ।।५२ 
निरिन्द्रिया ह्यदायाश्च स्रियो सता इति श्रतिः ।।५३ 
भर्दृहिते यतमानाः स्वग लोकं जयेरन्‌ ।।५४ 
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१८१०  बौधायनस्मृतिः | द्वितीयो- 


व्यतिक्रमे तु कच्छ: ।।५५ शूद्रे चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥५६ 
वश्यादिषु प्रतिळोमं कृच्छ्रातिक्कच्ड्रादींश्चरेत्‌ ५७ 

पुसां ब्राह्मणादीनां संवत्सर ब्रह्मचय॑म्‌।।५८ 

शूद्रं कटामिना दह्देत्‌।।५६  अथाप्युदाहुरन्ति ॥६० 
अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः संग्रहणे भवेत्‌ | 

सवेषामेव वर्णानां दारा रक्ष्यतमा धनात्‌ NE? 

न तु चारणदारेषु न रङ्गावतरे वधः | 

संसजयन्ति तान्ह्यतान्निगुपांश्चालयन्त्यपि WE 

faa: पवित्रमतुळं नता दुष्यन्ति कर्हिचित्‌ | 

मासि मासि रजो ह्यासां दुरितान्यपकर्षति ॥६३ 

सोमः शोचं द्दत्ता(दौ ता)सां गन्धव शिक्षितां गिरम्‌। 
अग्निश्च सर्वभक्षत्वं तस्मान्निष्कल्मषाः fara: ।।६४ 
अप्रजां दशमे वष स्त्रीप्रजां द्वादशे त्यजेत्‌ | 

मृतप्रजां पञ्चदशे सद्यस्त्वप्रिययादिनीम्‌ MEY 

संवत्सरं प्रेतपत्नी मधुमांसमद्यलबणानि वजयेद्धः शयीत ६६ 
षण्मासानिति मौद्गल्यः ।।६७ 

अत ऊध्वं गुरुभिरनुमता देवराञ्जनयेदपुत्रमपुत्रा ॥६८ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६६ 

.बशाचोत्पन्नपुत्रा च नीरजस्का गतप्रजा | 

नाकामा संनियोज्या स्यात्फळं यस्यां न विद्यत, इति ॥७० 
मातुळपितृष्वसा भगिनी भागिनेयी स्नुषा मातुलानी 
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ऽध्यायः ] अगम्यस्रीणामभिधानवर्णनम्‌ । १८११ 


सखिवधूरित्यगम्याः ॥७१ 

अगम्यानां गमने कृच्छातिकृच्छो चान्द्रायणमिति 
प्रायश्चित्तिः ।।७२ 

एतेन चण्डाळीव्यवायो व्याख्यातः ।।७३ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।७४ 

चण्डाळीं ब्राह्मणो गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च | 
अज्ञानात्पतितो विप्रो AAT समतां ब्रजेत्‌ ॥७४ 
पितुर्गरोनेरेन्द्रस्य Weal गत्वा प्रमादतः । ` 

गुरुतढपी भवेत्तेन पूर्वोक्तस्तस्य निश्चयः, इति ।।७६ 
अध्यापनयाजनप्रतिम्रहैरशक्तः । !: 
क्षत्वधसण जीवेत्प्रत्यनन्तरत्वात्‌ ।॥ ७७ 

नेति गोतमोऽत्युमो हि क्षत्त्रधर्मा त्राह्मणस्य ॥ ७८ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥७६ 

गवार्थ ब्राह्मणार्थ वा वर्णानां वाऽपि संकरे | 

गुह्लीयातां विपृविशौ शस्त्रं धमव्यपेक्षया ।।८० 
वैश्यवृत्तिरनुष्ठेया प॒त्यनन्तरत्वात्‌ ॥८१ 
पाक्ष्पातराशात्कर्षी स्यात्‌ ॥८२ 

अस्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतुदन्नारया- 
मुहमहुरभ्युच्छन्द्यन्‌ ।।८३ 

भार्या दिरभिस्तस्मिन्कमंकरणं पागग्न्याधयात्‌ ।।८४ 
अग्न्याधेयप्रश्नत्यथेमान्यजसत्राणि भवन्ति यथतद्ग्न्या- 
धेयमग्निहोत्र दृशपूर्णमासावाग्रयणमुद्गयनदक्षिणाय- 


“<< 
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१८१२ बोधायनस्मृतिः । [ ल्क 


नयोः पशुश्चातुर्मास्यान्यतसुखे षडढोता वसन्ते ज्योति | 
छोम इत्येवं क्षेमपापणम्‌ ।।८५ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।८६ 
न दिवा स्वप्नशीलेन न च सर्वान्नभोजिना | 
कामं शक्यं नभो गन्तुमारूढपतितेन वा lice 
देन्यं शाञ्य' जेह्मय च वजयेत्‌ lec 
अथाप्यत्रोशनसश्च TIA seal: संवादे गाथा- 
समुदाहरन्ति ८६ 
स्तुवतो दुहिता त्वं वं याचतः प्रतिग्रहतः | 
अथाह स्तूयमानस्य दृदतोऽप्रतिगृह्ृचो ददतोऽप्रतिगृहृत, इति 


इति द्वितीयप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 


अथ द्वितीयप्रश्ने तृतीयो5ध्यायः | 
अथ देवादितर्पणविधिवणंनम्‌ | 
तपस्यवगाहनम्‌॥।१ देवतास्तपंयित्वा पितृतर्पणम्‌॥२ 
अनुतीथंमप उत्सिश्वति ॥३ ऊज वहन्तीरिति॥४ 
अथाप्युदाहरन्ति lk 


स्रवन्तीष्वनिरुद्धासु त्रयो ant ड्विजातयः। | 
प्रातरुत्थाय कुर्वीरन्देवषिपिठुतपणम्‌॥६ 
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ऽध्यायः ] स्लातकत्रतवर्णनम्‌ | १८१३ 


निरुद्धासु न कुर्वीरन्नंशभाक्तत्र Age | 
तस्मात्परङ्कतान्सेतून्कूपांश्च परिवजयेदिति ।।७ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।८ 
sagen वाऽपि त्रीन्पिण्डान्कुर्यादापत्सु नो सदा | 
निरुद्धासु तु म्रृत्पिण्डान्कूपात्त्रीनव्घटांस्तथेति ls 
वहुप्रतिग्राह्मस्याप्रतिग्राह्मस्य वा प्रतिगृह्यायाज्यं वा याज- 
यित्वाऽनाश्यान्नस्य वाऽन्नमशित्वा तरत्समन्दीय जपेदिति॥१० 
अथाप्युदाहरन्ति ।। ११ 
गुरुसंकरिणश्चेव शिष्यसंकरिणश्च ये | 
आहारमन्त्रसंकीर्णा दीघ तम उपासत इति ॥१२ 
अथ स्जातकब्रतानि ।।१३ 
सायं ग्रातर्यद्शनीयं स्यात्तेनान्नेन वश्वदेवं बलिमुपहत्य 
ब्राह्मणक्ष स्त्रियविदशूद्रानभ्यागतान्यथाशक्ति पूजयेत्‌ ।।१४ 
यदि वहूनां न शक्नुया दे कस्मै गुणवते दद्यात्‌ ॥१५ 
यो वा प्रथममुपगतः स्यात्‌ ॥ १६ 
शूद्रश्चेदागतस्तं कमणि नियुञ्ज्यात्‌ ।।१७ 
श्रोत्रियाय ASA दद्यात्‌ ॥१८ 
ये नित्या भाक्तिकाः स्युस्तेषामनुपरोघेन संविभागो विहितः ॥ 
न त्वेव कदाचिद्दत्त्वा भुञ्जीत ।२० 
अथाप्यत्रान्नगीतौ श्लोकावुदाहरन्ति ॥२१ 
यो मामदरत्वा पिट्देवताभ्यो भ्रृत्यातिथीनां च सुहज्जनस्य | - 
संपन्नमश्नन्विषमत्ति मोहात्तमद्म्यहं तस्य च म्रत्युरस्मि ॥२२ 
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बौधायनस्मृतिः । Leta, 

तिहोः छवः पूल्यातियीन्थृत्यजनावरिषटर्‌। 

ge: शुचिः श्रधदत्ति यो मां तस्यामृतं स्यां स च मां युनक्ति॥, 
सुन्नाह्मणश्रोत्रियवेदपारगेभ्यो गुरवेथेनिवेशोषधा्थवृत्ति. ` 
क्षीणयक्ष्यमाणांध्ययनाध्वर्सयोगवश्चजितेषु ्रव्यसंविभातो 
यथाशक्ति कार्यों बहिवदि भिक्षमाणेषु कतान्नभितरेषु ॥२, 
ुप्रक्षालितपाद्पाणिराचान्त शुचो संबृते देशेऽन्न- 
मुपह्ृतमुपसंगह्यो कामक्रोधद्रोहोभमोहानपहत्य सर्वांभि 
welt शब्दमकुवन्प्राशनीयात्‌ ।।२५ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामत्छजेत्‌ ॥२६ 
न पिण्डशेषं पात्र्यामत्सजेत्‌ ॥२७ 
मांसमत्स्यतिऴसंसष्टप्राशने5प उपस्पश्याभिमभिमरशेत्‌ ॥२८ 

_ अस्तमिते च स्नानम्‌ ॥२६. | 
पाळाशमासंनं Tigh दन्तथावनसिति वजयेत्‌ ॥३० 
नोत्सङ्गञन्न॑ भक्षयेत्‌ ।३१ आसन्द्यां न भुञ्जीत ॥३२ 
वेणचं दण्डं धारयेत्‌ ॥३३ रुफ्मकुण्डले च ॥३४ 
पदा पादस्य प्रक्षालनमधिष्ठानं च वजयेत्‌ ॥३५ 
न बहिर्मालां धारयेत्‌ ॥३६ सूयमुदयास्तमये न निरीक्षेत ॥ 
नेन्द्रधनुरिति परस्मे ब्रूयात्‌ ॥३८ | 
यदि ब्रूयान्मणिधेचुरित्येव ्रूयात्‌ ।।३६ ` 
ुरडरीन्द्रकीलपरिधावन्तरेण नातीयात्‌ ॥४० 
SAAT न गच्छेत्‌ ॥४१ 
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ऽध्यायः ] स्रातकब्रतवणेनम्‌ | १८१५. 


भस्मास्थिरोमतुषकपालावस्थानानि नाधितिष्ठेत्‌ ॥४३ 
गां धयन्तीं परस्मै न प्रन्रूयात्‌ ॥४४. 

नाधनुमधेनुरिति ब्रूयात्‌ ॥४५ 

यदि न्रूयाद्वेनुंभव्येत्येव ब्रूयात्‌ ॥४६ 

झुक्ता रुक्षाः परुषा वाचो न ब्रूयात्‌ MGs . 

नेकोऽध्वानं ब्रजेत्‌ ४८ न पतितेन स्त्रिया न शूद्रेण ॥४६ 
न प्रतिसायं ब्रजेत्‌ ॥५० न AA: स्नायात्‌ UK? 

न नक्तं स्नायात्‌ ।५२ न नदीं बाहुकस्तरेत्‌।।५३ 

न कूपमवेक्षेत LY न गतमवेक्षेत ५५ 

न तत्रोपविशेद्यत एनमन्य उत्थापयेत्‌।।५६ 

पन्था देयो ब्राह्मणाय गवे राज्ञे ह्यचक्षुषे | 

बृद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुर्बलाय च ।।५७ 
प्रभूतेधोदकयवससमिव्कुरामाल्योपनिष्क्रमणमाढ्यजना- 
कुलमनलससम्रद्वमायनभूयिष्ठसदस्युप्रवेश्यं ग्राममावसितुं 
यतेत धामिकः।।५८ 

उदपानोदके ग्रामेत्राह्मणो वृषलीपतिः | 

उषित्वा द्वादश समाः शूद्रसाधम्यंसृच्छति KE 
पुररेणुकुण्ठितशरीरस्ततप रिपूणनेत्रबद्नश्च । 

नगरे वसन्झुनियतात्मा सिद्विमवाप्स्यतीति न तद्स्ति।।६० 
रथाश्वगजधान्यानां गवां चेव रज: शुभम्‌ | 

अप्रशस्तं समूहन्याः श्वाजाविखरवाससाम्‌ ॥६१ 
पूज्यान्पूजयेत्‌ ।।६२ 
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१८१६ बोधायनस्मृतिः | [ चतुथो- 


ऋषिविद्वन्नपवरमातुलश्रशुरत्विज: | 

एतेर्घ्याः शास्जविहिताः स्मृताः काळविभागशः ॥॥६३ 
त्रद्ृषिविद्वन्नपाः प्राप्ताः क्रियारम्भे वरत्विजौ | 
मातुलश्वशुरो पूज्यो संवत्सरगतागताविति।।६४ 
अग्न्यगारे गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संनिधो | 
स्वाध्याये भोजने चेव दक्षिणं वाहुसुद्धरेत्‌ ॥६५ 
उत्तरं वासः कतेव्यं पञ्चस्वेतेषु कर्मसु । 
स्वाध्यायोत्सगेदानेषु भोजनाचमनयोस्तथा ॥६६ 
हवनं भोजनं दानस्ुपहारः प्रतिग्रहः | 

बहिर्जानु न कार्याणि तद्ठदाचसनं स्मृतम्‌ ।।६७ 
अन्ने .श्रिताति भूतानि अन्नं प्राणमिति श्रुतिः । 
तस्मादन्नं प्रदातव्यमन्नं हि परमं हविः ।।६८ 

हतेन शाम्यते पायं हुतमन्नेन शाम्यति | 

अन्नं दक्षिणया शान्तिमुपयातीति नः श्रुतिरिति ॥६६ 


इति द्वितीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 





अथ द्वितीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः। 
अथ सन्ध्योपासनविधिवणनम्‌ | 


अथातः संध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 


तीथ गत्वाऽप्रयतोऽमिषिक्तः प्रयतो वाऽनभि षिक्तः- 
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$ध्यायः ] सन्ध्योपासनविधिवणेनम्‌ । १८१७ 


प्रक्षालितपादपाणिरप आचम्य सुरभिमत्याऽन्लिङ्गा- 
भिर्वारुणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिवर्याहृतिभि- 
Tis पवित्रेरात्मानं प्रोक्ष्य प्रयतो भवति ॥२ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३ 

अपोऽवगाहनं स्नानं विहितं सावं वणिकम्‌। 
मन्त्रवस्ओरोक्षणं चापि द्विजातीनां विशिष्यत इति ॥४ 
सवक्रमंणां चेवाऽऽरम्भेषु प्राक्संष्योपासनकाळाच्चेतेनेव 
पवित्रससूहेनाऽऽत्मानं ॥५ प्रोक्ष्य प्रयतो भवति Uy 
अथाप्युदाहरन्ति ।।६ 

TATA द॒भांन्धारयमाणः सोद्केन पाणिनः- 
THETA: सावित्रीं सहस्नकृत्व आवतयेत्‌ lls 
प्राणायासशो AT MAHA: ॥८ 

उभयतः प्रणवां ससप्रव्याहृतिकां मनसा वा दशङ्कत्वः ॥६ 
त्रिभिश्च प्राणायामेस्तान्तो ब्रह्महृदयेन ॥१० 

वारुणीभ्यां रात्रिमुपतिष्ठते ॥११ 

इमं से वरुण तत्त्वा यामीति द्वाभ्याम्‌ ॥ १२ 

एवमेव प्रातः प्राङ्‌ मुखस्तिष्ठन्‌ ॥१३ 
मेत्रीभ्यामहरुपतिष्ठते मित्रस्य चषणीधृतो मित्रो जनान्या- 
तयतीति द्वाभ्याम्‌ ॥१४ 

सुपूर्वामपि पूर्वामुपक्रम्योदित आदित्ये समाप्नुयात्‌ ॥१५ 
अनस्तमित उपक्रम्य सुपश्चादपि पश्चिमाम्‌ ॥ १६. 


७ संपत्तावहो e ७० 
संध्ययोश्च रात्रयोश्च संतत्य ॥१७ 
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१८१८ बौधायनस्मृतिः । - [ चतु्थौ- 


अपि चात्र प्रजापतिगीतो :छोको भवतः-- ॥१८ 
अनागतां तु ये पूर्वामनतीतां तु पश्चिमाम्‌ | 

संध्यां नोपासते विप्राः कथं ते ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ १६ 
साय प्रातः सदा स्यां ये विप्रा नो उपासते | 

कामं तान्धार्मिको राजा शूद्रकमंसु योजयेदिति ॥२० 
तत्र सायमतिक्रमे रात््युपवासः ॥२१ 
प्रातरतिक्रमेऽहरुपवासः ।। २२ 
स्थानासनफलमवाप्नोति ॥२३ 

अथाप्युदाहरन्ति २४ 

यदुपस्थक्कतं पाप पद्भ्यां वा यत्कृतं भवेत्‌ | 

बहुभ्यां मनसा वाऽपि वाचा वा AHA भवेत्‌ ॥२५ 
सायं संध्यामपस्थाय तेन तस्मास्एमुच्यते ॥२६ 

रात्र्या चापि संधीयते न चेनं वरुणो ग्रह्णाति ॥२७ 
एवभेव पातरुपस्थाय रात्रिकृतात्पापात्पूमच्तते ॥२८ 
ster चापि संधीयते मित्रश्चेनं गोपायत्या दित्यश्चेनं स्वगं 
लोकमुन्नयति ॥२६ 

स एवमेवाहरहरहोरात्रयोः संधिषृपतिष्टमानो ब्रह्मपूतो 
ब्रह्मभूतो ब्राह्मण: शास्जमनुवतमानो त्रह्मलोकमभिजय- 
तीति विज्ञायते ब्रह्मलोकमभिजयतीति विज्ञायते ॥३० 


इति द्वितीयपृश्ने चतुर्थाऽध्यायः | 
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$ध्यायः ] मध्याहत्लानविधिवर्णनम्‌ | १८१६ 
अथ द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 


अथ मध्याह्ृन्नानविधिवर्णनम्‌ः 
अथ हस्तो प्रक्षाल्य कमण्डलुं मृत्पिण्डं च संगृह्य तीथ 
गत्वा त्रिः पादो प्रक्षाळयते त्रिरात्मानम्‌ ॥१ 
अथ हैके ब्रुवते ॥२ 
श्सशानमापो देवगृहं गोष्ठं यत्र च ब्राह्मणा अप्रक्षाल्य 
पादौ तन्न प्रवेष्टव्यमिति।।३ अथापोऽभिम्रपद्यते।|४ 
हिरण्यश्च्ङ्गं वरुणं प्रपद्ये तीथ मे देहि याचितः। 
य न्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः Uy 
यन्से मनसा बाचा कमंणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ | 
aA) इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः 
पुनरिंति ।।६ अथञ्जलिनाऽप उपहून्ति lis 
सुमित्रा न आप ओषधयः [संत्विति] ॥८ 
तां दिशां निरुक्षति यस्यामस्य दिशि द्वेष्यो भवति- 
दुमित्रास्तस्मे भूयासुयोऽस्मान्द्ेष्टि यं च वयं द्विष्म इति Us 
अथाप उपस्पृश्य त्रिः प्रदक्षिणमुद्कमावतेयति यदपां 
क्रूरं यदमेध्यं यदशान्तं तद्पगच्छुतादिति ॥१० 
अप्सु निमज्ञ्योन्मञ्ञ्य ॥११ 
नाप्सु सतः प्रयमणं विद्यते न वासः पल्पूलनम्‌।।१२ 
नोपस्पर्शनम्‌ ॥॥१३ 
यद्युपरुद्धाः स्युरेतेनोपतिष्ठते नमोऽञ्रयेऽप्सुमते नम इन्द्राय 
नमो वरुणाय नमो वारुण्ये नमोऽदूभ्य इति ।।१४ 
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१८२० बौधायनस्म्रतिः | [ चतुर्था- 


उत्तीर्या55चम्या55चान्तः पुनराचामेत्‌ LK 
आपः पुनन्तु एथिवीं प्रथिवी पूता पुनातु माम्‌ | 
पुनन्तु त्रह्मणस्प तित्रह्म Gat पुनातु माम्‌ ।।१६ 
यडुच्छिष्टमभोज्यं यद्ठा दुश्चरितं मम | 
सवं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिम्रहं स्वाहेति ॥१७ 
पवित्रे कृत्वा5द्विर्माजयति आपो हि at मयोभुव इति 
तिस्रभि हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इति aaah: ॥१८ 
पवमानः सुवजन इत्येतेनानुवाकेन मार्जयित्वा- 
ऽन्तजेळगतोऽघमषणेन त्रीन्प्राणायासान्धारयित्वोत्तीयं 

. वासः पीडयित्वा प्रक्तालितोपवातान्यङ्ट्रिनि वासांसि 
परिधायाप आचम्य दभष्वासीनो दर्भान्धारयसाणः 
प्राङ सुखः सावित्री सहस्त्रकृत्व आवतयेच्छतक्रस्वोऽपरि- 
मितक्कत्वो वा दशावरम्‌ ।।१६ 
अथाऽऽदित्यसुपतिष्ठत sea तमसस्परि उडु त्यं चित्रं 
तच्नक्षुदंबहितं य उद्गादिति ।।२० 

. अथाप्युदाहरन्ति RL 
प्रणवो व्याहृतयः सावित्री Aaa पश्च ब्रह्मयज्ञा- 
अहरहर्त्नाह्मणं किल्विषात्पावयन्ति ।।२२ 
पूतः पञ्चभित्रेह्मयज्ञेरथोत्तरं देवतास्तपयति ।।२३ 
अग्निः प्रजापतिः (१) | 

. अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोऽदितिब्रृ हस्पतिः सर्पा- 
इत्येतानि प्राग्द्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि सम्रहाणि- 
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ऽध्यायः | व्रह्वायज्ञाङ्ग तर्पणवर्णनम्‌ । १८२१ 


साहोरात्राणि सम्ुइर्तानि तपयामि ।।२४ 
ओं वसूँश्च तपयामि RK ॥२५ 
ओं पितरोड्यमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्राभी- 
इत्येतानि दक्षिणद्वाराणि देवतानि सनक्षत्राणि 
सम्रहाणि साहोरात्राणि सुमुहूर्तानि तपयामि ।२६ 
ओमादित्यांश्च तपयामि ।।२७ 
ओं वसवो वरुणोऽज एकपादहिवुध्न्यः पृषाऽश्चिना- 
यस इत्येताच्युद्रद्वाराणि दवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहूर्तानि तपयामि ।।२८ 
ओं विश्वान्देवांस्तर्पयामि ॥२६ 
ओं साध्यांश्च तपयामि ।।३० आं ब्रह्माणं तपयामि ।।३१ 
ओं प्रजापतिं तपयामि॥३२ ओं चतुमुंखं तपयामि ॥३३ 
ओं हिरण्यगर्भ तर्पयामि ॥३४ ओं स्वयंभुवं तपयामि॥ 
ओं ब्रह्मपापदांस्तपंयामि ।।३६ औं परमेष्टिनं तपयामि ॥ 
ओं ब्रह्मपापंदींश्च तपयामि ॥३८ ओमर्नि तपयामि ॥३६ 
ओं वायुं तयेयामि ॥2० ओं बरुणं तपयामि ॥४१ 
ओं सूय तपयामि ॥४२ ओं चन्द्रमसं तपयामि ॥४३ 
आं नक्षत्राणि तपयामि ॥४४ ओं सद्योजातं तपयामि ॥४५ 
ओं भूः पुरुषं तर्पयामि ॥४६ ओं भुवः पुरुषं तर्पयामि lize 
ओं स्वः पुरुषं तर्पयामि live ओं भूर्भुवःस्वः पुरुषं तपयामि 
ओं भूस्तर्पयामि ॥५० ओं भुवस्तर्पयामि ॥५१ 


२५.७ ९ ७ महस्तर्पयामि 
आं स्वस्तपयामि ॥५२ आं महस्तपयामि ॥५३ 
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१८२२ बोधायनस्मृतिः | [ चतुर्था- 


ओं जनस्तपेयामि ke ओं तपस्तपेयामि ॥५५ 

ओं सत्यं तपेयामि ॥५६ ओं भवं देवं तर्पयामि ॥५७ 

ओं शब देवं तर्पयामि ॥५८ ओमीशानं देवं तपयामि ॥५६ 
ओं पशुपति देवं तपयामि igo ओं रुद्रं देवं तपयामि ॥६१ 
ओमग्रे देवं तपंयामि ॥६२ आं भीमं देवं तपयामि ॥६३ 
ओं महान्तं देवं तपयामि ॥६४ at भवस्य देवस्य पत्नीं 
तपयामि ॥६५ ओं शावस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६६ 
ओमीशानस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥६७ 

ओं पञ्जुपतेर्दवस्य पत्नीं तपयामि ॥६८ 

ओं रुद्रस्य देवस्य पत्नी तर्पयामि ॥६६ 

ओमृग्रस्य देवस्य पत्नी तपयामि ॥७० 

ओं भीमस्य देवस्य पत्नीं तपयामि ॥७१ 

ओं महतो देवस्य पत्नीं तपंयामि ॥७२ 

ओं भवस्य देवस्य सुतं तर्पयासि ॥७३ 

ओं शवस्य देवस्य सुतं तर्पयामि ॥७४ 

ओमीशानस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७५ 

ओं पसुपतेदेवस्य सुतं तर्पयामि ॥७६ 

ओं रुद्रस्य देवस्य सुतं ततयामि ॥७७ 

ओमग्रस्य देवस्य सुतं तपयामि lise 

ओं भीमस्य देवस्य सुतं तपयामि ॥७६ 

ओं महतो देवस्य सुतं तर्पयामि।८० ओं रुद्रांश्च तपयामि ॥८१ 
ओं रुद्रपाषदांस्तर्पयामि ॥८२ ओं विघ्नं तपयामि ॥८३ 
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Sear: | त्रह्मायज्ञाङ्गतर्पणवणनम्‌ | १८८ ३ 


ओं विनायक तपंयामि ॥८४ ओं वीरं तर्पयामि lick 
ओं स्थूळं तर्पयामि ८६ ओं वरदं तर्पयामि ८७ 
ओं हस्तिमुखं तर्पयामि lice ओं वक्रतुण्डं तपयामि Ice 
ओमेकदन्तं तर्पयामि ॥६० ओं लम्बोद्रं तपयामि ॥६१ 
ओं विध्नपाषेदांस्तपंयामि Se ओं विघ्नपाषंदींश्च तर्पयामि॥६३ 
ओं सनत्कुमार तर्पयामि ॥६४ ओं स्कन्द तपयामि ॥६५ 
ओमिद्रं तपयामि ६६ ओं षष्ठी तपंयामि ।।६७ 
ओं षण्मुखं तपयामि ६८ ओं विशाखं तर्पयामि ॥६६ 
ओं महासेनं तर्पयामि ॥१०० ओं सुन्रह्मण्यं तपयामि ॥१०१ 
ओं स्कन्द्पापंदांस्तर्पयामि ।।१०२ 
ओं स्कन्द्पाषेदींश्च तर्पयामि ।।१०३ 
ओमादित्यं तर्पयामि gow ओं सोमं तपयामि ॥१०१५ 
ओमङ्गारकं तर्पयामि ॥१०६ ओं बुधं तपंयामि ॥१०७ 
ओं बृहस्पति तर्पयामि ॥१०८ ओं शुक्र तपयामि ॥१०६ 
ओं शनेश्ररं तपयामि ॥११० ओं राहुं तर्पयामि ॥१११ 
ओं केतुं तर्पयामि ॥११२ ओं केशवं तपयामि ॥११३ 
ओं नारायणं तर्पयामि ११४ ओं माधवं तपयामि ॥११५ 
ओं गोविन्दं तर्पयामि ११६ ओं विष्णुं तर्पयामि ॥११७ 
ओं मधुसुदन तपयामि ॥११८ ओं त्रिविक्रमं तपयामि ॥११६ 
ओं वामनं तर्पयामि १२० ओं श्रीधरं तर्पयामि ।।१२१ 
ओं हृषीकेशं तर्पयामि ॥१२२ ओं पद्मनाभं तर्पयामि ॥१२३ 

ca 'ओझं.दामोदरं,तर्पय़राप्रि.)॥१२४५आओं fri देवी तप्रेयामि,, IRR 


| 


१८२४ बौधायनस्म्रृतिः | Taal | 


ओं सरस्वतीं देवीं तर्पयामि ॥१२६ ओं पुष्टि तपयामि ॥१२७ 
ओं तुष्टिं तपयामि ॥१२७ ओं विष्णुं तपयामि ॥१२८ 

ओं गरुत्मन्तं तपंयामि ॥१३० ओं विष्णंपाषंदांश्च तर्प० ॥१३१ 
ओं विष्णुपापंदीश्च तर्पयामि ॥१३२ आं यमं तपयामि ॥१३३ 
ओं यमराजं तर्पयामि ।।१२४ ओं धर्म तर्पयामि १३५ 

ओं धर्मराजं तपयामि ।।१३६ आओ काळं तपयामि १३७ 

ओं नीळं तर्पयामि ॥१३८ ओं मृत्युंजयं तपयामि ॥१३६ 
ओं बेस्वतं तर्पयामि ।।१४० ओं चित्रशुप्तं तर्पयामि ॥१४१ 
ओमोदुम्बरं तपयामि ॥१४२ ओं वेवस्बतपाषदांस्तपे० ॥१४३ 
ओं वेचस्वत Wada तर्पयामीति ॥१४४ 

ओं भूमिदेवांस्तर्पयामि ॥१४५ ओं काश्यपं तपयामि ॥१४६ 
ओमन्तरिक्षं तपयामि ।॥।१४७ ओं विद्यां तर्पयामि ॥१४८ 
ओं धन्वन्तरिं तर्पयामि ।।१४६ 

ओं धन्वन्तरिपाषेदांश्र तर्पयामि ।।१५० 

ओं धन्वन्तरिपार्षदीश्च तपयामीति १५१ 

अथ निवीती ॥१५२ ओसृषीस्तपंयासि ।।१५३ 

ओं महषीर्तर्पयामि ।।१५४ ओं परमर्षीस्तपयामि ।।१५५ 

ओं ब्रह्मर्षीस्तपयामि ।।१५६ ओं देवषीस्तप॑यामि ।।१५७ 

ओं राजषीस्तर्पयामि ।।१५८ ओं श्रुतर्षास्तपंयामि ॥१५६ 

ओं सप्रींस्तर्पयामि ।।१६० ओ  काण्डर्षीस्तपयामि ॥१६१ 
ओमृपिकांस्तर्पयामि ।।१६२ ओं मृषिपत्नीस्तर्पयामि १६३ ; 


it & eo २ 
` ओमृषिपुत्रकांस्तपयामि ॥१६४ ओं कण्वं बौधायनं तप० ॥१६५ 
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। 


I 


ऽध्यायः ] त्रह्मयज्ञाङ्गवणेनम्‌ | १८२५ 


ओमापस्तम्बं सूत्रकारं तपयामि ।।१६६ 

ओं सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तपयामि ।।१६७ 

ओं बाजसनेयिनं याज्ञवल्क्यं तर्पयामि ।।१६८ 

ओमाश्‍वलायनं शौनकं तपयामि ॥ १६६ 

ओं व्यासं तर्पयामि ॥१७० ओं प्रणवं तपयामि ।।१७१- 

ओं व्याह्ृतीर्तर्पयामि ॥१७२ ओं सावित्रीं तर्पयामि ॥१७३ 
ओं गायत्रीं तर्पयामि ॥१७४ ओं छन्दांसि तपेयामि ॥१७५ _ 
ओमृग्वेदँ तर्पयामि ।।१७६ ओं यजुर्वेदं तपयामि १७७ 

ओं सामवेदं तर्पयामि ॥१७८ ओमथर्वाङ्गिरसं तपयामि ॥१८६ 
ओमितिहासपुराणं तर्पयामि ॥१८० ओं सववेदांस्तर्प० ॥१८१ 
ओं सवदेवजनांस्दपयामि ।। १८२ 

आं सवेभूतानि तपयामि ।।१८३ 

अथ प्राचीनावीती (१) अथ प्राचीनावीती ।।१८४ 

ओं पितन्स्वधा नसस्तपयामि eck 

ओं पितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१८६ 

आं प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि ।।१८७ 

ओं मातृः स्वधा नमस्तपंयामि ॥१८८ 

ओं पितामहीः स्वधा नमस्तपयामि ।।१८६ 

ओं प्रपितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६० 

ओं मातामहान्स्वथा नमस्तर्पयामि ।।१६१ 

ओं मातुः पितामहान्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६२ 

ओं मातुः प्रपितामहान्स्वधा नमस्तपयामि १६३ 
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१८२६ | बोधायनस्मृतिः | [ पञ्चमो- 


ओं मोतमहीः स्वधा नमस्तर्पयामि १६४ 

ओं मातुः पितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६५ 

ओं मातुः प्रपितामहीः स्वधा नमस्तर्पयामि ।।१६६ 

ओमाचार्यान्स्वघा नमस्तर्पयामि ।।१६७ 

ओमाचाय पत्नी: स्वधा नमस्तयेयामि ।।१६८ 

ओं गुरून्स्वधा नमस्तर्पयामि ॥१६६ 

ओं गुरुपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि ।।२०० 

ओं सखीन्स्वधा नमस्तर्पयामि ।।२०१ 

ओं सखिपत्नीः स्वधा नमरतपंयामि ।।२०२ 

ओं ज्ञातीन्स्वधा. नमस्तर्पयामि ।।२०३ 

ओं ज्ञातिपत्नीः स्वधा नमस्तपंयामि ।।२०४ 

ओममात्यान्स्वधा नमस्तपंयामि ॥२०५ 

ओममात्यपत्नीः स्वधा नमस्तपयामि २०६ 

ओं MARAT नमस्तपंयामि Rw 

ओं सर्वाः स्वधा नमस्तप॑यामिति ॥२०८ 

अनुतीर्थमप उत्सिश्वति २०६ . 

ऊज बहन्तीरस्रत घृतं पयःकीलालं परिस्रुतम्‌ | i 

स्वधा स्थ तपयत मे पितृन्‌ । तृप्यत तुप्यतेति ॥२१० 

नेकवस्जो नाऽऽद्रंवासा देवानि कर्माण्यनुसंचरेत्‌ ॥२११. 

पिठसंयुक्तानि चेत्येकेषां पिठ्संयुक्तानि चत्येकेषाम्‌ ॥२१२ 
` इति द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः | 
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॥ ] पभ्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ | १८२७ 


अथ द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 





अथ पश्चमहायज्ञाः, आश्रमधमंनिरूपणच्च । ` 


१ 


अथ पश्च महायज्ञा: ॥१ तान्येव महाप्तत्राणि ॥२ 

देवयज्ञः पितृयज्ञो भूतयज्ञो मनुष्ययज्ञो ब्रह्मयज्ञ इति ॥३ 
अहरहः स्वाहा कुर्यादाकाष्ठात्तथेतं देवयज्ञ॑ समांप्नोति ॥४ 
अहरहः स्वधा कुर्यादोदपात्रात्तथेतं पितृयज्ञं समाप्नोति ily 
अहरहनमस्कुर्यादापुष्पेभ्यस्तथेतं भूतयज्ञं समाप्नोति ॥६ 
अहरदद्ब्राहमणेभ्योऽन्नं दद्यादा मूलफलशा केभ्यस्तथतं 
मनुष्ययज्ञ समाप्नोति ॥७ 

अहरहः स्त्राध्यायं कुर्या दा प्रणवात्तथेतं ब्रह्मयज्ञं समाप्नोति ॥८ 
स्वाध्यायो वे ब्रह्मयज्ञस्तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य 

वागेव जुहू्मन Spa वा मेधा स्रुवः सत्यमवभ्रथः 

ail ठोक उदयनं यावन्त ह वा इमां वित्तस्य 

पूर्णा ददत्स्वग लोक जयति तावन्तं लोक जयति 

भूयांसं चाक्षय्यं चाप Gy जयति य एवं । 
विदवान्स्वाध्यायमधीते तस्मार्स्वाध्यायोऽध्येतव्य इति 

हि ब्राह्मणम्‌ ॥६ अथाप्युदाहरन्ति ॥१० . , 

स्वभ्यक्तः सुहितः सुखे शयने शयानो य यं क्रतुमधीते 

तेन तेनास्थेष्टं अवतीति ॥११ 

तस्य ह वा एतस्य धमस्य चतुधा भेदमेक आहुरदृष्टत्वात्‌ ॥१२ 
ये चत्वार इति कमवाद्‌ः ।।१३ | 3 


IR ee 
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१८२८ वोधायनस्मृति: | पष्ठो- 


ऐष्टिकपाशुकसोमिकदाविहोमानाम्‌ ॥ १४ 
तदेषपाऽमिवदति ॥१५ ` 

ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तरा द्यावाएथिवी वियन्ति। 
तेषां यो अज्यानिमजीतिमावहात्तस्मं नो देवाः 
परिदत्तेह सबं इति ॥१६ 

ब्रह्मचारी गृहस्थो वानप्रस्थः परित्राजक इति ॥१७ 
ब्रह्मचारी गुरुशुश्रुष्यामरणात्‌ ।।१८ 

वानप्रस्थो वेखानसशास्त्रसमुदाचारः ।। १६ 


वेखानसो वने मूलफलाशी तपःशीछः [ सबने ] 
पूदकसुपस्प्शञ्छामणकेनाग्निमाधायाध्ान्यभोजी 
देवपिठृभूतमनुष्यषिपूजकः सर्वातिथिः प्रतिषिद्धं 
भक्षमप्युपयुङ्जीत न फाळक्ष्टमधितिष्ठेद्ामं च न 
प्रविशेज्ञटिळश्वीराजिनवासा नातिसादत्सरं भुज्जीत ॥२० 
परित्राजकः परित्यज्य वन्धूनपरिम्रिहः प्रब्रजेद्य॒थाविधि॥२१ 
अरण्यं गत्वा शिखामुण्ड: कोपीनाच्छादनः ॥२२ 
वर्षास्वेकस्थः ॥२३ 

काषायवासाः सन्नमुसले व्यङ्गारे निवृश्तशारावसंपाते 
भिक्षेत ॥२४ 

वाङमनःकमदण्डभतानामद्रोही ॥२५ 

पवित्रं विश्रच्छोचाथम्‌॥२६ 

STATA ATLA कुर्वाणः ।।२७ 
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ऽध्यायः ] आश्रमधर्मनिरूपणवर्णनम्‌। १८२६ 


अपविध्य बेदिकानि कर्माण्युभयतः परिच्छिन्ना मध्यमं 
पदं संश्टिषत्रामह इति वदन्तः ॥२८ 

ऐकाश्रम्यं त्वाचार्या अप्रजनत्वादितरेषाम्‌ ॥२६ 
तत्रोदाहरन्ति ॥३० 

प्राह्मादिह वे कपिलो नामाऽऽसुर आस स एतान्भेदां- 
श्वकार देवे: स्पर्थेमानस्तान्मनीषी नाऽऽद्रियेत ॥३१ 
अदृष्टत्वात्‌ ॥३२ ये चत्वार इति ॥३३ 

कर्मवाद्‌ ऐष्टिकपाशुकसौ मिकदाविदह्दोमाणाम्‌ ॥३४ 
तदेषाऽभ्यनूच्यते ॥३५ 

एव नित्यो महिमा ब्राह्मण्य न कर्मणा वर्धते कनीयान्‌। 
तस्यंबाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते 
पापकेनेति ॥३६ स त्रयात्‌ ॥३७ 

येन सूयस्तपति तेजसेद्धः पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ । 
नावेदबिन्मनुते त॑ seedy | 

सर्वानुभुमात्मानं संपराय इति ॥३८ 

इसे ये नार्वाङन परश्चरन्ति न त्राह्मणसो न सुतेकरासः | 
त एते वाचमभिपद्य पापया सिरीस्तन्त्रं तन्वते 

अप्रयज्ञ इति ।।३६ 

प्रजाभिरग्ने अस्रृतत्वमश्याम्‌ ४० 

जायमानो वे ब्राह्मणब्निभिक्नू lat जायते ब्रह्मचर्यणषिभ्यो 
योन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति live 
एवमृणसंयोगादीन्यसंख्येयानि भवन्ति ॥४२ ` ` 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


` १८३० '  बौधायनस्मृतिः | '[ सप्तमो- 
त्रयीं विद्यां त्रह्मचय प्रजाति श्रद्धां तपो यज्ञमनुप्रदानम्‌ ॥४३ 
य एतानि कुवते तरित्सह स्मो रजो भूत्वा ध्वंसते- 
ऽच्यत्प्रशंसन्निति ॥४४ 


इति द्वितीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 


अथ द्वितीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 
_ शाळीनयायावराणासात्मयाजिनां प्राणाहुति व्याख्यानम्‌ | 


अथ शाळीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणाहुतीव्यां- 
| ख्यास्यामः ॥१ 

,,  सर्वावश्यकावसाने संमृष्टोपलिप्ते देशे प्राङ.मुख उपविश्य 
तद्भूतमाह्वियमाणं भूभुंवः स्वरोमिति उपस्थाय वाचं 
यच्छेत्‌ ॥२ . , 
न्यस्तमन्नं महाव्याहृतिभिः प्रदक्षिणसुदक परिषिच्य 
सव्येन पाणिना विसुञ्चन्नमृतोपस्तरणमसीति पुरस्तादपः 
पीत्वा पञ्चान्नन प्राणाहुतीजहो ति ।।३ 
प्राणे निविष्टोऽमृतं जुहोमि शिवो मा विशाप्रदाहाय 
¦... प्राणाय स्वाहेति uy 

पश्चान्नेन प्राणाहुती हु त्वा तूऽणीं भूयो व्रतयेत्प्रजापति 

मनसा SAAMI AT, वाचं विस्रजेत्‌॥५ 
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ध्याय:|शाल्लीनयायावराणामात्मया जिनांप्राणाहुतिव्याख्यानम १८३१ 


यद्यन्तरा वाचं विस्रृजेत्‌, भूभुवः स्वरोमिति जपित्वा 
पुनरेव Wala Wa 
त्वक्केशनखकीटाखुपुरीपाणि दृष्टा त॑ देशं पिण्डमुद्‌- 
धृत्याद्विरभ्युक्ष्य भस्मावकीय पुनरद्भिः प्रोक्ष्य वाचा च 
प्रशस्तसुपयुञ्जीत:।।७ अथाप्युदाहरन्ति ।॥८ 
आसीनः प्राङ सुखोऽश्नीयाद्वाग्यतोऽन्नमङुत्सयन्‌ । 
अस्कन्द्यंस्तन्मनाश्च भुक्तवा चाम्रियुपस्पुशेदिति ॥६ 
सवेसक्ष्यापूपकन्द्मूलफलमासानि दन्तरनावद्यत्‌ ॥१० 
नातिसु हितोऽम्ृतापिधानमसीत्युप रिष्टादपः पीत्वा-. 
ऽऽचान्तो हृदयदेशमभिमृशति ॥११ 
प्राणानां अन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकस्तेनान्नेना- 
ऽऽप्यायस्वेति GR | 

` पुनराचम्य दक्षिणे पादाङ्कुष्ठे पाणी निस्रावयति ॥१३ 
ABSA: पुरुषोऽङ्कुष्ठं च समाश्रितः। | 
ईशः सवेस्य जगतः: प्रभुः प्रीणाति विश्वभुगिति ॥१४ 
हुतानुमन्त्रणमूध्वहस्तः समाचरेत्‌ ।१५ 
श्रद्धायां प्राणेन निविश्यामृतं हुतं पाणमन्नेनाऽऽप्याय- 
स्वेति पञ्च ।।१६ 
ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वायेत्यात्मानम्‌॥१७ 
अक्षरेण चाऽऽत्मानं योजयेत्‌ ।।१८ 
स्ेक्रतुयाजिनामात्मयाजी विशिष्यते ।।१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२० 
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4७ ७ 


१८३२ बौधायनस्मृतिः । [ सप्तमो- - 


यथा हि तूछमेषीकम्‌॥२१ 

यथा हि तूलमेषीकमग्नो प्रोतं प्रदीप्यते । 

तद्वत्सर्वाणि पापानि दह्यन्ते ह्यात्मयाजिनः ।।२२ 
केवलाघो भवति केवलादी मोघमन्नं विन्दत इति ।।२३ 
स एवमेवाहरहः सायं पातजुह॒यात्‌ ॥२४ 

अद्भिर्वा सायम्‌ ॥२५ अथाप्युदाहरन्ति ॥२६ 
अग्रे भोजयेद्तिथीनन्तवत्नीरनन्तरम्‌ | 

बाळवृद्धांस्तथा दीनान्व्याधितांश्च निशेषतः ia 
अदत्त्वा तु य एतेभ्यः पूव भुङ्क्ते यथाविधि | 
भुज्यमानो न जानाति न स भुङक्ते स झुञ्यते ॥२८ 
पिठृदेवतश्चत्यानां मातापित्रोगरोस्तथा । 

वाग्यतो विघसमश्नीयादेव॑ धर्मा विधीयत इति ।।२६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥३० 

अष्टौ ग्रासा मुनेभक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः | 
द्वात्रिशत गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।३१ 
आहिताग्निरनडवांश्च त्रह्मचारी च ते त्रयः | 

अश्नन्त एव सिध्यन्ति नेषां सिद्विरनश्नतामिति ॥३२ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी वा योऽनश्न्स्तु तपश्चरेत्‌ | 
पाणाग्निहदोत्रळोपेन अवकीणीं भवेत्तु सः ।।३३ 


CC-0. Swami अन्यत्र प्रायश्रित्त(त्प्रायश्रित्त AA, विधानम्‌ ॥३४.. 


|्यायः ] श्राद्धाज्ञाग्नीकरणादिविधिनिरूपणम्‌ । १८३३ 


अथाप्युदाहरन्ति EX 

अन्तरा पातराशं च सायमाशं तथेव च । 

सदोपवासी भवति यो न भुङ्क्तं कदाचन ।।३६ 
पाणाग्निह्दोत्रमन्त्रांस्तु निरुद्ध भोजने जपेत्‌ | 
त्रेतताग्निद्दोत्रमन्त्रांस्तु द्रव्यालाभे यथा जपेदिति ।।३७ 
एवसेवाऽऽचरन्त्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पत इति ॥ 


इति द्वितीयपृश्ने सप्तमोऽध्यायः | 





अथ द्विती यपश्नेऽष्टसोऽध्यायः। ` 

अथ श्राद्वाङ्गाग्नोकरणादि विधिनिरूपणम्‌ | 

यसायुः्यं स्वग्य यशस्य पुष्टिकम च UN? 
त्रिमधुस्त्रिणाचिकेतस्त्रिसुपर्णः पञ्चाग्निः पडङ्गविच्छीषको 
ज्येष्टसासकः स्नातक इति पङक्तिपावनाः UR 
तदभावे teeta lz 
ऋचो यजूंषि सामानीति श्राद्धस्य महिमा ॥४ 
तस्मादेवंविदं सपिण्डमप्याशायेत्‌ lly 
राक्षोष्नानि च सामानि स्वधावन्ति यजूंषि च | 
मध्वूचो5थ पवित्राणि श्राबयेदाशयञ्छनेः ॥६ 
चरणवतोऽनूचानान्यो निगोत्रमन्त्रासंत्रन्धाञ्छ चीन्मन्त्र- 


> 
तस्त्र्यवरानयुजः GAT: पातरेव वा निमन्त्र्य सदर्भाप- 
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९ ८२३४ | + १ बौधायनस्म्रृतिः | [ अष्टमो- E 


छप्तेष्वासनेषु पराङ्‌ मुखानुपवेशयत्युदङ्सुखान्वा ॥७ 
अथेनांस्तिळमिश्रा अपः प्रतिप्राह्म गन्धे्माल्येश्वालंकत्याग्नौ 
करिष्यामीत्यजुज्ञातोऽश्सुपसमाधाय संप रिस्तीर्याग्नि 
सुखात्क्त्वाऽन्नस्येव तिस्र आहुती जंहोति lic 
'सोमाय पिदृपीताय स्वधा नमः स्वाहा ॥६ 

| | : यमायाङ्गिरस्वते पितृमते स्वधा नमः स्वाहा ॥१० 
अग्नये कव्यवाहनाय Rast स्रधा नमः स्वाहेति ॥११ 
तच्छपेणान्नमभिघार्यान्नस्येता एव तिस्त्रो जुहुयात्‌ ॥१२ 
वयसां पिण्ड दद्यात्‌ ॥१३ 
वयसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते ॥१४ 
अथेतरत्साङ्कुष्ठेन पाणिनाऽभिमृशति ॥१५ 
प्रथिचीसमन्तस्य ते5म्रिरुपद्र्टचस्ते महिमा दत्तस्या- 
प्रमादाय प्रथिवी ते पात्र' द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा मुख 
Safa ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयोजुह्दोम्य- 
क्षितमसि मा पितृणां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मिद्ठी क इति॥१६ 
अन्तरिक्षसमन्तस्म ते वायुरुपश्रोता यजूंपि ते महिमा 
दत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा 
मुख जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जहोम्यक्षितमसि मा पितामहानां क्षेष्ठा अमुत्रामुष्मि- 
लो क इति ।।१७ 
द्युसमन्तस्य त आदित्योऽनुख्याता सामानि ते महिमा 


5दृत्तस्याप्रमादाय प्रथिवी ते पात्र द्योरपिधान ब्रह्मणस्त्वा 
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ऽध्यायः | श्राद्धविधिवर्णनम्‌ | १८३५ 


मुखे जुहोमि ब्राह्मणानां त्वा विद्यावतां प्राणापानयो- 
जुद्दोम्यक्षितमसि मा प्रपितामहानां क्षेष्ठा अमुत्राः 
मुष्मिल्लों क इति ।।१८ 

अथ चं भवति ।।१६ अथ a भवति ॥२० 


` अग्नोकरणशेषण तद्न्नमभिघारयेत्‌ | 
निरङ्कुष्ठ तु यद्दत्तं न तत्म्रीणाति व पितुन्‌ ॥२१ 


उभयोः शाखयोमक्तं पिठृभ्योऽऽन्न निवेदितम्‌ | 
तदन्तरमुपासन्तेऽसुरा व दुष्टचेतसः ॥२२ 


यालुधानाः पिशाचाश्च प्रतिळुम्पन्ति तद्धविः | 

तिळादाने ह्यदायादास्तथा क्रोघवशेऽसुराः ॥२३ 

कापायवासा यान्कुरुते जपहोमप्रतिग्रहान्‌ | 

न तद्देवगसं भवति हव्यकव्येषु यद्धविः ।।२४ 

aq द्त्तमनङ्कुष्ठ' यचेव प्रतिगृह्यते | 

अचामति च यस्तिष्टन्न स तेन समृध्यत इति ।।२५ 

आद्यन्तयोरपां प्रदानं सवत्र URE 

जपप्रश्रति यथाविधानम्‌।॥२७ शेषमुक्तमष्टकाहोमे NRC 

at देवे.पितृकार्य त्रीनेकेकसुभयत्र वा | 

भोजयेत्सुसम्रद्धोऽपि न प्रसञ्येत विस्तरे ॥२६ 

सत्क्रियां देशक्रालौ च शौच ब्राह्मणसंपदम्‌ | 

पञ्चेतान्विस्तरो हन्ति तस्मात्तं परिव्ञयेत्‌ ॥३० 

उरस्तः पितरस्तस्य वामतश्च पितामहाः । , 

दक्षिणतः प्रपितामहाः प्रष्ठतः पिण्डतर्कका इति ।।३१ 
इति द्वितीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः | 
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१८३६ बोधायनस्मृतिः । [ नवमो- 


अथ द्वितीयपृश्ने नवमोऽध्यायः | 
अथ सपुत्रप्रशंसावर्णनम्‌ | 


प्रजाकामस्योपदेशः।।१ प्रजनननिमित्ता समाख्येति ॥२ 
अश्चिनावूचतुः ॥३ 

आयुषा तपसा AG: स्वाध्यायेज्यापरायण: | 
प्रजामुत्पाद्येय्युक्तः स्वे स्वे वण जितेन्द्रियः ॥४ 
ब्राह्मणस्यर्णसंयोगख्निभि+वति जन्मतः | 

तानि मुच्यात्मवान्भवति विमुक्तो TRAN lk 
स्वाध्यायेन क्रूषीन्पूज्य सोमेन च पुरंदरम्‌ । 

प्रजया च पितृन्पूर्वानन्‌णो fafa मोदते ।।६ 

पुत्रेण लोकाञ्जयति पोत्रेणाऽऽनन्समश्छुते | 

अथ पुत्रस्य पोत्रेण नाकमेवाधिरोहूतीति iw 

विज्ञायते च ।।८ 

जायमानो वे त्राह्मणश्निभिक्नू णवा जायते त्रह्मचयणषिभ्यो 
यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति ।।६ 
एवमृणसंयोगं-वेदो दशयति ।।१० 

सत्पुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मानं तारयति ।।११ 

सप्तावरान्सप्त पूर्वान्पडन्यानात्मसप्तमान्‌। 
सत्पुत्रमधिगच्छानस्तारयत्येनसो भयात्‌ ॥१२ 
तस्मारप्रजासंतानसुश्पाय फलमवाप्नोति ।।१३ 


तस्मा्ल्नवान्प्रजामत्पाद्येदोषधमन्त्रसंयोगेन ।।१४ 
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$ष्यायः ] संन्यासविधिवर्णनम्‌ | १८३७ 


तस्योपदेशः श्रृतिसामान्येनोपदिश्यते ।।१५ 
सर्ववर्णेभ्यः फलवत्त्वादिति फलवत्त्वादिति ॥१६ 


इति द्वितीयप्रश्ने नवमोञ्ध्यायः | 


अथ द्वितीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ संन्यासविधिवणनम्‌ | 


अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।१ 

सोऽत एव ब्रह्मचयंवान्म्रब्रजतीत्येकेषाम्‌ ॥२ 

अथ शालीनयायावराणामनपत्यानाम्‌ ।।३ 

बिधुरो वा प्रजाः स्वधमं प्रतिष्ठाप्य वा ॥४ 

सप्तत्या ऊध्व संन्यासमपदिशान्ति ।। 

चानप्रस्थस्य वा कमेविरामे ॥६ 
एष निलयो महिमा ब्राह्मणस्य न कमेणा वधंते नो कनीयान्‌ । 
तस्येवाऽऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न कमणा लिप्यते पापकेनेति ।।७ 

अपुनभवं नयतीति नित्यः ॥८ 

Head गमयतीति महिमा lis 

केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोपकल्पयते ॥१० 

यष्टयः शिक्यं जळपवित्रं कमण्डळं पात्रमिति ॥११ 

एतत्समादाय ग्रामान्ते ग्रामसीमान्तेऽगन्यगारे वा5$ज्यं 

घीति त्रिवृत्माऱ्योप विशेत्‌ 
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१८३८ 


बोधायनस्मृतिः | [ दशमो- 


अपो वा ॥१३ 

ओं भू: सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुवरेण्यम्‌ ॥१४ 

ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥१५ 
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि धियो यो नः पृचोदयादिति ॥१६ 
पच्छोऽधेचंशस्ततः समस्तया च व्यस्तया च ॥१७ 
आश्रमादाश्रमसुपनीय ब्रह्मपूतो भवतीति विज्ञायते ।।१८ 
अथाप्युदाहरन्ति VE 

आश्रमादाश्रमं गेत्वा हुतहोमो जितेन्द्रियः | 
भिक्षावलिपरिश्रान्तः पश्चाद्भवति भिक्षुक इति ।।२० 

स एष भिक्षुरानन्त्याय ।।२१ 
पुराऽऽदित्यस्यास्तमयाद्गाहेपत्यसुपससाधायान्व- 
हायपचनमाहत्य ज्वलन्तभाहवनीयसुद्‌ डस्य गाह- 
पत्य आज्यं विलाप्योत्पूय स्रुचि चतुगहीत गृहीत्वा 
समिद्वत्याहवनीये पूर्णाहुति जुहोति, ओं स्वाद्देति ।।२२ 
एतद्‌ब्रह्मान्वाधानमिति विज्ञायते ।।२३ | 
अथ सायं हुतेऽग्निद्दोत्र उत्तरेण गाहंपत्यं तृणानि 
संस्तीय तेषु इंड न्यञ्चि पात्राणि सादयित्वा दक्षि- 
णेनाऽऽहवनीयं ब्रह्मायतने दभान्संस्तीय तेषु ऋष्णा- 
जिनं चान्तर्धायतां रात्रि जागर्ति॥२४ 

य एवं विद्वान्त्रह्मरा त्रिमुपोष्य ब्राह्मणोऽग्नीन्समारोप्य 
प्रमीयते सब पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्याम्‌ ।२ 
अथ ब्रह्म मुहूत उत्थाय काळ एव प्रारग्रिहोत्र जुहोति ॥२६ 
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~ tad 


ऽध्यायः ] संन्यासविधिवणनम्‌ । १८३६ 
“अथ प्रष्ठ्यां स्तोर्त्वाऽपः प्रणीय वश्वानर द्वादशकपाल 
निवपत्ति सा प्रसिद्ध ष्टिः संतिष्ठते ॥२७ 
आहवनीयेऽग्निहोत्रपात्राणि प्रक्षिपत्यमृण्मयान्य- 
नश्ममयानि RC गाहपत्येऽरणी ।।२६ 
भवतं नः समनसाविति आत्मन्यम्नीन्समारोपयते ।।३० 
या ते अग्ने यज्ञिया तनूरिति त्रिखिरेकक समाजिघध्रति ॥३१ 
अथान्तवदि तिष्ठन्‌, आं भूसुवः स्वः संन्यस्तं मया 
संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति त्रिरुपांशूक्तवा त्रिरुचः॥३२ 
त्रिषत्या हि देवा इति विज्ञायते ।।३३ 
अभयं सवभूतेभ्यो मत्त इति चापां पूर्णमञ्जलि निनयति॥३४ 
अशप्युदाहरन्ति ।।३५ 
अभय सवभूवेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः | 
न सस्य सर्वभूतेभ्यो भयं चापि ह जायत, इति ।।३६ 
स वाचंयमो भभति।।३७ 
सखा मा गोपायेति दण्डमादत्ते ।।३८ 
यदस्य पारे रजस इति शिक्यं गृह्वाति ॥३६ 
येन देवाः पवित्रेणेति जळपवित्र गृह्णाति ॥४० 
येन देवा ज्योतिष ध्वा उदायन्निति कमण्डलु' गृह्णाति ॥४९ 
सप्रव्याहृतिभिः पात्रं गृह्णाति ae 
यष्टयः शिक्यं -जळपवित्रं पात्रमित्येतत्समादाय 
यत्राऽऽपस्तंद्रात्वा स्नात्वाऽप आचम्य सुरभिमत्या- 
ऽन्न्िङ्गाभिर्वारुणीभिहिरण्यवर्णाभिः पावमानीभि- 
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१८४० बोधायनस्मृतिः | [ दशमो- 


रिति माजयिसवाऽन्तजलगतोऽघमषेणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वोत्तीयं वासः पीडयित्वाऽन्यत्प्रयतं 
वासः परिधायाऽप आचम्य, ओं ya: स्वरिति 
जळपवित्रमादाय तपंयति ।४३ 
ओं भूरतपंयाम्यों भुवस्तप॑याम्यों स्वस्तर्पयाम्यों 
महस्तपंयाम्यों जनरतर्पयाम्यों तपस्तर्पयास्यों सत्यं 
तर्पयामिति ।।४४ 
देवव स्पिठृभ्योऽञ्जलिमादाय, ओं भूः erat ya: स्वधों 
स्वः स्वधों भूभु वः eae इति ivy 
अथोदुस्यं चित्रमिति द्वाभ्यामादित्यसुप तिष्ठते ve 
ओमिति ब्रह्म ब्रह्म वा एष ज्योतिय एथ तपत्येष वेदो 
य एष तपति वेद्यमेवेतद्य एष तपति एवेदेष आत्मानं 
तपंयत्यात्मने नमस्करोति ॥४७ 
आत्मा ब्रह्मात्मा ज्योतिः ।।४८ 

सावित्रीं सहस्रकृत्व आवतयेच्छतक्रत्वोऽपरिमितक्कत्वो वा ॥४६ 
ओं भूभु बः स्वरिति जळपवित्रमादायापो गृह्णाति ॥४० 
न चात ऊध्वमनुदूधताभिरद्भिरप रिस्रुताभिरपरिपूतामि- 
र्वा55चामेत्‌॥५१ 
न चात ऊध्व गुक्लवासो धारयेत्‌॥५२ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।।५३ अथेमानि ब्रतानि भवन्ति ।।५४ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं मेथुनस्य च वजेनम्‌ | 
त्याग इत्येव पञ्चेचोपत्रतानि भवन्ति (हि) ॥५५ 
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ऽध्यायः ]. भोजने मुन्यादीनां प्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४१ 


अक्रोधो गुरुझश्रुषाउप्रमाद: शौचमाहारशुद्धिश्वेति ॥५६ 
अथ भेक्षचर्या live 

ब्राह्मणानां शाळीनयायावराणामपवृत्त वेश्वदेवे भिक्षां 
लिप्सेत भवत्पूर्वा प्रचोदयेत्‌ ॥५८ 
गोदोहमात्रमाकाङश्षेत्‌ ULE 

अथ भेक्षचर्यादुपावृत्य Bat देशे न्यस्य हस्तपादा- 
्प्रक्षाल्याऽऽदित्यस्याम्र' निवेदयेत्‌ ॥६० 

उढुत्यं चित्रमिति ब्रह्मणे निवेद्यते ब्रह्मजज्ञानमिति 
विज्ञायते ॥$१ | 

आधानप्रभ्नति यजमान एवाग्नयो भवन्ति तस्य प्राणो 
गारहपत्योऽपानोऽन्वाहार्यपचनो व्यान आहवनीय 
उदानसमानो सभ्यावसथ्यो पश्च वा एतेऽग्नय 
आत्मस्था आत्मन्येव Bit स एष आत्मयज्ञ 
आत्मनिष्ठ आत्मप्रतिष्ठ आत्मानं क्षमं नयतीति 
विज्ञायते ॥६२ 

भूतेभ्यो gaya संविभज्य शेषमद्भिः संस्प्श्योषध- 
वस्याश्नीयात्‌ ॥६३ 

प्राश्याप आचम्य ज्योतिष्मत्याऽऽदित्यसुपतिष्ठते 
Sea तमसस्परीति ।।६४ 

वाङ्म आसन्नसोः प्राण इति जपित्वा Wek 
अयाचितमसंक्लूप्रमुपपन्न यदृच्छया | 

आहारमात्रं भुञ्जीत केवलं प्राणयान्रिकमिति ss 
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१८४२ _ ` वौधायंनस्मृतिः | ` [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति ।॥६७ 
अष्टौ ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः | 
द्वात्रिशत गृहस्थस्यापरिमितं ब्रह्मचारिणः ।।६८ 
Het वा सवेवर्णभ्य एकान्न' वा डिजातिषु | 
अपि वा सर्ववेभ्यो न चेकान्न' ड्विजातिष्विति ॥६६ 
अथ यत्रोपनिषद्माचार्या ब्रुवते तत्रोदाहरन्ति ।।७० 
स्थानमौनवीरासनसवनोपस्पशन चतु्थेषष्टा्टमकाळ- 
ब्रतयुक्तस्य कणपिण्याकयाचकदधिपयोव्रतत्वं चेति ।।७१ 
तत्र मौनेयुक्तस्रे विदयवृद्धेराचार्यंमुनिभिरन्येर्वाऽऽश्रमिभि- 
बहुश्रृतेदेन्तान्संघायान्तमुंख एब BATA संभाषीत न 
.यत्र लोपो भवतीति विज्ञायते ।।७२ 
'स्थानमोनवीरासनानामन्यतमेन संप्रयोगो न त्रयं 
` संनिपातयेत्‌ ।[७३ 
यत्र गतश्च यावन्मात्रमनुत्रतयेदापत्सु न यत्र ळोपो 
भवतीति विज्ञायते lise | 
'ख्यानमौनवीरासनसवनोपस्पर्शनचतुर्थपष्ठाएमकालत्रत- 
युक्तस्य ।।७ | 
अष्टो तान्यत्रतध्नानि आपो मूं घृतं पयः | 
हविर्त्राह्मणकास्या च गुरोवंचनमौषधमिति ॥७६ - 
सायं प्रातरग्रिहोत्रमन्त्राञ्जपेत्‌ ।।७७ | 
बारुणीभिः सायं संध्यामुपस्थाय मैत्रीभिः प्रातः ॥७८ 
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ऽध्यायः] भोजने मुन्यादीनां ग्राससंख्या वर्णनम्‌। १८४३ 

अनग्निरनिकेतः स्यादशर्माइशरणो मुनिः | 

भेक्षार्थी ग्राममन्विच्छेत्स्वाध्याये वाचमुत्सजेदिति ।।७६ 

विज्ञायते च ।।७६ 

परिमिता वा ऋचः परिमितानि सामानि परिमितानि 
यजंष्यथेतस्येवान्तो नास्ति यदूत्रह्म तपप्रतिगृणत 

आचक्षीत स प्रतिगर इति ।।८१ 

एवसेवेष आ शरीरविमोक्षणादूवृक्षमूलिको वेदसंन्यासी ॥८२ 

वेदो वृक्षस्तस्य मूल प्रणवः प्रणवात्मको वेद: ।।८३ 

प्रणवं ध्यायेत्‌ ।।८४ 

प्रणचो ब्रह्मभूयाय कल्पत इति होवाच प्रजापतिः।।८५ 
प्रव्याह्मतिभिन्नह्म भाजनं प्रक्षालयेदिति ।८६ 


इति द्वितीयपूश्ने दशमोऽध्यायः | 





एकदण्डी त्रिदण्डी वा ।।१ 
अथातः संन्यासविधि व्याख्यास्यामः ।।२ 
. प्रजाकामस्योपदेशः ।।३ 
अथ वे भवत्यम्नौकरणशेषेण पित्र्यमायुष्यम्‌ ॥४ 
यथा हि तूळमेषी कम्‌ ।।५ 
अथ शालीनयायावराणाम्‌॥६ अथेमे पश्च महायज्ञाः iho 
अथ प्राचीनावीती ॥८ अग्निः प्रजापतिः।।६ 
८८ SARA, अक्षाहय NO या किण 
११६ 


१८४४ बौधायनस्मृतिः । [ एकादशो- 


अथातः सन्ध्योपासनविधि व्याख्यास्यामः ॥११ 
न पिण्डशेषम्‌।।१२ तपस्यवगाहनम्‌॥१३ 
- अब्राह्मणस्य शारीरो दण्डः AY 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती ॥१५ अथ पतनीयानि ॥१६ 
अथातः प्रायश्चित्तानि ।।१७ ] 
कोष्ठान्तगतो ग्रन्थ एतत्प्रश्नगतप्रथमादि दश- 
मान्त;ष्यायस्थादिममध्यमवाक्यानां व्युत्क्रमेण 
परिगणनात्मक्र इतिवोध्यम | 
इति द्वितीय प्रश्नः । 





अथ तृतीयः प्रश्नः | 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 


अथ शालीनयायावरादीनां धम निरूपणम्‌ | 


अथ शाळीनयायावरचक्रचरधर्मका ट्विणां नव भिवृ त्तिभिवत- 

मानानाम्‌ ।।१ तेपां तद्वतनाद्‌द्रृत्ति रित्युच्यते ।।२ 

शाळाश्रयत्वाच्छाळीनत्वम्‌ ।।३ 

वृत्त्या वरया यातीति यायावरस्वम्‌॥।४ 

अनुक्रमेण चरणाच्चक्रचरत्वम्‌।।५ ता अनुव्याख्यास्यामः |) | 

बण्निवतेनी कोद्दाली ध्र वा संप्रक्षाळनी समूहा पाळनी 
CC-0. 5० शशिछोण्छापकापोत्तासिद्धवच्छति WAAR. ॥#०८१४७ए ८0908० 





ऽ्यायः। शाळीनयायावरादीनां धर्मनिरूपणम्‌। १८४५ 


तासामेव चाऽन्याऽपि दशमी वृत्तिर्भवति ।।८ 

आ नववृत्तः ॥६ 

केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वोकल्पयते कृष्णाजिनं 
कमण्डळं यष्टि बीवधं कुतपहारमिति ।।१० 
त्रधातवीयेनेष्टा प्रस्थास्यति वश्वानर्या वा ॥११ 

अथ प्रातरुदित आदित्ये यथासूत्रमम्नीन्प्रज्वाल्य गाहपत्य 
आज्यं चिळाप्योत्पूय area निष्टप्य संमृज्य स्रचि 
चतुगरदीतं गृहीस्वाऽऽहवनीये वास्तोष्पतीयं जुहोति ॥१२ 
वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मानिति पुरोनुवाक्यामनूच्य १३ 
वास्तौषपते शग्मया संसदा त इति याज्यया जुहोति ॥१४ 
सवं एवाऽऽहिताम्िरित्येके ।।१४ यायावर इत्येके ॥१५ 
निगत्य ग्रामान्ते ्रामसीमान्ते वाऽचतिष्ठते तत्र कुटीं मठं 
वा करोति कृतं वा प्रविशति ॥१६ 
कुऽणाजिनादीनामुपक्लप्तानां यस्मिन्नथ येन येन यत्रयोजनं 
तेन तेन तत्कुर्यात्‌ ।।१७ 

प्रसिद्धमग्नीनां परिचरणं प्रसिद्ध दशंपूणमासाभ्यां यजनं 
प्रसिद्धः पञ्चानां महतां यज्ञानामनुप्रयोग उत्पन्नानामो- 
पधीनां निर्वापणं दृष्टं भवति ।।१८ 

विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निर्वपामीति वा तूष्णीं वा ताः 
GHA साद्यति।।१६ | 
तस्याध्यापनयाजनप्रतिग्रहा निवतन्ते5न्ये च यज्ञक्रतव इति।।२० 
हविष्यं च त्रतोपायनीयं दृष्टं भवति ॥२१ 
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Se pi ge 0 0 


१८४६ वोधायनस्मृतिः | [ द्वितीयो- 


तद्य॒था सर्पिमिश्र॑ दधिमिश्रमक्षारळवणमपिशितमपर्याषितम्‌॥२ 
ब्रह्मचयमतो वा गच्छति ।।२३ 
पवेणि पवणि केशश्मश्रुळोमनखवाप्रनं शौच विधिश्च ।।२४ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।२५ 

श्रूयते द्विविधं शौचं यच्छिष्टेः पय॒पासितम्‌। 

वाह्यं नि्ंपनिगन्धमन्तः शोचमहिंसकम्‌ ।।२६ 

अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञानिन शुध्यति | 

अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुष्यतीति ।।२७ 

इति तृतीयप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः । 


अथ तृतीयप्रश्ने डवितीयोऽध्यायः | 
अथ षण्निबतेन्यादित्रत्तीनां स्वूपकथन वर्णनम्‌ | 


य(अ)थो एतरषण्निवतनीति ॥१ 

षडेव निवतनानि निरुपहतानि करोति ॥२ 

स्वामिने भागमुत्सजत्यनुज्ञातं वा गृह्णाति ॥३ 
पाक्पातराशात्कर्षी स्याद्स्यूतनासिकाभ्यां समुष्काभ्यामतु 
द्न्नारया मुहुर्‌ हुरभ्युच्छन्दयन्‌ ॥४ 

एतेन विधिना पण्निवतनानि करोतीति षण्निवतंनी ॥५ 
कौद्दाळीति ॥६ 


जळाभ्याशे कुद्दालेन वा फालेन वा तीदणकाष्ठेन वा खनति 
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ध्यायः ] पण्निवतण्यादिवृत्तीनां स्वरूपकथनवर्णनम्‌ । १८४७ 


बीजान्यावपति ॥७ कन्दमूहफलशाकोपधी निष्पाद्यति ॥८ 

कुद्दालेन करोतीति कोहाळी ॥६ 

ध्र वया वर्तमानः शुक्लेन वाससा रिरो वेष्टयति ya त्वा 

शिरो वेष्टयामीति ॥१० 

ब्रझवचंसमिति (मसि) ब्रह्मवचंसाय स्वेति कृष्णाजिन- 

मादत्ते।।११ अब्िङ्गाभिः पवित्रम्‌ ॥१२ 

वळमसि वळाय त्वेति कमण्डळ्म्‌ ॥१३ 

धान्यससि पुष्ठ-थ ata वीवधम्‌ ॥१४ 

सखा मा गोपायेति दण्डम्‌ । १ 

अथोपनिष्क्रस्य व्याह्ृती जपित्वा दिशामनुमन्त्रणं जपति ॥ ९६ 
प्रथिची चान्तरिक्षं च द्यौश्च नक्षत्राणि च या दिशः 
अम्निर्वायुश्च सूर्यश्च पान्तु मां पथि देवता इति lige 

मानस्तोकीय जपित्वा ग्रामं प्रविश्य गृहद्वारे Des आत्मानं 

वीवधेन सह दर्शनात्संदर्श नीत्याचक्षते ॥१८ 

aug ततरवार्तायां तयेव तस्य धर्‌ बं व्तेनादूधर वेति 

परिकी तिता igs संपक्षाळनीति lize 

उत्पन्नानामोषधीनां पक्षेपणम्‌ ॥२१ 

निक्षेपणं नास्ति निचयो वा ॥२२ 

भाजनानि संपृक्षाल्य न्युडजतीति संपक्षालनी ॥२३ 

समूहेति ।२४, ` अवारितब्यानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु 

| वाऽपृतिहतावकाशेषु वा यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्र 
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१८४८ बौधायनस्मृतिः । [ द्वितीयो- 


पालनीति ।।२६ अहिसिकेत्येवेदमुक्त भवति ।।२७ 
तुषबिहीनांस्तण्डुलानिच्छति सज्जनेभ्यो बीजानि वा 
पालयतीति पाळनी ।।२८ शिलोञ्छति zs 
अवारितस्थानेपु पथिषु वा क्षेत्रेषु वाउप्रतिहतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रौषधयो विद्यन्ते तत्र तत्रेकेक कणिश मुञ्छयित्वा 
काले काले शिळेवतंयतीति शिलोञ्छा ।।३० कापोतेति॥३१ 
अवारितस्थानेषु पथिषु वा क्षेत्रेषु चाऽप्रतिहतावकाशेषु वा 
यत्र यत्रोषधयो विद्यन्ते तत्र तत्राङ्कुलिभ्यामेकंका मोपधि- 
मुञ्छयिस्वा संदशेनास्कपोतवदिति कापोता ।।३२ 
सिद्ध च्छेति ॥३३ 
वृत्तिभिः श्रान्तो वृद्धत्वाद्वातुक्षयाद्वा सञ्जनेभ्यः सिद्धमन्न 
मिच्छतीति सिद्व च्छा ॥३४ 
तस्याऽऽत्मसमारोपणं विद्यते संन्यासिवदुप चारः 
पवित्रकाषायचासोवजंम्‌।।३ 
बान्याऽपि वृक्षळतावल्ल्योपधीनां च ठृणोपधीनां च 
श्यामाकजर्तिळादीनां वन्याभिदेतयतीति वान्या ।।३६ 
अथाप्युदाहरन्ति ।।३७ 

ail: सह परिस्पन्दः संवासस्तेभिरेव च | 

ata सदृशी वृत्तिः प्रत्यक्षं स्वर क्षणमिति ॥३८ ` 

इति तृतीयप्रश्‍ने ड्वितीयोऽध्यायः | 
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हयः पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्यद्वेविध्यवर्णनम्‌१८४६ 
= 


अथ तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 

पचमानकापचमानकभेदेन वानप्रस्थस्य द्वेविध्यवर्णनम्‌ | 

अथ वानप्रस्थद्व॑विध्यम्‌ ॥१ 

पचमानका अपचमानकाश्रेति ।।२ 

तत्र पचमानकाः पश्चविधाः ।।३ 

सर्वारण्यका वेतुषिकाः कन्दमूछफळभक्षाः शाकभक्षाश्चेति ॥४ 

तत्र सर्वारण्यका नाम द्विविधा द्विविधमारण्यमाश्रयन्त 

इन्द्राव सिक्ता रेतोवसिक्ताश्चति ।।८ 

त्रेन्द्राव सिक्ता नाम वल्लीगुल्मटताव्रक्षाणामानयित्वा 

श्रपयित्वा सायं प्रातरग्निहोत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च 

दस्वाऽथेतरच्छ(शे)षभक्षाः We 

रेतोबसिक्ता नाम ata व्यात्रतृकश्येनादिभिरन्य- 

तमेन वा हतमानयित्वा श्रपयित्वा सायं प्रातरम्नि- 

होत्रं हुत्वा यत्यतिथित्रतिभ्यश्च द्‌ त्वा5थ्रेतरच3(शे)- 

पक्षाः ।।७ 

वेतुपिकास्तुषधान्यवज तण्डुळानानयित्वा श्रपयित्वा 

सायं sacar हुत्वा यत्यतिब्रतिभ्यश्च दत्त्वा- 

ऽथेतरन्छ(रो)षभक्षाः ।।८ 

कन्द्‌मूळफलशाकभक्षाणामप्येवमेव Lik 

पञ्चेवापचमानकाः ।।१० 


SEAS गाः प्रवृत्ताशिनो सुखेनाऽऽदायिनस्तोयाहारा 
बायुभक्षाश्चेति ।।११ 
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१८५० 


बौधायनस्मृति: तृतीयो 


तत्रोन्मञ्ञका नाम छोहाश्मकरणवजम्‌ (१) ।।१२ 
हस्तेनाऽऽद्वाय प्रवृत्ताशिन: ।।१३ 
मुखेनाऽऽद्वायिनो सुखेनाऽऽददते ॥१४ 
तोयाहाराः केवलं तोयाहाराः lek 


` वायुभक्षा निराहाराश्चेति।।१६ 
A ७ 
. वखानसानां विहिता दश दीक्षाः ॥१७ 


यः स्वशास्नमभ्युपेय दण्डं च मोनं चाप्रमादं च ।।१८ 
वेखानसाः शुध्यन्ति निराहाराम्चेति ।।१६ 
शाञ्जपरिग्रहः सर्वषां ब्रह्मवेखानसानाम्‌ ॥२० 
न दुह्येईशामशकान्हिमवांस्तापसो भवेत्‌ | 
वनप्रतिष्ठः संतुष्टश्वीरचमंजळप्रियः ।।२१ 
अतिथीन्पूजयेत्पू् काले त्वाश्रममागतान्‌। 
देवविप्राग्निहदोत्रे च युक्तल्तपसि तापसः ।।२२ 
कृच्छां वृत्तिमसहार्या सामान्यां मृगपक्षिभिः | 
तदह्‌जेनसंभारां कापायकटुकाश्रयाम्‌ ।।२३ 
परिगृह्य शुभां वृत्तिमेतां दुजनवजिताम्‌ | 
वनवासमुपा श्रित्य ब्राह्मणो नावसीदति ।।२४ 


मृगः ae परिस्पन्दः संवासरते(स्त्वे)भिरेब च | 


तरेव सदृशी वृत्ति: प्रत्यक्षं स्वगलक्षणमिति ey 
इति तृतीयप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः ] ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ । १८५४१ 


अथ तृतीयप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः | 
अथ ब्रह्मचारिण अभक्ष्यभक्षणे प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ | 


अथ यदि ब्रह्मचायंत्रत्यमिव चरेत्मांसं वाऽश्नीया- 
fed वोपेयास्सर्वास्ेवाऽऽतिष्वन्तराऽगारेऽग्निमुप- 
समाधाय संपरिरतीर्या ग्निसुर्खात्क्ृत्वाऽथाऽऽञ्याहुती- 
रुपज्ञुहोति ।॥।१ 
कामेन कृतं कामः करोति कामायवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा UR 
मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं सवं यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ॥३ 
रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं सवे यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा ।।४ 
तमसा कृतं तमः करोति तमस एवेदं सव यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा UY 
पाप्मना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं सवयो मा 
कारयति तस्मे स्वाहा UNG 
मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं सब यो मा 
कारयति तस्मे स्वाहेति lho 
' जयप्रभृति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ llc 
अपरेणाग्निं कृष्णाजिनेन प्राचीनग्रीवेणोत्तरलोम्ना 
प्रावृत्य वसति ls 
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१८५२ 


बौधायनस्मृतिः । [ पञ्चमो- 


वथरष्टायां जघनार्धादात्मानमपक्रष्य तीथ गत्वा 
प्रसिद्वः स्नात्वाऽन्तञजलगतोऽघमषेणेन षोडश प्राणा- 
यामान्धारयित्वाऽप्रसिद्धमाऽऽदिस्योपस्थानाव्क्रत्वा- 
ऽऽचायेस्य गृहानेति ।।१० 

यथाऽ्श्वमेधावश्रथ एवमेवेतद्विजानीयादिति ।।११ 


इति तृतीयप्रश्ने चतुर्थाऽध्यायः।।४ 


अथ तृतीपप्रशने पञ्चमोऽध्यायः | 
WS हा 
अथ अघमषणकल्पव्यख्यानवर्णनम्‌ | 


अथातः पवित्रा तिपवित्रस्याघमषणस्य कल्पं व्याख्यामः॥॥१ 
तीथ गत्वा नातः ठुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिल- 
qs सकृत्छिन्नेन वाससा सङ्घत्पूणैन पाणिना- 
५ऽदित्याभिमुखोऽघमषण' स्वाध्यायमधीयीत ।।२ 

प्रातः शातं मध्याह्न शतमपराह्ने शतमपरिमितं वा ॥३ 
उदितेषु नक्षत्रेषु प्रस्रतयावकं प्राश्नीयात्‌ ॥४ 


ज्ञानकृतेभ्योऽज्ञानक्रतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्रात्ममुच्यते lk 


द्वादशरात्राद्‌ भ्र,णहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्णस्तेन्यं 
सुरापानमिति च वर्जवित्बेकविशतिरात्रात्तान्यपि 
तरति तान्यपि जयति ॥६ 
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श्याय:]आत्मकृतदुरितोपशमाय प्रसुतयावकस्य हृवनविधिव०१८४३ 


aa तरति सव जयति सर्वक्रतुफलमवाप्नोति सवेषु 

तीर्थेषु erat भवति सर्वेषु वेदेषु चीणेब्रतो भवति 
=O शय 

स सवदवज्ञातो भवत्या चक्षुषः पङ्क्ति पुनाति 

कर्माणि चास्य सिध्यन्तीति वोधायनः liv 


इति तृतीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः Ik 


अथ तृतीयप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 


आर्म क्कतठुरितोपशमाय प्रस॒तयावकस्य हवनविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कर्मभिरात्मकृतगुरुमिवाऽऽत्मानं मन्येता55त्मार्थ 
प्रस्रतयावक श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु ॥१ 

न ततोऽग्नौ FIR न चात्र बळिकमं ॥३ 
Bard श्रप्यमाणं Ad चाभिमन्त्रयेत ॥४ 

यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः | 
निणौद्‌ः सवपापानां पवित्रम्रषिभिः स्मृतम्‌ lk 

घृतं यवा AY यवा आपो यवा अमृत यवा: | 

सव पुनीथ मे पापं यन्मया दुष्कृत कृतम्‌ ॥६ 

वाच! कृतं कमकृतं मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
अलक्ष्मी काळरात्रीं च सब पुन(नी)थ मे यवा: lhe 
महापातकसंयुक्तं दारुण राजकिल्विषम्‌ | 
बालवृद्धमधम च सव पुन(नी)थ मे यवाः।।८ 
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I, rm का 


१८५४ बौधायनस्मृतिः । | [ षष्ठो- 


सुवणस्तेन्यमत्रयमयाज्यस्य च याजनम | 
ब्राह्मणानां परीवादं पुन(नी)थ मे यवा: Us 
गणान्न गणिकान्नं च शूद्रान्नं श्राद्धसूतकम्‌ | 
चौरस्यान्न' नवश्राद्ध' सव पुन(नी)थ मे यवा इति ।।१० 
श्रप्यमाणे रक्षां कुर्यात्‌ ॥११ | 
नमो रुद्राय भूताथिपतये द्योः शान्ता कृणुष्व पाजः 
प्रसिति न प्रृश्वी मित्येतेनाबुवाकेन ॥ १२ 
ये देवाः पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चमिः पर्याय: ॥ 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाभ्याम्‌ ॥ १४ 
श्वत च लघ्वश्नीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य ley 
ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुदक्षा दक्षपितरस्ते नः 
पान्तु ते नोऽवन्तु तेभ्यो नमरतेभ्यः स्वाहेति ।।१६ 
आत्मनि जुह्यात्‌ lz | 
त्रिरात्रं मेधार्थी षड्रात्रं पीत्वा पापक्रच्छुद्धो भवति ।।१८ 
सप्तरात्रं पीत्वा भ्रणहननं गुरुतल्पगमनं सुवर्ण स्तेन्यं 
सुरापानमिति च पुनाति ॥१६ 
एकाद्शारात्रं पीत्वा पूवपुरुषक्रतमपि पापं निणुदति ।।२० 
अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविशातिरात्रं पीत्वा 
गणान्पश्यति गणाधिपति पश्यति विद्यां पश्यति 
विद्याधिपति पश्यतीयाह भगवान्वौधायनः ।।२१ 

इति तृतीयप्रश्ने षष्टोऽध्यायः । 
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ऽध्यायः ] कूष्माण्डहोम विधिवर्णनम | १८५५ 


तृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः। 
अथ कूष्माण्डहोमविधिवर्णनम्‌ | 


अथ कूष्माण्डेजुहुयाद्योऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा 

भ्र णहैवमेष भवति यो योनो रेतः सिश्चति यदर्वाचीन- 
मेनो श्रणह॒त्यायास्तस्मान्मुच्यत इति ।।१ 

अयोनौ रेतः सिक्तवाऽन्यत्र स्वप्नाद्रेपो वा पवित्रकामः॥२ 
अमावास्यायां पोरणमास्यां वा केशश्मश्रुलोमनखानि 
वापयित्वा ब्रह्मचारिकल्पेन ब्रतसुपेति ॥२ 

संवत्सरं मासं चतुविशात्यहं द्वादश रात्रीः षट्‌ तिस्रो वा ily 
न मांसमश्नीयान्न स्त्रियमुपेयान्नोपर्यासीत जुगुप्सेतानृतात्‌ 
पयोभक्ष इति प्रथमः कल्पः We 

यावकं NIAAA: कृच्छद्वादशरात्र चरेत्‌ Ik 

fetter तद्विधेषु यवागूं राजन्यो वेश्य आमिक्षाम्‌ ।।८ 
पूर्वाह्ने पाकयन्ञिकधर्मेणा भ्रिमुपसमाधाय संप रिर्तीर्या- 
ऽऽग्निमुखात्क्रत्वाऽथाऽऽञ्याहुती रुपज्जुह्ोति US 

यद्देवा देवहेडनं यददीव्यन्रेणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ॥१० 

एतेश्जिभिरनुवाकः प्रत्यृचमाज्यस्य जुहुयात्‌ ॥११ 

सिंहे व्याघ्र उत या प्रदाकाविति चतस्तः स्रुवाहुतीः।।१२ 
अग्नेऽभ्यावतिन्नग्ने अङ्गिरः पुनरूजा सह्‌ रय्येति चतस्जो- 
ऽभ्यावतिनीहु त्वा समित्पाणियेजमानलोकेऽवस्थाय 
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१८४६ बौधायनस्मृतिः | [ अष्टमो- 


वेश्वानराय प्रतिवेदयाम इति द्वादशचेन सूक्तेनोपतिष्ठते ॥१३ 
यन्मया मनसा वाचा कृतमेनः कदाचन 
सवंस्मा(त्तस्मा)न्मेडितो मोग्धि स्वं हि वेत्थ यथातथं 
स्वाहेति ।। १४ | 
समिधमाधाय वरं ददाति ।।१४ 
जयप्रश्रति सिद्वमा धेबुवरप्रदानात्‌ ।।१६ 
एक एवाग्नौ परिचर्य ॥१७ अथाग्न्याघेये ॥१८ 
यद्देवा देवहेडन यददीव्यन्नृणमहं वभूवाऽऽयुष्टे विश्वतो 
दधदिति ge 
पूर्णाहुति हुत्वाऽग्निहोत्रमारप्स्यमानो दशहोत्रा हुत्वा 
दशंपू्णमासावारप्स्यमानश्चतुहात्रा हुत्वा चातुर्मास्यान्या- 
रप्स्यमानः TARA हुत्वा पशुबन्धे षड्ढोत्रा सोमे 
सप्तहोत्रा ॥२० विज्ञायते च ।।२१ 
कर्मा दिष्वेते ज्ञुहुयातपूतो देवलोकान्समश्नुत इति हि 
ब्राह्मणमिति हि ब्राह्मणम्‌ ।२२ 

इति तृतीयप्रश्ने सप्तमोऽध्यायः | 


~ 


अथ तृतीयप्रश्नेऽष्रमोऽधयायः | 
अथ चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ | 
अथातश्चान्द्रायणस्य कल्प व्याख्यास्यामः ।।९ 
देशी 
शुङचतुदेशीशुपवसेत्‌ ॥२ 
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ऽध्यायः | चान्द्रायणकल्पाभिधानवर्णनम्‌ | १८५७ 


केशश्मश्रुलोमनखानि वापयित्वा5पि वा श्मश्रण्येवाहतं 
वासो वसानः सत्यं व्रुवन्नावसथमभ्युपेयात्‌ ॥३ 
तस्मिन्नस्य सक्ृत्पणीतो5ग्निररण्योर्निमन्थ्यो वा ॥४ 
~ 
त्रह्मचारी सहृत्मपायोपकलपी स्यात्‌ IY 
हविष्यं च ब्रतोपायनोयम्‌॥६ 
` अग्निसुपसमाधाय संप रिस्तीर्याऽऽग्निमु खात्क्रत्वा 
पक्काञ्ज्जुहोति Ilo 
A 
अग्नये या तिथिः स्यान्नक्षत्राय सदवताय ॥८ 
अत्राह गोरमन्वतेति चान्द्रमसीं पश्चमीं द्यावापुथिवीभ्यां 
पष्ठीमहोरात्राभ्यां सप्तमीं रोद्रीमष्टमीं सौरीं नवमीं 
~ AN २ ~ NX ९५ 
बारुणीं दशामीम॑न्द्रीमेकादशीं वश्चदेवीं द्वादशीमिति ls 
अथापराः समामनन्ति दिग्भ्यश्व सदेवताभ्य उरोरन्त- 
रिक्षाय सदेवताय नवो नवो भवति जायमान इति 
सौविष्टकृतीं हुत्वाऽथेतद्वविरुच्छिष्टं कसे वा चमसे वा 
व्युद्धृत्य हविष्येव्यज्ञनेरुपसिच्य पञ्चदशा पिण्डान्‌, 
प्रकृतिस्थान्प्राश्नाति ॥१० | 
प्राणाय त्वेति प्रथमम्‌ ॥११ अपानाय त्वेति द्वितीयम्‌ lige 
व्यानाय त्वेति तृतीयम्‌ ।।१३ उदानाय त्वेति चतुथम्‌॥१४ 
समानाय त्वेति पञ्चमम्‌ ।।१ 
यदा चत्वारो द्वाभ्यां पूव यदा त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां gat 
यदा at द्वाभ्यां पूव त्रिभिरुत्तरमेक सवः ॥१६ 


~ 
निग्राभ्या: स्थति ॥१७ 
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१८६९८ वोधायनस्मृतिः | [ अष्टमो- 


अपः पीरंवाऽथाऽऽञ्यस्य जुहोति प्राणापान० वाड्यन:० 

शिर:पाणि० त्वक्चम० शब्द्‌० प्रथिवी० अन्नमयप्राणमय- 

मनोमयविज्ञानसयानन्दमया मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं 

विरज़ा विपाप्मा भूयासं स्वाहेति सप्तभिरनुवाकेः ॥१८ 

जयप्रश्रति सिद्धमा धेनुवरप्रदानात्‌ ।।१६ 

सोरीभिरादित्यमुपतिष्ठते चान्द्रमसी भिश्चन्द्रमसम्‌।।२० 

अग्ने स्वं सुजागृहीति संविशञ्जपति ।।२१ 

त्वमग्ने TAI असीति प्रबुद्धः UA 

स्रीशूद्रर्नाभिभाषेत ॥२३ मूत्रपुरीषे नावेक्षेत ॥२४ 

अमेध्यं दृष्टा जपति ।।२५ 

wag मनो दरिद्रं चक्षुः सूर्या ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मा मा 
- हसीरिति ।।२६ प्रथमायामपरपक्षस्य चतुदश ग्रासान्‌ ॥२७ 


एवमेकापचयेनाऽऽमावास्यायाः ।।२८ 

अमावास्यायां ग्रासो न विद्यते ।।२६ 

प्रथमायां पूर्वपक्षस्येको at द्वितीयस्याम्‌ ।३० 
एवमेकोपचयेनाऽऽपौणंमास्याः ॥३१ 

पौणमास्यां स्थालीपाकस्य जुहोत्यग्नये या तिथिः 
स्यान्नक्ष्त्रेभ्यश्च सदंवतेभ्यः ॥३२ 

पुरस्ताच्छोणाया अभिजितः सदवतस्य हुत्वा गां 
ब्राह्मणेभ्यो दद्यात्‌ ॥३३- 

तदेतच्चान्द्रायणं पिपीलछिकामध्यं विपरीत यबमध्यम्‌ ॥३४ 
अतोऽन्यतरच्चरिस्वा सर्वेभ्यः पातकेभ्यः पापऋच्छद्धो 


भवात Il ३. | 
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ऽध्यायः | ___ अनश्नत्पारायणविधिव्याख्यानम्‌ | १८५६ 


कामाय कामायतदाहायमित्याचक्षते ॥३६ 
यं कामं कामयते तसेतेना55प्नोति ।।३७ 
एतेन वा क्रूषय आत्मानं शोधयित्वा पुरा कर्माण्यसाधयन्‌। 
तदेतद्धन्यं पुण्यं पुञ्यं पौञ्यं पशव्यमायुष्यं स्वग्य यशास्यं 
सावेकामिकम्‌ ।।३६ 
नक्षत्राणां सूर्याचन्द्रमसोरेव सायुज्यं सलोकतामाप्नोति 
A A 
य ड चनदधीते य उ चनदधीते ॥४० 


इति ठृतीयप्रश्नेऽष्टमोऽध्यायः | 


अथ तृतीयप्रश्ने नवमोऽध्यायः।. 
अनश्नत्पारायणविधि व्याख्यानम्‌ | 


झुचिवासाः स्याच्चीरवासा वा हविष्यमन्नमिच्छेद्पः 
फळानि AT ॥२ 

ग्रामास्राचीं वोदीचीं वा दिशमुपनिष्क्रम्य गोमयेन 
गोचममात्रं चतुरस्रं स्थण्डिलमुपळिप्य प्रोक्ष्य लबण- 
मुह्िख्याद्विरभ्युक्ष्याग्निसुपसमाधाय संपरिस्तीयंताभ्यो 
देवताभ्यो Beare ॥।३ 

अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा सोमाय स्वाहा विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वयंभुवः ऋग्भ्यो यजुध्य: सामभ्योऽथवभ्यः' 


१७ 
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अथातो5नश्नत्पारायणविधि व्याख्यास्यामः ॥१ 


१८६० बोधायनस्मृतिः | [ नवमो- 


श्रद्धाय प्रज्ञाये मेधाये श्रिये a सवित्रे सावित्रये 
सद्सस्पतयेऽनुमतये च हुत्वा वेदादिमारभेत सततमधीयीत 
नान्तरा व्याहुरेन्न चान्तरा विरमेत्‌ lly 
अथान्तरा व्याहरेदथान्तरा विरमेत्त्रीन्प्राणायामानायम्य 
बृन्तान्तादेवाऽऽरभेत ।।५ 
अप्रतिमायां यावता कालेन न वेद तावन्तं काळं तदघीयीत 
स यदा जानीयादुक्तो यजुष्टः सामत इति ॥६ 
ACMA तच्ड्ञान्द्सं तद्देवतमधीयीत ।।७ 
द्वादश वेदसंहिता अधीयीत lc 
यदनेनानध्यायेऽधोयीत यद्गुरवः कोपिता यान्यकार्याणि 
भवन्ति ताभिः पुनीते ॥६ 
शुद्धमस्य पूतं ब्रह्म भवति ॥१० अत ऊध्वं संचयः ॥११ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीय तासिरुशनसो लोक- . 
मवाप्नोति ।।१२ 
अपरा द्वादश वेदसंहिता अधीत्य ताभित्न इस्पतेलाक- 
मवाप्नोति ।।१३ 
अपरा द्वादशा वेदसंहिता अधीत्य ताभिः प्रजापतेळोक- 
मवाप्नोति।। १४ 
अनश्नन्संहितासहस्रमधीयीत ब्रह्मभूतो विरजो ब्रह्म 
भवति ।।१४ 
संवत्सरं भेक्षं प्रयुज्ञानो दिव्यं चक्षुलंभते ॥१६ 

' षण्मासान्याचकभक्षश्चतुरो मासानुद्कसक्तुभक्षो st मासौ 
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ऽध्यायः ] याप्यकमंणोपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम १८६१ 


फलभक्षो मासमव्भक्षो द्वादशरात्र वा प्राश्नन्क्षिप्र- 
| मन्तर्घीयते ज्ञातीन्पुनाति सप्तावरान्सप्तपूर्वानात्मानं 
पभ्चद्शं पङक्ति च पुनाति lige 
तामेतां देवनिश्रयणी मित्याचक्षते ॥१८ | 
एतया वे देवा देवत्वमगच्छन्नृषय श्रृपित्वम ॥१६ 
तस्य ह वा एतस्य यज्ञस्य त्रिविध एवाऽऽरम्भकालः 
प्रातःसवने माध्यंदिने सवने ब्राह्मे बाऽपररात्रं ।।२० 
तं वा एतं प्रजापतिः सप्तर्षिभ्यः प्रोवाच सप्तयो 
महाजज्ञवे महाजज्ञुर्त्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ॥२१ | 


इति ठृतीयप्रशने नवमोऽध्यायः | 


-अथ तृतीयप्रश्ने दशमोऽध्यायः | 
अथ याप्यकमण्योपेतस्य निष्क्रयाथ जपादिनिरूपणम्‌ | 


उक्तो वर्णध्मश्चाऽऽश्रमधमंश्च ।।१ 

अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन BAT मिथ्या चरत्ययाज्यं 
वा याजयत्यप्रतिप्राह्यस्य वा प्रतिगृह्वात्यनाश्यान्नस्य 
बाऽन्नमश्नात्यचरणीयेन वा चरति तत्र प्रायश्चित्तं कुर्यान्न 
कुर्यादिति मीमांसन्ते Ue 

न हि कमे क्षीयत इति कुर्या दित्येव ॥३ 

पुनः स्तोमेन यजेत ॥४ पुनः सवनमायान्तीति.।।५ 
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१८६२ . बौधायनस्मृतिः | [ दशमो- 


अथाप्युदाहरन्ति॥६ सव पाप्मानं तरति तरति 
त्रह्महत्यां यो ऽश्वमेधेन यजत इति Ih 

अग्निष्टता वाऽभिशस्यमानो यजेतेति tc 

तस्य निष्क्रयाणि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ US 
उपनिषदो वेदादयो वेदान्ताः सवेच्छन्दःसु संहिता मधून्य- 
घमषणमथवंशिरो रुद्राः पुरुषसूक्तं राजनरौहिणे बृहद्रथंतरे 
पुरुषगतिमंहानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीत्य ज्येष्ठ- 
साम्नामन्यतमद्ट(मं ब) हिषपवमानः कृष्साण्ड्यः सावित्री 
चेति पावनानि ।।१० 

उपसन्न्यायेन पयोव्रतता शाकभक्षता फळभक्षता मूल- 
अक्षता प्रसतयावको हिरण्यप्राशानं डृतप्राशनं सोमपान- 
मिति मेध्यानि । ११ 

सर्व शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः सरितः पुण्या हृदास्तीर्था- 
न्युषिनिकेतनानि गोष्टक्षेत्रपरिष्कन्दा इति देशाः ॥१२ 
अहिंसा सत्यमस्तेन्यं सवनेषदकोपस्पशनं गुरुशुश्रूषा 
त्रह्मचर्यमधःशायनमेकवस्जताऽनाशाक इति तपांसि ॥१३ 
हिरण्यं गोर्वासोऽश्चो भूमिस्तिळा घृतमन्नमिति देयानि॥१४ 


संवत्सरः षण्मासाश्चत्वार्जयो द्वावेकश्चतुर्विशात्यहो 
द्वाद्शाहः षडहस्त्र्यहोञहोरात्र एकाह इति काला: ।।१५ 
एतान्यनादेरों क्रियेरन्‌ ।।१६ 

एन:सु गुरुषु गुरूणि say लघूनि live 
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ऽध्यायः ] 'चक्षुःश्रोत्रत्व5्राणमनोठ्यतिक्रमादिषु प्रायश्चित्तम्‌ १८६३ 
' कृच्छातिकृच्छ्ौ चान्द्रायणमिति सवेप्रायश्चित्तिः- 
सवप्रायश्चित्तिः ॥१८ 

इति तृतीयप्रश्ने दशमोञ्ध्यायः । 





उक्तो वणंधर्सञ्चा55श्रमधर्मग्च ।।१ 
अथातोऽनश्नत्पारायणविधिम्‌।।२ 

अथातश्चान्द्रायणस्य ।।३ अथ कूष्माण्डजुहुयात्‌॥४ 

अथ Baath: Uk अंथातः पवित्रातिपवित्रस्य ॥६ 
[थ यदि ब्रह्मचायत्रयमिव चरेत्‌ ls 

अथ वानप्रस्थट्ठेविध्यम्‌॥८ य(अ)थो एतत्पण्निवतेनीति॥६ 
अथ शाळीनयायावरचक्रचरधमंकाङ्क्षिणाम्‌॥१० 
| ( उतरमेतद्वतेते-अशीत्युत्तरशतश्लोकः 

3. 

समाप्तोऽयं दशखण्डयुक्तः तृतीयः प्रश्‍न: | ) 
| 


oo ब ee eee ee re ७८०७००७ eee 


समाप्तोऽयं तृतीयः प्रश्नः | 





अथ चतुर्थः प्रश्नः | 
तत्र प्रथमोऽध्यायः | 
अथ चक्षुःश्रोत्रत्वखखाणमनोव्यतिक्रमादिपु प्रायश्चित्तम्‌ | 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्प्रथक्‌ | 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि wafer च ।।१ 
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१८६४ ' बोधायनस्मृति: । [ प्रथमो- 


यद्यत्र हि अवेद्युक्त तद्धि तत्रेव निर्दिशेत्‌। 
भूयो भूयो गरीयः सु लघुष्वल्पीयसस्तथा (९) ॥२ 
विधिना शास्त्रदृष्टेन प्राणायामान्समाच रेत्‌ | 
यद्युपस्थक्कत॑ पापं पदूभ्यां वा यत्कृतं अवेत्‌ ।।३ 
वाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वरघ्ाणचक्षुषा ।।४ 
अपि वा चक्षुःश्रोत्रत्वघ्ाणमनोव्यतिक्रमेषु त्रिभिः 
` प्राणायामैः शुध्यति Uk 

शूद्रान्नस्रीगमनभोजनेषु केवलेषु प्रथकप्रथक्सप्ताहं सप्त सप्त 
प्राणायामान्धारयेत्‌ We 
अभक्याभोज्यापेयान्नाद्यप्राशनेषु तथाऽपण्यविक्रयेषु 
मधुमांसघ्ृततळक्षारलवणावरान्नवजपु यद्वान्यदप्येवं 
युक्त द्वादशाहं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारथेत्‌ ॥७ 
पातकपतनीयोपपातकवजषु यञ्चान्यदप्येवं युक्तमधमासं 
द्वादश द्वादशा प्राणायामान्धारयेत्‌ ॥८ 
पातकपतनीयवञषु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वादश द्वादशाहा- 
द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌।।६ 
पातकवर्जेषु यच्चान्यदप्येवं युक्तं द्वाद्‌शाधेमासान्द्वादशा 
द्वादश प्राणायामान्धारयेत्‌ ।।१० 
अथ पातक्केषु संवत्सरं द्वादश द्वादश प्राणायामान्धारयेत्त्‌ II 
दद्याद्गुणवते कन्यां नस्निकां ब्रह्मचारिणे | 

८०० Swami ASE, FE RAT लोप्या ज्ञसलाम १२०५००५ 


ऽध्यायः | विवाहात्माक्‌ कन्यायारजोदर्शने दोषनिरूपणम्‌ १८६५ 


त्रीणि वर्षाण्यूतुमतीं य: कन्यां न प्रयच्छति । 
स तुल्यं भ्रणहत्याय दोषमृच्छत्यसंशयम्‌ ।|१३ 
न याचते चेदेवं स्याद्याचते चत्पथक्प्रथक्‌ | 
एककस्मिन्नुतौ दोषं पातकं मनुरत्रवीत्‌ ॥१४ 
त्रीणि वर्षाण्यतुमती काडक्षेत पितशासनम्‌ | 
ततश्चतुथ वर्ष तु विन्देत सदृशं पतिम्‌ । 
अविद्यमाने सदृशे गुणहीनमंपि श्रयेत्त ॥॥१५ 
बळाञ्चतप्रद्मता कन्या सन्त्रेयंदि न संस्कृता | 
अन्यस्मै विधिवद्देया यथा कन्या तथेव सा ।।१६.. 
जिस्तृष्टायां हुते वाऽपि यस्ये भर्ता म्रियेत सः | 
सा चेदक्षतयोनिः स्याद्गतप्रत्यागता सती ॥१७ 
पौनभेवेन विधिना पुनः संस्कारमहति ।।१८ 
त्रीणि वर्षाण्यतुमतीं यो भार्या नाधिगच्छति | 
स तुल्यं श्र णहत्याय दोषमृच्छत्यसंशायम्‌ ॥१६ 
नृतुस्नातां तु यो भार्या संनिधो नोपगच्छति | 
पितरस्तस्य तन्मासं तस्मिन्रजसि शेरते ।।२० 
Bat नोपेति यो भार्यामनृतो यश्च गच्छति । 
तुल्यमाहुस्तयो दौषमयोनौ यश्च सिञ्चति ।।२१ 
भतः प्रतिनिवेशेन या भार्या स्कन्द्येहृतुम्‌ | 
तां ग्राममध्ये विख्याप्य भ्र णध्नीं निधेमेद्गृहात्‌।।२२ 
ऋृतु्नातां न चेदूगच्छन्नियतां धमंचारिणीम्‌ | 
नियमातिक्रमे तस्य प्राणायामशतं स्मृतम्‌ ॥२३ 
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१८६६ बौधायनस्मृतिः । [ प्रथमो- 


प्राणायामान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणवं तथा | ` 
पवित्रपाणिरासीनो ब्रह्म नेस्यकमभ्यसेत्‌ ॥२४. 
AACA युक्तः प्राणायामान्पुनः पुनः | 
आ केशान्तान्नखाग्राच तपस्तप्यत उत्तमम्‌ ।।२५ 
निरोधाञ्जायते वायुर्वायोरम्निश्च जायते | 
तापेनाऽऽपोऽधिजायन्ते ततोऽन्तः शुध्यते त्रिभिः ॥२६ 
योगेनावाप्यते ज्ञानं योगो धर्मस्य लक्षणम्‌ | 
योगमूळा शुणाः स्वे तस्माद्युक्तः सदा भवेत्‌ ।।२७ 
प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः | 

` प्रणवो व्याहृतयश्चेव नित्यं ब्रह्म सनातनम्‌ ।।२८ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु | 
त्रिपदायां च गायञ्यां न भय विद्यते कचित्‌ ।।२६ 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह |. 
त्रिः पठेदायत प्राणः प्राणायामः स उच्यते ।।३० 
सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडशा | 
अपि भ्र.णहनं मासात्पुनन्त्यहरहश्ृ ताः ॥३१ 
एतदाद्यं तपः श्रेष्ठमेतद्वमस्य SAINT | 
सवेदोघोपघातार्थमेतदेब विशिष्यत एतदेव विशिष्यत 
इति ॥३२ 

इति चतुथप्रश्ने प्रथमोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः | प्रायश्रित्तविधिवर्णनम्‌ | १८६७ 


अथ AAI द्वितीयोऽध्यायः | 
अथ पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌। 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो नानार्थानि प्रथक्प्रथक्‌ | 
तेषु तेषु च दोषेषु गरीयांसि wafer च ॥१ 
यद्यत्र हि भवेयुक्त तद्धि तत्रेव निर्दिशेत्‌ | 
भूयो भूयो गरीयःसु ळघुष्वल्पीयसस्तथा (१) ॥२ 
विधिना शास्त्रदृष्टेन प्रायश्चितानि निदिशेत्‌। 
प्रतिम्रह्ीष्यमाणस्तु प्रतिगृह्य तथेव च ॥३ 
नहचस्तरत्समन्द्यस्तु चतस्रः परिवतेयेत्‌ | 
असोज्यानां तु सर्वेषाम भोज्यान्नस्य भोजने Ue 
Sg ग्भिस्तरत्समन्दीयेमांजनं पापशोधनम्‌ | 
| भ्र णहत्याविधिस्त्वन्यस्तं तु वक्ष्याम्यतः परम्‌॥५ ८ 
| विधिना येन सुच्यन्ते पतकेभ्योऽपि aa: Ue 
प्रणायासान्पवित्राणि व्याहृतीः प्रणव तथा | 
: 





जपेद्घमषणं सूक्त पयसा द्वादश क्षपाः ॥७ 

त्रिरात्रं वायुभक्षो वा ङ्किन्नवासाः प्लुतः शुचिः | 
प्रतिपिद्धांस्तथाऽऽचारानभ्यस्यापि पुनः पुनः ।।८ 

वारुणी भिरुपस्थाय wars: प्रमुच्यत इति ॥६ 
अथावकीर्ण्यमावास्यायां निश्यग्निसुपसमाधाय 
दाविह्दोमिकीं परिचेष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जहोति ।।१० 
कामावकीणोऽस्म्यवकीर्णोऽस्मि कामकामाय स्वाहा 
कामाभिद्रुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति ।।११ 
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। 





१८६८ बोधायनस्मृत्ति: । २० [ द्वितीयो- 


हृत्वा प्रयताञ्जलिः (१) कवातियङङग्निमुपतष्ठेत ॥१२ 
सं मा सिञ्चन्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पति: | 
सं माऽयमग्निः सिश्चत्वायुषा च वलेन चाऽऽयुष्मन्तं 
करोतु मेति ॥१३ 
प्रति हास्मै मरुतः प्राणान्द्धाति भ्रतीन्द्रो ae प्रति 
वृहस्पतित्रह्मवचसं प्रत्यग्निरितरत्सव सवतनुभूत्वा 
सवंमायुरेति त्रिरभिमन्त्रयेत त्रिषत्या हि देवा इति 
` विज्ञायते ।।१४ 
योऽपूत इव मन्येत आत्मानसुपपातकः | 
स हुत्वेतेन विधिना सवस्मापापाऱ्प्रसुच्यते ।।१५ 
अपि वाऽनाद्यापेयप्रतिषिद्धमोजने sa कमं 
क्ृत्वाऽमिसंधिपूवमनमिसंधिपूर्वं शूद्रायां च रेतः 
सिक्तवाऽयोनो वाऽब्लिङ्गा भिर्वा रुणी भिश्चो पस्ट्रश्य 
प्रयतो भवति ।।१६ अथात्युदाह्रन्ति ।।१७ 
अनाद्यापेयप्रतिषिद्धभोजने विरुद्धधर्माचरिते च कर्मणि | 
मतिम्रतरृत्तेऽपि च पातकोपमे विशुध्यतेऽथापि च सवपातकः ॥१८ 
faust वाऽप्युपवसंस्मिरह्णोऽभ्युपेयादपः | 
प्राणानात्मनि संयम्य त्रिः पठेदघमपणम्‌ ।।१६ 
यथाऽश्वमेधावभ्रथ एवं तन्मनुरत्रवीत्‌।।२० 
विज्ञायते च ।।२ 


चरणं पवित्रं विततं पुराणं येन पूतस्तरति दुष्कृतानि | 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता अति पाप्मानमराति तरेम इति॥ 


इति चतुथप्रश्ने द्वितीयोऽध्यायः | 
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ऽध्यायः ] | प्रायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ १८६६ 


ot a. See -.. 


eee at, ce ee 


अथ AGA तृतीयो5ध्याय: | 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ | 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः | 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌ ॥१ 


. ॐ पूर्वाभिञ्याहृतीभिः सर्वाभिः सबेपातकेष्त्राचामेत्‌ | 


यत्प्रथममाचामति तेनग्बदं प्रीणाति यद्द्वितीयं तेन 
यजुवद यत्तृतीयं तेन सामवेदम्‌ lly 

यत्प्रथमं tars तेनाथवंवेदं यद्द्वितीयं तेनेतिहास- 
पुराणम्‌ ॥४ 

यत्सव्यं पाणि प्रोक्षति पादो शिरो हृदयं नासिके चक्षुषी 
श्रोत्रे नाभि चोपस्प्रशाति तेनौषधिवनस्पतयः सर्वाश्च 


देवताः प्रीणाति ॥५ 


तस्मादाचमनादेव सवेस्मात्पापात्प्रमुच्यते UNE 
अष्टौ वा समिध आदध्यात्‌ Ihe 
देवक्कतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।।८ ` 
मनुष्यक्रतस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा US 
पिठ्क्तस्यनसोऽवयजनमसि स्वाहा ।।१० 


_ आस्मक्ृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाद्दा ॥११ 


यद्दिवा च नक्तं चेनश्चक्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।।१२ 


यत्स्वपन्तश्च जाम्रतश्चैनश्चक्रम तस्यावयजनमसि स्वाहा ।।१३ 


यहिद्वां सश्चाविद्वांसश्चेनश्चक्रम ०३ 
यद्विद्वांसश्वाविद्वांसश्वनश्वकृमम तस्यावयवजनमसि स्वाहा ।।१४ 
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१८७० वौधायनस्मृतिः | [ चतुर्था- 
एनस एनसो5वयजनमसि स्वाहेति ॥॥१५ 
एतरष्टाभिहु AT सर्वस्मात्पापात्ममुच्यते ॥१६ 
अथाप्युदाहरन्ति ॥१७ 
अघमषणं देवकृतं शुद्ववत्यस्तरत्समाः | 
कूष्माण्ड्यः पावमान्यश्च विरजा मृत्युछाङ्गलम्‌ ॥१८ 
दुर्गा व्याह्ृतयो रुद्रा महादोषविनाशना इति ॥।१६ 
इति चतुर्थप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः | 


AT AGATA चतुर्थोऽध्यायः | 
पायश्चित्तविधिवर्णनम्‌ | 


प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामो विख्यातानि विशेषतः | 
समाहितानां युक्तानां प्रमादेषु कथं भवेत्‌।।१ 

भृतं च सत्यं चेत्येतद्घमषणं त्रिरन्तजळे पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रसुच्यते ॥२ 

asd गौः प्रश्निरक्रमी दित्येतामृचं त्रिरन्तञले 
पठन्सवेस्मात्पापात्प्रसुच्यते ॥३ 

दुपदादिवन्सुमुचान इत्येतामरचं fas पठन्सव- 
स्मात्पापात्प्रसुच्यते ।।४ 

हंसः शुचिषदित्येतामृत्रं त्रिरन्तजेले पठन्सवस्मात्‌ 
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ऽष्यायः ]  कृच्छसांतपनादित्रतविधिवर्णनम्‌ | १८७१ 


अपि वा सावित्रीं गायत्रीं पच्छो5धेचशस्ततः समस्मा- 
मित्येतास्चं त्रिरन्तजछे पठन्सवंस्मात्पापात्ममुच्यते ॥॥६ 
अपि वा व्याहृतीव्येस्ताः समस्ताश्चेति त्रिरन्तजछे 
पठन्सवस्मात्पापात्प्रमुच्यते ।।७ 

अपि वा प्रणवमेव त्रिरन्तजले पठन्सरबेस्मात्पापास्रमुच्यते । ` 


तदेतद्व्मंशास्त्रं नापुत्राय नाशिष्याय नासंवत्सरोषिताय 
ead Wes 


सहस्र दक्षिणा ऋषभकादशं गुरुप्रसादो वा- 
गुरुप्रसादो वा ।।१० 


इति चतुर्थप्रश्ने चतुर्थोऽध्यायः | 





AT ACAI पञ्चमोऽध्यायः | 
कृच्छसांतपनादि ब्रतविधिवर्णनम्‌ | 


अथातः संप्रवक्ष्यामि सामग्यंजुरथवेणाम्‌ | 
कम भियरवाप्नोति क्षिप्रं कामान्मनोगतान्‌॥१ 


जपहोमे्ियन्त्राद्येः शोधयित्वा स्वविग्रहम्‌ | 
साधयेत्सर्वकमाणि नान्यथा सिद्धिमश्नुते ।।२ 


जपहोमेष्टियन्त्राणि करिष्यन्नादितो द्विजः | 
झुझपुण्या दिनक्षत्रेषु केशश्मश्रूणि वापयेत्‌ ।।३ 
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१८७२ वौधायनस्मृतिः | [ पश्चसो- 


SAA पायादात्मान क्रोधतोऽनृत्तात्‌ | 
स्रीशूद्रेना भिभाषेत ब्रह्मचारी हवित्रेतः॥४ 
गोविप्रपितृदेवेभ्यो नमरकुर्या द्विवा स्वपन्‌ | 
जपहोमेष्टियन्त्रस्थो दिवास्थानो निशासनः।। 
प्राजापत्यो भवेत्कूच्छो दिवारात्रावयाचितम्‌। 
क्रमशो वायुभक्षश्च द्वादशाहं त्यहं व्यहम्‌ Ms 
अहरेक तथा नक्तमज्ञातं वायुभक्षणम्‌ | 
त्रिवृद्वेष परावृत्तो बाळानां Hs उच्यते lio 
एकेकं आसमश्नीयाप्पूर्वोक्तेन SAS त्यहम । 
वायुभक्षरूयहं चान्यदतिक्रच्छः स उच्यते ।।८ 
अम्बुभक्ष्स्तर्यहानेतान्वायुभक्षस्ततः परम्‌ | 
कृच्छातिकृच्छ्र्तृतीयस्तु विज्ञेयः सोऽतिपावनः Ne 
त्यहं sae पिवेढुषणं पयः सपिः कुशोदकम्‌ | 
वायुभक्षस्त्र्यहं चान्यत्तप्तक्ृुच्छ्ः स उच्यते ।।१५ 

' गोमूत्र गोमयं क्षीरं दधि सपिः कुशोदकम्‌ | 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छः सांतपनः Ta: ।।११ 
गायत्र्या55दाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। 
आप्यायस्त्रेति च क्षीरं दधिक्रावणेति वे दधि ॥१२ 
शुक्रमसि ज्यातिरसीत्याज्यं देवस्य त्वेति कुशोदकम्‌ | 
गोमूत्रभागस्तस्याधं VATE तत्त्रयम्‌ ॥१३ 
gat दध्नो घृतस्येक एकश्च कुशवारिण: | 
एवं सांतपनः कच्छः श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥१४ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


गोमूत्रं गोमयं चेव क्षीरं दधि छृतं तथा | 
पञ्चरात्रं तदाहारः पश्चराव्येन Beata ley 

| . यत्तात्मनोऽप्रमत्तस्य द्वादशाहमभोजनम्‌ | 

| पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवेपापप्रणाशनम्‌॥१६ 

| गोमूत्रादिभिरभ्यस्तमेकेकं तं त्रिसप्तकम्‌ | 

| महासांतपनं कृच्छ वदन्ति ब्रह्मनादिनः ॥१७ 

| एकवृद्ध्या सिते पिण्डानेकहान्याऽसिते ततः | 

| पक्षयोरुपवासौ at तद्धि चान्द्रायणं स्मृतम्‌॥१८ 


| ऽध्यायः ] कुच्छसांतपनादि त्रतविधिवर्णनम्‌ । १८७३ 


चतुरः प्रातरश्नीयात्पिण्डान्विप्र: समाहितः | 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शिशुचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥१६ 
अष्टावष्टो मासमेक पिण्डान्मध्यं दिने स्थिते | 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायणं चरेत्‌ Ilo 
य॒था कथंचित्पिण्डानां हिज स्तिस्नस्त्वशीतयः | 
मासेनाश्नन्हविष्यस्य चन्द्रस्यति सलोकताम्‌।।२१ 
यथोद्यंश्वन्द्रमा हन्ति जगतस्तमसो भयम्‌ | 

एवं पापाद्भयं हन्ति द्विजश्चान्द्रायणं चरन्‌ ।।२२ 
कणपिण्याकतक्राणि यवाचामोऽनिळाशनः | 
एकत्रिपञ्च सप्तेति पापघ्नोऽयं तुछापुमान्‌ ॥२३ 
यावकः सप्तरात्रेण वृजिन हन्ति देहिनाम्‌ | 
सप्तरात्रोपवासो वा इृष्टमेतन्मनीषिभिः ॥२४ 
पौषभाद्रपदज्येष्ठा आरद्राकाशातपाश्रयात्‌ | 
त्रीन्छुङ्ञान्सुच्यते पापात्पतनीयादृते द्विज: ।।२५ 
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१८७४ बौधायनस्मृतिः | [ पश्चमो- 


गोमूत्रं गोमयं क्षीरं द्धि ata: कुशोदकम्‌ | 
यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूर्चा$तिपावनः ।।२६ 
अमावास्यां निराहारः पौर्णमास्यां तिळाशनः | 
झुछुकुष्णकुतात्पापान्मुच्यते5ठदस्य. पर्वभिः ।।२७ 
भेक्षाहारोऽग्निहोत्रिभ्यो मासेनेकेन शुध्यति | 
यायावरवनस्थेभ्यो दशभिः Tester: ॥२८ 
एकाहधनिनोऽन्नेन दिनेनेकेन शुध्यति | 
कापोततव्रृत्तिनिष्ठस्य पीत्वाऽपः शुध्यते त्रिभिः ।।२६ 
Hag: सामवेदानां वेदस्यान्यतसस्य वा | 
पारायणं त्रिरभ्यस्येदनश्नन्सोऽतिपावनः ।।३० 
अथ चेत्त्वरते कतु' दिवसे मारुताशनः | 

रात्रो जले स्थितो व्युष्टः प्राजापत्येन तत्समम्‌ ।।३१ 
गायञ्यष्टसह्‌स््रं तु जपं कृत्वो स्थिते रवौ | 

मुच्यते सवंपापेभ्यो यदि न श्र.णहा भवेत्‌ ।।३२ 
योऽन्नद्‌ः सत्यवादी च भूतेषु कृपया स्थितः | 
पू्वोक्तयन्त्रशुद्धे भ्यः सर्वेभ्यः सोऽतिरिच्यते ।।३३ 


अथ चतुर्थप्रश्ने पश्चमोऽध्यायः | 
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की on । 


| 
| 


` ऽध्यायः J मृगारेष्टि: प चित्रेष्टिश्ववर्णनम्‌ | १८७५ 
अथ चतुर्थप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः | 
अथ मृगारेष्टि: पवित्रष्टिश्च वर्णनम्‌ | 
समाधुच्छन्दसा रुद्रा गायत्री प्रणबान्विता | 
' सप्त व्याहृतश्चेव जप्याः पापविनाशनाः ॥१ 
मृगारेष्टिः प वित्रेष्टिस्रिह्विः पावमान्यपि ।|२ 
इष्टयः पापनारिन्यो वेश्वानर्या समन्विताः | 
इदं चेवापरं शुह्यसुच्यमानं निबोधत ॥३ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यो महतः पातकाइते | 
प वित्रेर्माजनं कुवेन्रुद्रेकादशिकाँ जपन्‌ lly 
पाचित्राणि घृतेजञह्न्प्रयच्छन्हेमगोतिलान्‌ | 
योऽश्नीयाद्यावकं Teh गोमूत्रे सशकृद्रसे। | 
सद्धिक्षीरसपिष्के मुच्यते सोंऽहसः क्षणात्‌ Ik 
प्रसूती यश्च शूद्रायां येनागम्या च ळङ्किता | 
सप्तरात्रास्प्रमुच्येते विधिनतेन तावभो ॥६ 
रेतोमूत्रपुरीषाणां प्राशनेऽभोज्यभोजने | 
पर्यावानेञ्ययोरेतत्परिवित्त च भेषजम्‌ lls 
अपातकानि कर्माणि KAT सुबहून्यपि | 
मुच्यते सवंपापेभ्य इत्येतद्ठचन्नं स ताम्‌ ।।८ 
मन्त्रमागप्रमाणं तु विधान समुदोरितम्‌। | 
भारद्वाजादयो येन ब्रह्मणः साम्य(सम)तां गताः WS 
प्रसन्नह्ृदयो विप्रः पृयोगादस्य कम॑णः | 
कामांस्तांस्तानबांप्नोति ये ये कामा हृदि स्थिताः।।१० 


CHEN 
इति चतुथंप्रश्‍न षष्ठोऽध्यायः | 
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१८७६ बौधायनस्मृतिः | [ सप्तमो- 


अथ चतुथपृश्न सप्तमोऽध्यायः | 

अथ वेद्‌ पवित्राणामभिधानवर्णनम्‌ 
निवृत्त: पापकमेभ्यः प्रवृत्त: पुण्यकमंसु | 
यो विप्रतस्य सिध्यन्ति विना यन्त्रेरपि क्रियाः ॥१ 
ब्राह्मणा ऋजवस्तस्माद्यद्यदिच्छन्ति चेतसा | 
तत्तदासादयन्त्याछु संशुद्धा क्रजुक्रमभिः ॥२ 
एवमेतानि यन्त्राणि तावव्कार्याणि धीमता | 
कालेन यावतोपेति बिग्रह: शुद्धिमात्मनः ।।३ 
एभिर्यन्त्रेविशुद्धात्मा त्रिरात्रोपोपितस्ततः | 
तदारभेत येनर्थि कमंणा प्राप्तुमिच्छति liv 
क्षापपित्रं सहस्राक्षो मृगारांहोमुचो गणो | 
पावमानश्च कूष्माण्ड्यो वेश्वानर्य FAA याः Uy 
घृतौदनेन ता जुहृत्सप्ताहं सवनत्रयम्‌ | 
मोनत्रतो हविष्यासी निगृहीतेन्त्रिक्रियः ।।६ 
सिंहे म इत्यपां पूर्ण पात्रेऽतेक्ष्य चतुप्पथ | 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत: पातकादपि Iho 
वृद्धत्वे योवने वाल्ये यः कृतः पापसंचयः | 
पूल जन्मसु वाऽज्ञातस्तस्मादपि बिमुच्यते ।।८ 
भोजयित्वा द्विजानन्ते पायसेन सुसपिषा | 
गोभूमितिलहेमानि BHATIA: प्रदाय च US 
विप्रो भवति पूतात्मा निदग्धब्टजिनेन्धनः | 
काम्यानां कमणां योग्यस्तथाऽऽधानादिकमणाम्‌ ।।१० = 


६ 
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ऽध्यायः ] गणहोमफल्मेतंदध्यापनादो फलनिरूपणच्व १८७७ 
अथ चतुर्थप्रशनेऽष्टमोऽध्यायः। | 
अथ गणहोमफलळमेतदध्यापनादौ फलनिरूपणश्च | 
अतिलोभातठ्ममादाद्वा यः करोति क्रियामिमाम्‌ | 
अन्यस्य सो ऽहसाऽऽविष्टो गरगीरिव सीदति ॥१ 
आचायंस्य पितुर्मातुरात्मनश्च क्रियामिमाम्‌ | 
कुबन्भायर्कवद्विप्रः सा Basa: क्रिया ।।२ 
क एतेन सहस्राक्षं पवित्रेणाकरोच्छुचिम्‌ | 
अग्नि वायुं रवि सोमं यमादाश्च सुरेश्वरान्‌ ॥३ 
यत्किचिरपुण्यनामेह त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ | 
विप्रादि aad केन पवित्रक्रिययाऽनया lly 
प्राजापत्यमिदं गुह्यं पापघ्नं प्रथमोद्भवम्‌ | 
समुत्पन्नान्यतः पश्चात्पवित्राणि सहस्रशाः Ik 
योऽःदायनतुंपक्षाहाञ्जुहोत्यष्टौ गणानिमान्‌। 
पुनाति चाऽऽस्मनो वंश्यान्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥॥६ 
ज्ञायते चामरेद्यस्थेः पुण्यकर्मेति भूस्धितः | 
देववन्मोदते भूयः स्वरगोळो केऽपि पुण्य क्त्‌ ।।७ 
एतानष्टो गणान्होतुं न शक्रोति यदि द्विजः | 
एकोऽपि तेन होतव्यो रजस्तेनास्य नश्यति ।।८ 
सूनवो यस्य शिष्या वा.जुहत्यष्टो गणानिमान्‌। 
अध्यापनप रिक्रीतरंहसः सोऽपि मुच्यते Us 
धनेनापि परिक्रीतेरात्मपापजिघांसया । 


हावनीया ह्यराक्तन नावसाद्यः शारीरक ।।१० 
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धनस्य क्रियते त्याग: कमणां सुकृतामपि । 
पुंसोञ्न्रुणस्य पापस्य विमोक्षः क्रियते कचित्‌ ॥११ 
मुक्तो यो विधिनतेन सवंपापार्णसागरात्‌ । 
आत्मानं मन्यते शुद्ध समथ कमंसाधन ।।१२ 
सवपापार्णमुक्तात्मा क्रिया आरभते तु या: | 
अयत्ननेव ताः सिद्धि यान्ति शुद्धशारीरिणः ।।१३ 
प्राजापत्यमिदं पुण्यमृषीणां समुदी रितम्‌ | 
इममध्यापयेन्नित्यं धारयेच्छुणुतेऽपि वा ।।१४ 
मुच्यते सवपापेभ्यो ब्रह्मलोके महीयते | 
यान्सिसाधयिषुमन्त्रान्डादशाहानि ताञ्जपेत्‌। १५ 
घृतेन पयसा दध्ना प्राश्य fasted सकृत्‌ | 
दशवारं तथा होमः सपिषा सवनत्रयम्‌ ।।१६ 
पूर्वसेवा भवेदेषा मन्त्राणां कमंसाधने | 
मन्त्राणां कमसाधन इति ।।१७ 

इति चतुथप्रश्नेष्ट्रमोञ्ध्यायः | 
अतिलोभात्परमादाद्वा ॥१ निवृत्त: पापकमभ्यः ।।२ 

माधुच्छन्दसा Et: UZ अथातः संप्रवक्ष्यामि ॥४ 

प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः Wk प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥६ 
प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥७ प्रायश्चित्तानि वक्ष्यामः ॥८ 


इति चतुथः प्रश्नः ।। 
समाप्ताचेयं वोधायनस्मृतिः | 


समाप्रश्चाय TAM ( स्म्ृतिसन्दभस्य ) 
तृतीयोभागः । 


3 तत्सद्‌ब्रह्मापणमस्तु | 
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